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प० विष्णुदत्तजी व्यास 
काव्यततीये, घ्मशात्नी 
की 
दिवंगत आत्मा 
की 


निवेदन 

भारतीय साहित्यण्शात्र के अध्ययन में यह मेरा तीसरा प्रयास है, जिसे मे साहित्यिक- 
समाज के सम्मुख अल्तुत कर रहा हूँ । इसके पूर्व मे धनज्ञय के सावलोक दश्शस्पक की 
हिंदी व्याख्या हिंदी दशख्पक' तथा ध्वनिसम्पदाय के शब्दशक्तिसवधी विचारों पर 
चनिसम्पदाय और उसके सिद्धात, भाग १ ( शब्दशक्तिविवेचन )! विद्वानों के सम्मुख 
प्रस्तुत कर चुऊा हैं । 'ध्वनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धात भाग १? मेरा उाक्टरेट का 
प्रवध € तथा इसे नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। “हिंदी दशरूपका पर 
उत्तरप्रदेश सरकार ने पुरस्कार घोषित कर मुझे प्रोत्साहन दिया है। विह्दानों ने इन 
डोनों प्रन्यों को समुचित प्रोत्साहन देकर मेरे उत्साह में अभिद्द्धि की ह। अब में 
भारतीय साहित्यशाल्र विषयक इस तोसरे पुष्प को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ । प्रस्तुत 
व्याय्या के गरुण-दोपों के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने यहाँ ठीक उसी शेर्ली 
का श्राश्रय लिया हे जो 'हिंदी दशहपक! में पाहे जाती ह। किंतु हिंदी दशशरुपक! से 
ट्स व्याख्या में एफ विशिष्टता मिलेगी । तत्तत्‌ अलक्ार के साथ मेने विस्तृत टिप्पणियों 
की योजना कर मम्मट, झुग्यक, पंडितरान जगन्नाथ आदि के अलंकारसंवर्थी मर्तों के 
साथ दोशित के मर्तों थी तुलनात्मक समालोचना की है। इसके अतिरिक्त छुवलयानद 
फी उपलब्ध दो टौज़ओऑ--गंगाधर वाजपेयी कृत रसिकरणनी तथा चेदनाथ तत्सत्‌ ऋूत 
ग्रुक्षरचच्दधिरा--का समुचित उपयोग कर उनके मर्तों दा भी सज़्त कया गया है। 


ये विद्वानों हैक दोनो ० २ [) जी... 
"मादा €, दि को थे दोनो बातें दंचिवर प्रतीत होंगा। अलमसरशआासनर बडा गहन 


कि 


श्र डा 


दिपय है तथा छ यलकारों दी वारोफियों पे विषय मे स्वथ अधिकारी आल्यारियों मे 
क्शी-क्हीं पृछ 


३ अबक दर रे 
भी एऐम्नस्य नहों रहा ? | ऐसी स्थित्ति 


8 ॥॒ 


टि रह जाना सभय हों सकता 
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है। मैं अधिकारी विद्वानों के परामशे का स्वागत कहूँगा तथा भावी संस्करण में उसदे 
समुचित उपयोग से अपने को धन्य सममूँगा । 

पुस्तक के आरभ में सैंने एक विस्तृत भूमिका दो है। इसमें दो दृष्टिकोण रखे 
गये हैं, एक वेज्ञानिक शोधसवधी दृष्टिकोण, दूसरा अमुख अलकारों के सामान्य परिचर 
देने का विचार । इसीलिए भूमिका को दो भागों में बॉँटा गया है । प्रथम भाग में दीक्षित 
का परिचय, उनकी अन्य दो कृतियों सें पक्चवित विचारों का सकेत दिया गया है। इस 
भाग में दीक्षित के द्वारा उद्धावित नये अलकारों की मीमासा चाला अश अत्यधिव 
महत्त्वपूर्ण है, जिसमें भोजराज, शोभाकरमित्र, रु्यक, जयदेंच, पडितराज, विश्वेश्वर 
तथा नागेश की कृतियों का उपयोग कर उनका तुलनात्मक शोघपूर्ण अध्ययन दिया 
गया है । इससे अलूग अश सी कम महत्त्व का नहीं है, जहाँ दीक्षित के द्वारा चित्र- 
मोमासा में १९ अलकारों के विषय में उपम्यस्त किये गये विचारों का उल्लेख किया 
गया है। यह अश श्रमुख १९ अलकारों की वारीकियों को जानने में जिज्ञासुओं की 
सहायता कर सकेगा । साथ ही यह अश 'हिंदी कुवलयानद” का पूरक कह्दा जा सकता है। 
भूमिका के अगले भाग में एक ओर काव्य में अलकारों का स्थान तथा अलकारों के 
चर्गीकरण पर अतिसंक्षिप्त सकेत क्रिया गया है, दूसरी ओर ६० के लगभग अलकारों का 
स्वरूप तथा उनके परस्पर साम्य-वेपम्थ पर विंदुशेली में विवरण दिया गया है, जो 
अलकारों के मूल तत्त्व को (कारिका था इत्ति को भी ) स्पष्टहप से सममने में 
मदद करेगा । तत्तन्‌ अलकार की वास्तविक ध्यात्मा जानने की इच्छा वाले साहित्थिकों 
तथा विद्यार्थियों के लिए यह अश अत्यधिक उपयोगी है । 


कब्यालकारों का विषय भारतीय साहित्यशात््र में अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 
नयेपन की धुन में मदाध साहित्यिक अलकारों को पुरानी काव्यस्टियों कह 
ऊर इन्हे तोडने में हो अपनी क्ातिकारिता का परिचय देते हैं। पर चाहे वे 
लोग ध्लसरों का विरोध ररते रहे, काव्य से शअ्लकार का सर्वया विच्छेद करने में 
वशक्त ही रहेगे। हिंदी दा क्या छायावादी कवि, क्‍या धयोगवादी कवि सभी 
ने प्पनी कविता-कमिनी को अल्फर-सज्या से सजाया है, यह दूसरी वात हैं कि आज 


नह 


हल | धयास्तुत टीऊ वे ही न हों, जो पुराने ऊबि के थे तथा वह आज के आलकारिक 


[ ह ] 
चमत्कार को उपमा, उद्पेक्षा, स्पक आदि नामों से अभिद्वित करने में नाक-भी सिकोद्ता 
हो । पर पराने नामों तक से घृणा करना उसकी दूपित तथा कुत्सित मनोद्तत्ति का 
परिचायक है | आज को प्रमतिवादी तथा मानवतावादी आलोचना ने भी साहित्यशास्र 
के अध्ययन को तथा शुद्ध साहित्यिक पर्याव्शेचन को करारा धक्का पहुँचाया है। में 
प्रगतिवादी तथा मानवतावादी आलोचना को हेय नहीं कहता, चह भी कवि तथा कृति 
के महत्त्व का पर्यालोचन करने के लिए उपादेय है, किंतु एकमात्र वही नहीं । मानवतावादी 
मापदण्ड के साथ जब तक साहित्यिक मापदण्ड का उपादान न होगा, आलोचना पूर्ण 
न होगी, चह समाजशासत्रीय लेख मात्र वनी रहेगी। इन नये खेवे के आलोचको के 
शुरु टी० एस० इलियट तक ने अपने एक निवध में साहित्यिक पर्यालोचन में मानवतावादी 
तथा साहित्यशाद्नोय दोनों तरह के मानों का प्रयोग करने की स्पष्ट सलाह दी थी । 
बम्तुत दोनों शलियों का समन्वय करने पर ही हम 'आलोचन-दर्शन? को जन्म दे 
सकेंगे । हिंदी में इस भ्रक्रार की शल्ली के जन्मदाता आचार्य रामचन्द्र शुक्त थे तथा 
मेरी समझ में ग्रालोचना की वही शली रवस्थ है। रस, घ्वनि, रीति, श्नलंकार का 
समुचित ज्ञान एक साहित्यिक के लिए अत्यावश्यक है, चह उसे 'हृटियों” कह कर उसकी 
आलोचना मले दही करे, नये अलकारों की कन्पना करे, नये नामकरण करे, नये प्रयोग 
करे, पर पुरानों जो समझ तो ले। यदि ऐसा नहीं, तो स्पष्ट हैं कि चह किसी सीधे 
रास्ते से ही यश के गौरीशिखर पर पहुँचना चाहता ह तथा वास्तविक साहित्यिक 
गुत्यियों में अपना समय उलमाना बेकार सममता है। हप॑ का विपय है फ्ि इधर 
दिये के कुछ विद्वानों का ध्यान इन साहित्यशास्रीय विषयों की ओर जाने 
लगा है, डॉ० नमेन्‍्द्र न विद्वानों के अग्रदूत कहे जा सकते हैँं। रीति, यत्ोक्ति, 
ध्वनि, रस आदे ऊँ साथ द्वी अलंकारों के विक्नास पर भी एक गवेपणाएण प्ध्ययन 
की हिंदी में आवश्यक्ता हू जिसमें आया भरत से लेकर आचार्य रामचद्र शुक्ष तक के 
'त्लकारसवंधी विचारों का विवेचन करते हुए प्रमुस अलकारों का ऐतिहासिक तथा 
ह साहित्यिक प्यछोचन हो । रन पक्तियों का लेसक शीघ्र दो भारतीय साह्दित्यशास्र तथा 
जाय्याल्कार! फे नाम से एक प्रवघ प्रस्तुत करने झा प्रयक्ष कर रहा ए। श्ाशा दै, यह 


अवध उक्त कसी शो झुछ पूरा कर सर्तेगा । 
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पिडले सेवे के उन आल्फारिकों में, जिन्होंने अलकारणास के विकास में एक निश्चित योग दिया 
है, तीस मीलिफ प्न्धकार तथा तोन प्रसिद्ध टीकाक्वार है। मौछिक ग्रन्थकार्ों में अप्पय दौक्षित, 
पठितराज जगप्नाथ नथा विश्वेश्वर पडित का नाम लिया जा सकता है, तथा टोकाकार्यो में गोयिन्द 
उक्कुर, नागेश भद् एवं वैधनाथ तत्सत्‌ का। यक्षपि अलकारशारस के क्षेत्र में पटितराज जगनाव 
तथा विश्वेइवर का मदत्त दोक्षित से कह्ठी अधिक है, क्योंकि पटितराज ने जिस मौलिकता से 
तत्तत्‌ समस्यार्ओों पर विचार किया ऐ, नथा विश्वेश्वर ने जिस पाहित्यपूर्ण शलो में विषयविवेचन 
उपन्यस्त किया है, वह दीक्षित में नहीं मिलते, तथापि दीक्षित का भी अपना एक स्थान है, 
जिसका निषेध नहीं किया जा सकता। दीछ्षित का व्यक्तित्व एक स्वतत्रख्व॒तन्ध पटित का व्यक्तित्व 
है, जिसने वेदात, मौमाला, व्याकरण, साहित्यशाम्न जैसे विविध विपयों पर अपनी लेखिनी 
उठाई है। इस दृष्टि से दीक्षित की तुलना नागेश भट्ट से की जा सकती है, यथपि नागेश 
का अपना छ्षेत्र न्याकरण तथा साहित्यशास्त्र ही रद्दा हैं, तथा उनके मौल्फि अन्ध व टीकाएँ 
इन्हीं दो शार्खों से सम्बर ई। दीक्षित मूलन' मीमासक हैँ, नो नागेश मूलन- वेयाकरण। 
दोनों ने अपनी सादित्यवित्ता का परिचय देने के ही लिये अठकारशाख पर रचनाएँ 
की । यज्रपि दीक्षित मौलिक रचनाओं के छेखक हैँ तथा नागेश टीकाकार हैं, 
तथापि दीक्षित के तोनों अर्थों में मौलिकता का प्रायः अभाव है, जबकि नागेश की 
टीकाओ--उपोत तथा गुम्मर्मप्रकाश--में भी मौलिक विचार विसरे हुए एै। यह तथ्य नागेश 
तथा दोक्षित के तारतमिक मूल्य का सकेन दे सकता है। दीक्षित ने कुबलयानन्द तथा चित्रमीमासा 
में कर मौटिक विचार देने की चेष्टा अवश्य को ऐ, किन्तु उन सभो मीलिका उद्भावनाओं का 
पटितराज ने सफलतापूर्वक सण्टन किया है तथा उनको मौलिकता संदिग्ध दो उठतो है। इतना 
ऐते दुए भा अपय दीक्षित के गर्न्यों का दो कारणों से कम मदृत््व नहीं एऐ--प्रथम तो उनके 
पुयापालन्द में उनके समय तक उद्भावित समस्त अरकार्रों का साधारण परिचय मिल जाता है, 
दूसरे उनका उल्लेय स्थान-स्थान पर रतगगाधर, अल्यारकौस्तुम, तथा उपोत में मिल्मे के कारण 
इन प्रन्पों के अध्येता के लिए दीक्षित के विचारों वो जानना जरूरी हो जाना है। 

अष्पय दीक्षित के स्वय के ही यथ से उनेके समय का कुछ सकेत मिल्या £। कुवलयानन्द 
के उपसदार में बताया गया ऐ फि पद दक्षिय के दिसी राजा देंकद के शिए लग गया था । 

भ्रम कुबलयानन्दमक्रोदप्पदीदित- 
नियोगद्वेह्ृनटपतेनिरपाधिएपानिये, ॥ 

भारेक्‍्ट तथा ए्गेलिंग के मवानुसार अध्यय चैप्चित छा आएददाना विजयनगर का पेस्ट 

(१५३५ ई० के लगना ) था। किन्तु हुरुश के मतानुसार श्नका आय्रयदाता पेश्नरोघ्टा झा 
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राजा वेंकट प्रथम था, जिसके १५८६ ३० से १६१३ ३० तक के लेख मिलते हैं।* 'शिवादित्यमणि- 
“दीपिका? की पुष्पिका में अप्पय ने चिन्नवीर के पुत्र तथा लिंगमनायक के पिता, चिन्नवोम्म को 
अपना आश्रयदाता वताया है। चिन्नवोस्म वेलूर का राजा था तथा श्सके १५४९ ई० तथा १५६६ 
ई० के लेस मिले हैं। इस अकार अप्पय दीक्षित का रचनाकाल मोटे तौर पर १५४९ ई० तथा 
१६१३ ईं० के वीच जान पडता है। अत दीक्षित को सोलदवीं शती के अन्तिम चरण में रखना 
'असगत न होगा । इसकी पुष्टि इन प्रमाों से भी हो जाती है कि अप्पय दीक्षित का उल्लेख 
कमलाकर भट्ट ( १७वीं झतती प्रथम चरण ) ने किया है तथा उन्हीं दिनों पडितराज जगन्नाथ ने 
अप्पय दीक्षित का खण्डन भी किया है। सतरहवीं शत्ती के मध्यभाग में अप्पय दीक्षित के 
आतुष्पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने चित्रमौमासादोपषधिक्कार की रचना कर पडितराज के चित्र- 
“मीमासाखण्डन का उत्तर दिया था । 

अप्पय दीक्षित के नाम के तीन रूप मिलते हूँ --अप्पय दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित तथा अप्प 
दीक्षित । कुबछयानन्द के ऊपर उद्धुत पथ में “अप्पदीक्षित? रूप मिछता है, पर प्राय इसका 
अप्पय तथा अप्पय्य रूप ही देखा जाता है। पडितराज ने दोनों रूपों का प्रयोग किया है -- 
देखिये अप्पय दीक्षित ( रसगगाधर १० १४ ), अप्पथ्य दीक्षित ( ए० २१० )। वैसे चित्रमीमासा 
खण्डन की भूमिका के पद्म में अप्पय रूप दी मिलता है -- 

सूचम विसाव्य मयका समुदीरितानामप्पय्यदीज्षितक्बताविह्द दूषणानाम्‌ । 
निर्मत्सरो यदि समुद्धरण विदृध्यादस्याहभ्ु्ज्वलमतेश्वरणी वहामि ॥ 
( चित्रमोमासाखण्डन काव्यमाला पृ० १२३ ) 

अप्यपय दीक्षित एक सर्वेशासज्ञ विद्वान थे, जिनके विविध शार्त्रों पर लिखे ग्रन्थों की सख्या 
4०४ मानी जाती है | इससे अधिक अन्यक्ृतियों का पता अमी नहीं छूगा है। वरदराजस्तव के 
कुछ पद्तमों को तो कुबलूयानन्द तथा वृत्तिवात्तिक में उदाहत किया गया है। बदृत्तिवार्तिक में 
उद्धृत विष्णुस्तुतिपरक कुद पथ सभवत इसी के है, यथपि दीक्षित ने यह नहीं कहा है कि वे श्ससे 
उद्धृत है। कुवलयानन्द में उन्होंने स्पष्टत 'नदाये वरदराजस्तवे” कहकर अप्रस्तुतप्रशसा अलकार 
के प्रकरण में तोन पथ उपम्धिन किये है। आप्पय्य दोक्षित के १०४ ग्रन्थों में प्रसिद्ध सन 
निम्न हूँ व 

१ अद्वतवेदान्तविषयक ६ ग्रन्ध “--श्रोपरिमल, मिद्धातलेशसग्रह, वेदातनक्षत्रवादावला, 
मध्वनन्ममुखमदंनम, मध्वमतविध्वसनम्‌, न्‍्यायरक्षामणि । 


२ भक्तिविपयक्त २६ रचनाएँ '“--शिसरिणीमाला, शिवनचतथिवेक, ब्रह्मनकैस्तव (लयुविवरण), 
आदित्यस्ववरत्ननू तथा सकी व्याख्या, शिवादईलतविनिर्णय, जिवध्यानपद्धति, पत्चरत्त नथा 








नकल पल सतना न न +5+++्ततऋ नया 3 
४ फ्रन पिद्वान्‌ रेघो ( 7२6ए४४7० ) ने “> गेनोर॑के साँस्क्रीतः ( ॥,९ डिप९०0र्तुप९ एडा- 
पशेध ) ए० ३७० पर अध्यय दोक्षित को विजयनगर के हूष्णराज ( १७२० ई० ) का समसाम- 
विऊ माना *, जो शअ्ाति है । हैं 


[ *।) 


इसकी पाया, आत्मा, मानसोछासक शिपका झितम, आनन्द लद्गे, चब्रिका, शिव्रमद्दिमकालि- 
कास्तति, रत्नत्रयपरीक्षा तथा इसकी व्यारया, भरूणाचलेदवरस्तुति, अपीतकुचास्यस्तय, चन्द्र- 
कहास्तय, ठिवाककसी।_टीपिका, शिपृजायिधि, नयमिमाला तथा इसकी ब्यात्या । 

४, रामानुजमततरिपयक ८ ग्रन्थ :-- नयनतमयूसमालिका तवा इसवो व्याख्या, शरीवेदाद 
देशियविरचितयादवान्युण्य णी व्याख्या तया बेटाल्देनिकरविरचित प्राइकालखर की ब्यापः 
एच बरदरानस्तव ) 

४ भाध्वसिद्धांतानुसारी २ ग्रन्य -त्यावरत्नमाला तथा ब्सजी व्यास्या । 

५ स्याकरणविप्यक १ ग्रन्य +तेक्षावादावल्ली 

& पूर्वमीमांसाशान््र पर २ झन्ध ---तक्षत्वाटावली तथा विभिरसायनम्‌ । 

७ अलंकारशाम्र पर दे घन +--ृत्तिव॒तिक, घिनमीमासा लथा उबलयासन्द । 

अष्यय टीक्षित मूलत- मीमतसद्ध एवं बेदाती दे । उनका निस पथ लेबा उसकी जयरूुयानाड़ 
फी यूत्ति में की गई त्यायया अप्यय टीपििय के तरटिपयऊ पांडित्यका सकेव क्र सकने है +-- 

साप्रिप्य नूनमस्तयतय पढ ते वेहरयोपनतदिव्यएदामिमुरया' 
लायण्यपुण्यनिचय सुहदि स्वदास्पे विन्यस्य यांति मिह्दिर प्रतिमासभित्ना ॥ 
( क्वलयानस्त १० २०९ ) 
जटो पक दीक्षित ने साहित्यशासथोय पाटिल का प्रथ ए, उनमें कोट मौलिकता नं टिखार 
दैती | त्या टप््यानना, क्या लितमीमासा, क्या वृत्तिानिझ्ध तोनों झर्यों में दीक्षित का सथाइक 
रूप दवा अधिक स्पष्ट दोता । बसे यहाँ का दीक्षित ने मीलिफता बनाने का चेश्ा दो है वे 
अमसाद को घुए ए तथा उन्हें पटितगात के कट आश्षित्र लदने पड़े है। पटितराज शी नही अएकार 
कौस्नुभवार विश्वेश्व” ने भी अप्यव दाप्षित के कर मर्तों का टन फिया टै। अप्यय दीक्षित 
के इन नीन ट्म्पों में वृक्षिवालिझ सथा चित्रमीमासा योनों झन्‍्ध अधूरे ए मिलते है इस दोनों 
प्रस्थ में प्रदर्शित दिचारों का सनक्लिप्त विदा हम भूमित़ा के आगामी एप में देंगे । शक्तिवाविक 
में केवट अनिषा तथा रक्षा शीद था विवेचन पाया जाता है। चित्रमोमासा उस्येश्ान्स भिहना 
९, कूद पनिए में >धीशयोक्ति का भी अपूरा प्रकरा मिल्नय है। 

अप दोपित के सारा सदी विचारों के राय शहयारज्ारू थें एप या बाद दिशट 
उठ राण हुआ 7 । परटिराज में रसंगधाबा में दोशित के यिचारों था छम झर राग्टन बिया 
€ उय उहहँ रस्प्ण एं जयाय दा नझहयो पोषित शिया ६। इदग ही नी, वेचारे >ज्ार 
अक्षित यो यानिया प५ सुन है । स्वास्थ के प्रा मे तो अणव साक्ित वो पहामूर्५ यध्य 
इंख “| पाते ह्ए झोवापत सह --उपाल्य्नस्पायानिन्दाया कषदातधानापनेः प्रनीति- 
पिरोघाचेति सहदयराक्छनीयं क्िमुर दर विदपुगदेनेति।' (एसदनाप- पृ० ६३) ३ प्यव दी0-त 


ताप वटिए्यास के पररुर बमनस्य भा पद निया प्रक्तित हैं, शिसरे विउशा में इस ना 


पक 


क्पूना जनक साद हे ्ग्ग जार कक कवि दम 2 आह हा जनक के 375 घारदा न दा न्ट्र 
आना चाहटेव रुन्ग जाग ६ दि. एबना यो सगी। रससने है बार इटितिया सो जाभ्विरिष्य्त 
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' करने में दीक्षित ही प्रमुख कारण थे । अत पडितराज ने दीक्षित के उस व्यवहार का उत्तर 
गालियों से दिया है। कुछ भी हो, पडितराज जैसे मद्दापंडित के लिए इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग करना ठीक है या नहीं, इस पर विद्वान्‌ ही निर्णय दे सकते हैं । अप्पय दौक्षित के विचारों 
फा खण्डन एक दूसरे आलकारिक ने भी किया था--ये हैं भीमसेन दीक्षित । भीमसेन दीक्षित ने 
अपनी कान्यप्रकाश की टीका सुधासागर में बताया है कि उन्होंने 'कुबरूयानन्दखण्डन! 


नामक भन्थ को रचना को थी, जिसमें अप्पय दीक्षित के मतों का खण्डन रहा होगा । यद्द अन्य 
उपलब्ध नहीं है । 


कुबलयानन्द पर दस टीकाओं का पता चलता हैं, जो निम्न हैं। श्नर्में तीन टीकार्ये प्रकाशित 
हो चुकी हैं । 

(१ ) रसिकरंजनीटीका--इसके छेखक गगाधर वाजपेयी या गगापराघ्वरी हैं। इसने 
अप्पय दीक्षित को अपने पितामह के भाई का गुरु ( अस्मत्पितामहसहोदरदेशिकेंद्र ) कद्दा है। 
गगाधर तजौर के राजा शाद् जो ( १६८४-१७११ ई० ) के आश्रय में था। यद्द टीका दाल्स्य 
नाथ की टिप्पणी के साथ कुंभकोणम्‌ से सन्‌ १८५२ में प्रकाशित हुई है। कुवल्यानन्द के पाठ 
के लिए यह टीका प्रामाणिक मानी जाती है । 


(२ ) चेच्नाथ तरसत्‌ कृत क्लकारचन्द्रिकाः--यद कुवलूयानन्द पर प्रसिद उपखष्य 
टीका है, जो कई वार छप चुकी है। 


(३ ) अलंकारदी पिका .--इसके रचयिता आश्ञापर हैं, जिनकी एक अन्य कृति 'त्रिवेणिका? 
प्रो० वक्षकनाथ शर्मा के सपादन में प्रकाशित हो चुकी है। आश्ञाघर की दौपिका टीका कुवलूया- 
चनन्‍द के केवल कारिका भाग पर है, आशाधर ने कुवल्यानन्द के पृतक्तिमाग तथा उदाहरणों की 
व्याख्या नहीं की है । 

(४, ५ ) अककारसुधा तथा विपमपदुन्याख्यानपट्पदानद ये दोनों टीकायें प्रसिद् 
दयाकरण नागोजी भट्ट की लिसी हैं, जिन्होंने काव्यप्रकाशप्रदीप, रसगगाघर, रसमजरी तथा 
रसतरगिणी पर भी टीकार्ये छिखी ह। पहली टीका है, दृसरी टीका में कुवलयानन्द के केवल 
विपम ( जटिल ) पदों का व्याख्यान है। दोनों के उद्धरण स्टेन कोनो के क्रेटलोग में मिलते हद 
आय इन दोनों टीकाओं को एक समझ लिया गया है! 

(६ ) काव्यसजरी :--इसके रचयिता न्यायवागीश भद्गचार्य थे । 

( ७ ) मथुरानाथ कृत कुचछयानन्द्टीका । 

( ८ ) कुचठूयानन्द रटिप्पण--इसके रचयिता कुरवीराम है, जिन्होंने विष्णुग्रणादर्श 
तथा दशरूपक की भो टौका की है । 

(९ ) लघ्वलकारचन्द्रिका--श्मके रचयिता देवीदत्त है । 


(“० ) बुधरजनी--इनके रचयिता वेंगलसूरि है। यह वस्तुत चन्द्रालोक के अर्थालकार वाले 
पम मयूस की टीका है, जिसके साथ अप्पय दोक्षित के कुबल्यानन्द की टीका भी कीगई दे । 
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सिप्रमौमासा पर तौन टौफाये है “--धरानद्र की सुधा, बालकृष्ण पायगुण्ड को गृढार्थप्रका 
शिका तथा अधात लेसक की चित्नालोक नामक टीका । वृत्तिवार्तिक पर कोई टीका उपलब्ध नहों 
* (ै। कुपछयानन्द के केवल फारिकासाग का जर्मन अनुवाद आर० दिमदून ने बलिन से १९०७ में 
प्रकाशित कराया था तथा इसी अंश का अग्रेजी अनुवाद सुब्रद्मण्य छ्र्मा ने इससे भी पहले 
2९०३ में प्रकाशित किया था। 


(२) 


अप्पय दोक्षित ने अलकारों के अतिरिक्त शब्दभक्ति तथा काव्य-मेद के विपय में भी विचार 
किया है। यथप्रि दीक्षित की इस मोमासा में फोई नवीन कल्पना नहीं मिलती, सथापि सादित्- 
शास के जिशासु के लिए इनका श्सलिए महत्त्व है कि अप्पय दीक्षित ने अपने पूर्व के आचार्यों 
के मत को छेकर उसका सुदर पतलवन किया है। जैसा कि एम वता चुके हैं वाद के प्रायः 
सभी भाल्जारिकों ने ध्वनिमिद्यत को मान्यता दे दी है। दीक्षित के उपजीन्य जयदेव स्वय भी 
चन्द्रालोक में ब्यक्ञना गृत्ति' तथा ध्वनि का विवेचन करते हैं । सप्तम तथा अष्टम मयूख में 
अन्द्रालोककार ने व्यक्षना, ववनि तथा गुगीभूतव्यग्य का वर्णन ध्वनिवादियों के हो सिडान्तों 
का सद्दारा लेकर किया है। अप्पय दीक्षित ने चन्द्रालेकफार की भाँति काव्य के समस्त 
उपकरणों का वर्णन नहीं किया है। उनका रुष्ष्य प्रमुख रूप से अलकारों तक ही रद्दा है, पर 
उक्तिवा्तिक तथा चित्रमोमासा के प्रस्तावनाभाग में क्रमश शब्दशाक्ति तथा काब्य के ध्वनि, 
शुगीभूतव्यग्य एवं निश्रकाज्य नामक भेदों का सकेन अवग्य मिलता है। 


क्षप्पय दी छित तथा दाब्दुशक्ति --पृत्तिवानिक में अप्पय दीक्षित की योजना अभिषा, 

, खथ्गा तथा स्यजना पर विशद विचार करने की थी, किन्तु प्रस्तुत बन्ध केवल प्रथम दो शक्तियों 
पर एऐों मिलना एै। रक्षगा के प्रकरण के साथ छा वह दोटास्सा गन्ध समाप्त टी जाना है। 
गूत्तिवार्िक के प्रस्तावना इछोकों से पत्ता चलता ऐ कि टीक्षित व्यक्षना पर भी विचार करना 
पाएते ऐगि।' प्ररयुत नन्‍्ध अधूरा क्यों रए गया इसके बारे में कुछ शात नह , किन्तु यह 


निश्चित है कि अप्पय दीक्षित ने यृतक्तित॒तिक त्थ' चिग्रमीमासा दोलों ग्र्था को पूरा लिया 
ऐरीनथा। 











१ सामुणय्य विदषधानाया रफ़्वमर्थानतरें गिरः। 


फरान्ष भव लो एस्या चएपारो स्यश्षनात्मक ॥ (६ चम्टाटोड ७-२ ) 


बज 


पृरछतय बायसरभावरझार प्रताधूमि ! 

भिवा उप्षाद यरिरिति लिस्गे निर्यरिता ॥ 

नप्र _विएापिदशर्ड पान सकफ वैश्ञान 

निश्कमितुमस्मानित कियते एक्तिशानिमम॥ (६छित्रा्तिक १० १. ) 


[ # यु 


वृत्तिवार्तिक का आर म॒ अमिधा शक्ति के प्रसग से होता है। हम देखते हैं कि कोई औ शब्द 
सबे प्रथम अपने निश्चित सकेतित अर्थ की प्रतीति कराता है। शब्द का यद्द निश्चित सकेतिन 
अर्थ वाच्यार्थ या मुख्याथ कलाता है। इस प्रकार के सुख्यार्थ की प्रतीति कराने वाले -ब्यापार को 
ही 'अमिधा? कहा जाता है, अमिधा का दूसरा नाम 'शक्ति! भी है। शक्ति इसका नाम-इसुलिए 
है कि शब्द में अपने सकेतित अर्थ को चोतित करने की क्षमता होती है ।" सक़ेत की इस ज्क्ति 
का सन्निवेश, नेयायिकों के मतानुसार ईइवरेच्छा के अनुसार होता है। ईश्वर ह्वी स्वेप्रथम 
“अमुक शब्द से अमुक अर्थ का ग्रहण करना चाहिए? इस सकेत की सृष्टि करता है, जहाँ तक 
पारिभाषिक शब्दों का प्रशन है, उनमें सकेते की कल्पना शाख्त्रकारादिकृत होती है । दीक्षित ने 
इसीलिए अभिषा की परिभाषा यह दी है कि वहाँ शक्ति (स॒रयाबृत्ति ) से प्रतिपादित करने 
वाला ( प्रतिपादक ) व्यापार पाया जाता है । 


शक्स्या प्रतिपादकर्वममभिधा ॥ 
दीक्षित की यह परिभाषा ठीक नहीं जान पढती, क्योंकि शक्ति तथा अमिधा दोनों एक ही 


शब्द व्यापार के नाम हैं, ऐसी स्थिति में 'शक्ति के द्वारा प्रतिपदक होना अमिधा है? यह वाक्य 
दूसरे शब्दों में 'अभिधा के द्वारा प्रतिपादक होना अमिधा है! इस अर्थ की प्रतौति कराता है। 
अत अभिधा की परिभाषा में यह कहना कि 'जहाँ अभिधा से अर्थ अ्रतीति हो, वहाँ अमिधा होगी? 
कुछ विचित्र-सा छगता है। वस्त॒त यद्द परिभाषा दुष्ट है। तभी तो पडितराज ने इस परिभाषा 
का खडन करते हुए बताया है कि अप्पय दीक्षित का अमिधा की परिभाषा असगत है। हम देखते 
हैं कि अमिधा के द्वारा किसी शब्दविशेष से साक्षात्‌ मकेतित किसी अर्थविज्ञेप का श्ञान होता है, 
इस प्रकार दीक्षित के लक्षण में प्रयुक्त 'प्रतिपदक? शब्द का तात्पये है उस ज्ञान का द्ेतु होना । 
यह 'प्रतिपादकत्व” वस्तुत शब्द में विद्यमान होता है, तो क्या हमें किसी शब्द में प्रतिपादकत्व 
है इनने से शान से अर्थ प्रतीति दो जाती है? यदि ऐसा होता हो, तो फिर 'प्रतिपादकत्व | 
ममिथा! जैसा रक्षण वनाना ठीक होगा। यदि नही, तो ऐसा लक्षण क्यों वनाया गया १ यदि 
'प्रतिपादकत्व? का अर्थ यह लिया जाय कि जिस व्यापार से वैसा ज्ञान हो सके ( प्रतिपत्त्यनुकूल ) 
वह अमिधा व्यापार है, तो फिर वह व्यापार श्ञात होने पर हों वाच्यार्थ की प्रतीनि कराने में 
समर्थ होगा । श्सीलिए पडितराज अभिषा की परिमापा में इस वात का सकेत कर देना आवश्यक 
समझते है कि वह अर्थ का ब्द के साथ, तथा शब्द का अर्थ के साथ स्थापित सवृधविशेष है। 
इस सवध को शक्ति भी कहा जाता है। 
शक्त्याण्योअ्थस्य शब्दगतः, शब्दस्यार्थभतो वा सवधविशेषो5सिधा । (रसगगाधर प्‌ृ० १७६) 
अभिधाशक्ति को तीन तरह का माना है --रूढि, योग तथा योगरूडि । रूढ़ि वहाँ होती है, 
जहाँ कोर शब्द असण्ट शक्ति के द्वारा ही किसी थर्थ की प्रतौति कराये ।* भाव यह है, जहाँए 


समस्त घझब्द को असण्ड शक्ति उस शब्द के अवययों के अल्ग-अछुग अर्थ का वोधन कराये विना 


अपन सनम नये नमन दि मम ला 
१२ रसगगापर पृ० १७७. 
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ही अगण्टायय प्रतीति करातो हो, वहाँ रुप़ि ( अमिषा ) दोतो है।' अमिया का दूसरा प्रकार 
योग है। जहाँ कोर्ट पद केवल अवयवशक्ति के ही दाग समस्त पद के एक जर्थ की प्रतोति कराये, 
बहों योग अभिषा शेती है ।। नौसरा प्रकार योगरुदि दै। यों पद की अवयवशक्ति तथा समुदाय- 
शक्ति दोनों की अपेक्षा ऐतो है नथा उनको सम्मिलित शक्ति से पद के अर्थ को प्रतिपत्ति होतों 
ह।) अप्पय दीक्षित ने इन नोर्नों प्रकार्ों के अनेक उटाइरण देकर इन्हें स्पष्ट किया है। श्सी 
वध में दीक्षित ने बताया है कि कमी कमी किसो योगरूट पद का प्रयोग होने पर भो उसको 
धक्ति अवयवार्श हो में नियन्ध्रित हों जाती है, तब उक्त अर्थ की प्रतोति कराने के लिए पुन- 
समुदाया्थवाचक रूए पद का प्रयोग करना पटता हैं। जेंसे 'कुयो दरस्पापि पिनाकपाणेचैयच्युतिं 
के सम धन्विनोञ्त्ये! <स प्य में 'ग्रिनाकपोरी! योयरूएपद है, अवयवश्ञक्ति ले इसका अर्थ है 
'पिनाक को छााथ में धारण करने वात्य', समुटायज्क्ति से इसका अर्थ है पशिवः । इस प्रद्ार यश 
पोगरूदि ऐोने पर भी 'पिनाकपाणि पर कैवल अवयवार्थ की प्रतोति में ही नियम्रित हेगया है, 
क्योकि यहाँ कवि का भाव यह है कि पपिनाक पनुप बढा सामर्थ्यन्चाली है, ऐसे पनुष को जो 
“यक्ति धारण करता ऐ, वर कितना सामर्स्यशाली होया!। जब 'पिनाकपाति ,पठ इस तरह 
सिवधिन हो गया है तो वह 'विशेषण' नर हो गया है, 'विशेष्य' के रूप में 'शिवः दो प्रतोति नहीं 
करा पाता । अन कवि को पुन समुदायश्षक्ति ( रूड्ि ) से 'झिवः की प्रनोति कराने वाले 'एरस्थ! 
पद का प्रयोग करना पटा है।इस प्रसंग में दौछ्तित ने योगरूठ पढों के प्रयोग के विविप उदाएग्ण 
देकर अपवाद सपनों को मौमासा की ऐ। यहीं दीक्षित ने यह भी बताया ई फि 'पदुज' पट का 
किमेझः भर्थ छेने पर नंवादिक यहाँ लक्षणा शक्ति मानते ऐ, क्योंकि, 'पकज' का वाच्यार्थ तो 
बिच में उस सेने वाला! ए, जित्तमें कुमुदिनों भादि भी आजाने £। यही कापण है कि 
नंयाविक पदों रूदि या योग नही मानते । दोक्षित ये 'ज सिधा! शक्ति ए सानसे है । 
इस के बाद दाजित से 'सपोगादि! अभिषानियासकों दा सकेत किया है, जिनके द्वारा अनेझार्ग 
शब्धे छझी अभिषा किसी एके »र्थ में नियन्धित शो जागो है। इस सबंध में एड मद्वपूर् 
शरद प्रश्न उनम्दिंय होता है। इच झि पे रा प्रयोग ऐने पर. ऊना तो यह स्थिति होना 
कि वर बेदल एड शि रथ को प्रतोति के लिए उनका प्रयोग करता £ै, सयोगाडि ये 4 ग्ग 
अनिज शक्ति छाल उसा 2 थे में निपप्रित ते नाता है, अड एसी हिथति में नो दूसरे पथरी 
एज्ायना रेप का हवाह ५ैहा नयी गीत, वोह यो सोगारि छे सारण कैद विदक्षित अर्द बे 
ऐसे उ्ानति होगी, नविद्धित जी नर्ती | ऊितु कभों कमी यदिउयधद्ध प्ों य _ प्रयोध 
किसा रास एव मे पशए ह व: मितक्ता भोनें ऊते में सोच है। सन 
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(१) या तो दोनों अर्थ समान मदत्त के होते है, दोनों ५ करणिक होते है । 
(२ ) या दोनों अथ॑ अप्राकरणिक होते हैं तथा कवि किसी अन्य प्राकरणिक के उपमान के रूप में 
उन दोनों का प्रयोग करता है। म 


(३ ) या इन अर्थों में एक प्राकरणिक होता है, अन्य अग्राकरणिक तथा उनमें परस्पर उपमानोपमैय 
भाव की विवक्षा पाई जाती है। क 


प्रदन होता है, क्या इन अर्थों की प्रतीति अभिया ही कराती है ? जहाँ तक प्रथम एव द्वितोय 
स्थिति का प्रइन है, किसी विवाद की गुआयश दी नहीं, क्योंकि वहाँ दोनों पक्षों में 'सयोगादि के 
द्वारा 'अमिधा? शक्ति का व्यापार पाया जाता हैं। अत वहाँ दोनों प्राकरणिक अध॑ या दोनों 
अप्राकरणिक अर्थ वाच्यार्थ ही होंगे । यही कारण है कि यहाँ सभी विद्वान्‌ इलेष अलकार मानते हैं । 

किंतु क्या उस स्थल पर जहाँ एक अर्थ प्राकरणिक है तथा अन्य अम्राकरणिक, दोनों अर्थ 
वाच्यार्थ हैं ? क्या यहाँ भी श्छेष अलकार है? इस प्रश्न का उत्तर देते समय आलकारिक दो 
दर्लों में बैंट जाते हैं। अभिनवमुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि शुद्ध ध्वनिवादियों के मतानुसार यहाँ 
प्राकरणिक अर्थ ही वाच्यार्थ है, क्योंकि अभिधा शक्ति उसी अर्थ में नियत्रित होती है । उसके 
नियत्रित हो जाने पर भी जिस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती है, वह अमिधा से नहीं दो 
सकती, क्योंकि अभिधा का व्यापार समाप्त हो चुका है, अत यहाँ व्यक्षना बृत्ति माननी पडेगी । 
फलत भप्राकरणिक अर्थ व्यग्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं। अत यहाँ इलेप अलकार भी नहीं हो 
सकेगा, अपितु शब्दशक्तिमूलक ध्वनि पाई जाती है । ( मम्मटादि के मत के लिए दे०--टिप्पणी 
पूृ० १००-१०१ ) 


दीक्षित को यह मत मान्य नही | दृत्तिवातिक में दीक्षित ने विस्तार से व्यक्षनावादी के मत 
का खडन करते हुए इस मत की स्थापना की है कि इस स्थल पर भी दोनों ( प्राकरणिक तथा 
अप्राकरणिक ) अर्थ वाच्यार्थ ही है, हाँ उनमें परस्पर उपमानोपभेयभाव स्थापित करने वाल 
अलकार अवश्य व्यग्यार्थ माना जा सकता है। यही कारण है कि दाक्षित यहाँ भी इ्लेप अलकार 
मानते हैं । दीक्षित ने वताया है कि प्राकरणिक अर्थ में एक अमिधा के नियन्त्रित होने पर द्लि्ट 
शब्द अप्राकरणिक अथे की प्रतीति अभिषा से न कराते हों, ऐसा नहीं है, अपितु वे दोनों अंर्थों की 
प्रतीति अभिधा से ही कराते हैं -- 


तद्ीत्या न कथंचिदपि प्रकरणाप्रकरणादिनियमन शक्यश झूम ! तस्मात्‌ भरस्तुताप्रस्तु- 
तोभयपरेअपि भ्रस्तुताप्रस्तुतोभयवाबच्यार्थेमिघैव चृत्ति. ।! ( बृत्तिवा्तिक प० १५ ) 

इस सवध में दीक्षित ने इस वात का भी सकेत किया है कि प्राचीन आलकारिकों ने इस, 
स्थल पर शाब्दी न्यश्ना तथा ध्वनि क्यों मानी है? वस्तुत प्राचीन आलकारिकों का यह अभिप्राय 
नहीं है कि दोनों अर्थ वाच्यार्थ नहीं है, वे केवल इस वान का सकेन करना चाहत्ते है कि ऐसे 
स्थलों पर सदा उपमादि अर्थाल्कार की व्यज्षना अवश्य पाई जातो है और उस अश्य में सदा 


[९ ] 
धनिल दोना है। उनका भाव यह कभो नहीं ६ कि अप्राउरणिक अर्थ में मो व्यक्षना व्यापार 
पाया जाता है । 
यत्त प्राचामप्रस्तुते शक्तिमूल्स्यक्षनदृत्यमिधानम, तदप्रस्तुतार्थप्रतीतिमूलके यथा 
“उद्यमारूद/ इत्यादिविशेषणविशिष्ट. श्यिवीपति. स्वरपेर्माद्मे्धनेछेकिस्प हृदय रक्षयति, 
एय तयाभूतश्रन्द्रमा झदुरू किरण, हृस्यादिरुपेण प्रतीयमाने उपमाधथर्थालक्वारे तदवश्य- 
भावरुढीकरणाभिप्रायेण । न तु तत्रापि वस्तुतो व्यक्षनय्यापारास्तित्वाभिप्रायेण । 


( वृत्तिवातिक पृ० १६ ) 


अभिषा के वाद दीक्षित ने रक्षग्राशक्ति पर विचार किया हूँ । सर्वप्रथम दौक्षित ने गौणी 
रुक्षणा से सर्ववा मित्र झ्क्ति मानने वाले मोमांसकों का सडन किया है तथा इस बात की स्थापना 
की ऐ कि साइश्य भी एक प्रकार का सत्रध ऐोने के कारण गौणी का समावेश ल्क्षणा में द्टो 
जाग हू। सर्वप्रथम रछ्ष॒त के दो भेद किये गये ह. --गौणी तथा शुद्धा । इसके वाद रूढिमती तथा 
प्रयोजनवनी ये दो भेद किये गये ए, लिन्हें दीक्षित ने निरूदवल्छणा तथा फललक्षणा कहा है। 
फललक्षणा के दीक्षित ने सात भेद्र माने है -(१) जदछक्षणा, (२) अजएछप्षगा, (३) जदृददजएलछ्षणा, 
(४) सारोपा, (५) साध्यवसाना, (६) शुद्धा तथा (७) गीणो | जह॒छप्षणा तथा अजह॒हक्षगा को ऐी 
गस्मटादि रक्षापलक्षणा तथा उपादानरुक्षणा कद्दते ए। जहदजदइछक्षणा फा सकेन मम्मटादि में नहीं 
मिलना | पंडातियों ने तत्त्यममि? 'लोअ्य देवदत्त ? में एस ल्क्षणामेद को माना है, जिसे थे भाग- 
हछ्तगा भी करते €ै|। दीक्षित ने बृत्तियातिक में एसके उदाएरण 'प्रामो।दग्ध ?, पुष्पित्त वनम्‌! दिये 
हैं। एप गाव के फिसी दिरसे में आग लग जाने पर एम कहते £ गाँव जल गया? तो यहों जहद- 
जदइठक्षणा ऐ #, क्योकि ग्राम? पद के एक »श का एम भ्रएण करने 9, एक अश्य का त्याग कर 
ने (। सी नरए बन के कुछ भाग के पुष्पित होने पर बन पुष्पित ऐ गया! कदने में भी यपती 
अ्ा पिगी । 


दीक्षित ने बताया है कि गौगी में केश्छ सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो दी भेद ऐोेते ९, 
जबकि शुद्या में जइछप्तणा, कजपएक्नागा, जइदजाहक्षणा, सारोपा तथा साध्यवसाना ये पाँच भेद 
दोड ६ै। इस परए 7छया के साय भेद ऐंगे। छुछ लोग गौगामें भी जद्दछक्षयारि भेद मानते 
है। शीक्षि श्स मा से सइमत नहों तथा इस मत का सप्टन करते हैं। (दे० पृत्ति- 
चाडउिस्ध ए० २२ )। 


धप्पय टी फित और फाग्प फा धर्गॉक्रिण :--होस्षित ने मग्मटादि के अनुसार हा फाय 
चान प्रगा बा माना ऐं, घनि, गुदीमूस्पस्य तगशा चिप्रकान्या चिप्रमीमासा थे प्रलादना भाग 
ने पाशिए ने पीनो प्रझार के दा्यों णा मतिसेश्सि उल्हाय फिया है। अयिप का प्रपण झारम्न 
बाते के लिए शात्य थे इस ७िदिप बररीदिरथ झा खपत कर देना जावध्यक हों जाता£। 
इसीलिए प्रसंग पोधित शनि हुवा पुणमूत ग्यग झा भी उुद सथा रर देते है। इस सब | 


[ १० ] 


दीक्षित की निजी मान्यताएँ कुछ नहीं जान पढती, वे प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यों का ही 
अनुसरण करते है । 
दीक्षित ने ध्वनिकान्य वहाँ माना है, जहाँ काव्यवाक्य का व्यग्याथ वाच्यार्थ से उत्कृष्ट हो। 
(यत्न वाच्यातिशायि व्यंग्यं स ध्वनि ः--चित्र ० ५० १) इसके तीन उदाहरण दिये गये है, 
जिनमें दिछ्मात्र उदाहरण यह है *-- 
स्थिताः क्षण पचमसु ताढिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः । 
वलीषु तस्या स्खलिता. प्रपेदिरे चिरिण नामिं प्रथमोद्विंदवः ॥ 


ध्वण भर के लिए पाती की सघन वरौनियों पर ठहरे हुए, उसके ओठ पर गिरकर बाद में 
उन्नत पयोधर पर गिरने से चूर्ण विचूर्ण प्रथम वर्षाविंदु उसके त्रिवलि पर लढक कर बहुत देर में 
जाकर नाभि में पहुँच गये 

इस पद में कवि ने वर्पाबिंदुओं की गति के द्वारा एक ओर पावव॑ती के तत्तदर्यों की सुन्दरता-- 
वरौनियों की सघधनता, अधर की कोमलरूता, पयोधर की कठिनता, त्रिवलि की तरगमयता तथा 
नामि की गम्मीरता--की व्यजना कराई है, दूसरी ओर प्रथम दृष्टि के समय भी पाती की 
समाधि निश्चलठ वनी रहती है, इसकी भी व्यजना कराई हो। यह्दाँ व्यग्याथ वाच्यार्थ से उत्कृष्ट 
होने के कारण ध्वनि काव्य है। ध्वनि काव्य का एक अन्य उदाहरण 'नि शेपच्युतचदन? आदि 
प्रसिद पथ दिया गया है, जिसकी व्याख्या करते समय दीक्षित ने इस तरह विवेचना की है कि 
अछकार ग्रर्थों में एक विवाद खटा हो गया है | दीक्षित ने जिल ढग से इस पद्च की व्याख्या की 
है, उस ढंग से व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक वन बैठता है तथा उक्त पथ में ध्वनिकात्य न 
रहकर शुणीभूतव्यग्य हो जाता है। पढितराज ने दीक्षित को हस व्याख्या का खण्टन किया 
है तथा उक्त पथ्य की यथोचित व्यारया की है। (इसके लिए दे० चित्र० पृ० ३, तथा 
रसगगाधर 9० १५-१९ ) । 

गुणीभूत न्यग्य काव्य वहा होता है, जहाँ व्यग्या्व वान्यार्थ से उत्कृष्ट नहीं होता। ( यत्र 
ज्यंग्य॑ वाष्यानतिशायि तद्गुणीमृतव्यग्यम्‌ ।--चित्र ० ए० ४ ) इसके दो उदादरण दिये गये 
हैं । एक उदाहरण यह है -- 

प्रहरविरतो मध्ये चाहस्ततो5पि परेडथवा 
किम्रुत सकले याते वाहि भिय त्वमिददैष्यसि 
इति दिनशतमप्राष्यं देश प्रियस्य यियात्ततो 
हरति गसन वाढालापे. सवाप्पगरूज्जले ॥ 

दे प्रिय तुम एक पहर वाद लौट आवोगे ना ? मध्याह में तो आ जावोगे ना ? अपराह् मे १ 
तो अवश्य आ ही जावोगे ना ! अथवा शाम तऊ सूर्य के छिपने तक लौट आवोगे 7--इस तरह 
के बचनों को कहती प्रिया बहुत दूर ( सैकर्टो दिन में प्राप्य ) देश जाने के लिए उद्यन प्रिय के 
गमन को आंखों से आँसू गिरती रोक रद्दो है? 


[ ४१ )] 


दाप्षित के मतानुसार या युपीमृत व्यग्य कान्य ऐै। इसका व्यच्यार्थ ह--मे दिन के वाद 
मो नहीं रोक सकूँगी! और वाच्यार्थ है प्रिय गमन का निवारण । उक्त -यभ्यार्थ यहाँ वाच्यार्थ 
उपस्कारक है अत यह युतीमृतव्यग्य काब्य है। पटितराज ने दोक्षित की इस न्यास्या का सी 
न किया है। वे यहाँ ध्वनिकान्य मानने है, क्योंकि इस पय में विप्रतमशमद्ार रूप असलस्ष्य- 
स्यग्य ध्वनि वियमान है, जो उक्त वान्यारथ से उत्हृष ह। अन यहाँ मध्यम काय मानना 
क्षत की असादयता है । पठितराज का मत विशेष समोचौन है । 
तीसरा काव्य चिम्रकाब्य है। जहाँ अव्यग्य (किचित व्यग्याथे ) ऐते शुण भौ वाच्यार्थ 
इर हो, वर्षों चिप्रक्ान्य होता है!। ( वदव्यग्यमपि चारू तच्ित्रम्‌ ।--चित्र० ए० ५ ) इसके तोन 
र ऐति है “--१ शब्दचित्र अर्थात्‌ दब्दालकार प्रधान कान्‍्य, २ अर्थवित्र अर्थात्‌ अर्थाल्कार 
ने फाज्य, ३ उमयजित्र अर्थात्‌ शब्दा्थमियातटफार प्रधान काव्य । टौक्षित ने शन तोनों का 
एक उटाएरण दिया है! दिट्मात्र के लिए उमयचित्र कान्य का उदाएरण निम्न ई -- 
चराह्ः कछ्याणं वितरतु स व' कज्पविरमे, 
विनिर्धुन्वन्नीदन्वतमुद॒कमुर्द सुद्वह्त्‌ 
सुराघातश्ठट्यस्कुलशिस रिपृटप्रविलुद-- 
ौैिछ्ुठाको टिस्फोटस्फुटघरितमगल्यपरटद ॥ 

प्रलदयकार में समुट के जल को दिलाने, एृथ्वी को धारण करते, वे वरादह भगवान्‌ ; जिनके 
युटों की चोट से कुलपर्वतों कौ चोगरियों की शिलाओं के अभ्ममाग के चूर्ण विचूर्ण शोने से 
लपटए की ध्यनि पैदा की गई है, आप रोगों यो कन्या प्रदान करें । 

इस पथ में एक ओर अनुप्रास नामक ध्रब्दाष्फार है, इसरो और निदर्शाना नामक 
फोर । अतः यह उमवसित्र फाब्य है। ययपि शस प्च में कदि झा बराएपिपयक रतिभाव 
यग्या् ) स्यजित ऐता है, सपापि बद नगण्य ६ तथा बास्दविक चारुता उक्त अछफार्रोयोएँ 
। अतः वाच्यार्य प्रधान ऐने के कारग यह सिप्रकाब्प है । 


(३) 
अप्पर दौधिए झे पुयढ याननद का अन्‍ेशारदारू के इतिटास में एम मण्लपए स्थान 
ग्रय में सणय दीछिए के पूर्व के प्राय सभी झाएदारिकों थे द्वारा खावित भरवारों या 
पैयन प्राण ८ाय #॥ उुदुरुयानमाः भें सूगमंग 7३३ घह्यारोें, या विरमण पाया 
ना है, शिसमें ससद्रोतोरशा सययेत के द्रात्ा निरशठ शमी मर्जहशा »ा जाते 
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कविगण उसे विशेष आदर की दृष्टि से नहीं देखते, साथ ही शब्दालकारों के सवध में विशेष 
धविचारणीय विषय मी नहीं है, इसलिये हमले शब्दाछकारों को छोडकर यहाँ ( चित्रमीमासा में 
केवल अर्थालकारों की विस्तृत मीमासा करने का उपक्रम किया है । 
दाब्द्चित्रस्य प्रायो नीरसत्वान्नात्यन्त तदाद्वियन्ते कवय.,न वा तत्न विचारणीय- 
मतीवोपलम्यत इति शब्दचित्राशमपहायार्थचित्रमीमात्ता प्रसन्नविस्तीर्णा प्रसतूयते ॥ 
( चित्रमीमासा ४० ५ ) 
जैसा कि प्रसिद्ध है कुवलयानन्द के अर्थालकार विचार का उपजीन्य चन्द्रालोक का अर्धालकार 
प्रकरण है । अप्पय दीक्षित ने जयदेव के दी रूध्ष्यकक्षण इलोकों को लेकर उनपर अपना 
निजी परलवन किया हद । जयदेव का चन्द्रालोक अनुष्दप्‌ छन्द में लिखा ग्रथ है, जिसके पूर्वार्ध में 
लक्षण तथा उत्तराध॑ में लक्ष्य ( उदाइरण ) पाया जाता है । चन्द्रालोक के परम मयूख में जयदेव 
ने १०४ अलकारों का विचार किया है, जिनमें ८ शब्दछकार है-छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, 
लाटानुप्रास, स्फुटानुप्रास, अर्थानुप्रास, पुनरुक्तप्रतीिकाश, यमक तथा चित्राठकार | इसके वाद 
९६ अर्थालकारों का विवेचन पाया जाता है। कुब॒लयानन्दकार ने श्न अलकारों में से कई के 
-नये भेदों को कल्पना की है तथा इनसे इतर १७ नये अछकारों का सकेत किया है। परिशिष्ट में 
अप्पय दोक्षित ने ७ रसवदादि अलकारों तथा १० प्रमागालकारों को भी अलकार कोटि में माना 
-है। चन्द्रालोककार ने भी सात रसवदादि अलकारों का सकेत किया है, पर वे इसे दृसरों का 
मत पताते हैं, जिससे पता चलता है, जयदेव को इनका अलकारत्व अमीष्ट नहीं । 
रसवस्पेयऊजेस्विस्समाद्दितमयामिधा । 
भावानामुदय सन्धि. शवल्त्वमिति न्नय- ॥ 
मलकारानिसान्‌ सप्त केचिदाहईम॑नीपिण” ॥ _ ( चन्द्रालोक ५ ९१८ ) 


जयदेव ने प्रत्यक्षादि १० प्रमा्ों को अलकार नहीं माना है ।इससे स्पष्ट है कि दीक्षित जयदेव 
के अतिरिक्त अन्य आलकारिकों के मी ऋगी है । दीक्षित ने खास तौर पर चार आ्कारिकों 
के विचारों से लाभ उठाया है --मोजराज, रुय्यक, जयदेव तथा शोभाकर | श्नके अतिरिक्त 
दोक्षित ने कुछ अन्य आलकारिकों के विचारों को भी अपनाया हैं, जिनका आज हमें पता 
नही है । इन्दीं में से एक महत्त्वपूर्ण कृति अज्ञातनामा छेखक का “अलकारमाष्य? रहा होगा, जिसका 
सकेत विमदधिनीकार जयरथ तथा पढितराज दोनों ने किया है । अर्थालकारों की ताडिका में दोक्षित 
ने जिन नये तथा चन्द्रालोक से अधिक अलकारों को उद्भावना की है, वे निम्न हैं । 

€ प्रस्तुताकुर, ? अल्प, ३ कारकदीपक, ४ मिख्याध्यवसिति, ५ ललित, ६ अनुशा, ७ मुद्रा, 
८ रत्नावला, ५ विशेषक, ९० गृढोक्ति, १९ विदृतोक्ति, ९२ युक्ति, १३ लोकोक्ति, <४ छेकोक्ति, / 
१५ निरुक्ति, ९६ प्रतियेष, १७ विधि | 

इन अलकारों की कल्पना का श्रेय दीक्षित को नहीं दिया जा सकता । वस्तुत दीक्षित एक 
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से एक प्रस्तुत दो ही जाता है। उदाइरण के लिए ऊपर के पद में कामुक वृत्तात में ही कवि 
तथा वक्नी नायिका की प्रधानविवक्षा है, अत वही अस्तुत है, भग वृत्तात गौण होने के कारण 
अप्रस्तुत ह्वी सिद्ध होता है । इस तरह यहाँ वाच्य ( अप्रस्तुत ) भग घृत्तात से व्यग्य ( अस्तुत ) 
कामुक जृत्तात की प्रतीति होने से अग्रस्तुत्प्रशना का लक्षण घटित छ्ो द्वी जाता है। फिर 
अस्तुताकुर जैसे नये अलकार की कल्पना करने की आवश्यकता क्‍या है ? 


पटितराज जगन्नाथ ने रसगगाधर के अगप्रस्तुप्रशसा प्रकरण में पस्तुताकुर को अलग से 
अलकार मानने का खडन किया है । 


'पुतेन! इयोः प्रस्तुतस्वे प्रस्तुत्तांकुरनामान्योड्लकार इति कुचलयानन्दाय्त्त मुपेज्ष- 
णीयम्‌। किंचिट्नेंलक्षण्यमात्रेणेवालकारान्तरताकएपने वाग्भगीनामानन्त्यादुककारानन्त्य- 
असग इस्यसक्ृदावेदितस्वात्‌ ।? ( रसगगाधर पृ० ५४५ ) 


नागेश ने भी कान्यप्रदोप की टीका उद्योत में कुवलयानन्दकार का खण्डन किया है। वे 
बताते हैं कि था तो यहाँ कुछ लोगों के मत से समासोक्ति अलकार माना जा सकता है, क्योंकि 
अ्रमरक्ञततात प्रस्तुत है तथा नायकनाथिकाबृत्तात उसकी अपेक्षा झुणीभूतव्यग्य हो गया है, या 
यहाँ नायकनायिका ढृत्तात में कवि की प्रधान विवक्षा मानने पर तथा उसे व्यग्य मानने पर 
अमरविषयक घृत्तात गौण तथा अप्रस्तुत हो जाता है, इस तरइ यहाँ अप्रस्तुतप्रशला होगी। 
लागेश को द्वितीय विकल्प ( अप्रस्तुतप्रशसा अलकार) ही स्वीकार है । 


“अश्नेद्‌ बोध्यम्‌ू--अप्रस्तु तपदेन मुख्य तास्पय॑ विषयी भूतार्था ति रिक्तो <थों ग्राह्मः । एतेन-- 
कि मक्ष सत्यां सालत्यां केतक्या फटकेद्धया? हृस्यन्न प्रियतमेन साकमुयाने विहरती काचिदू 
ऋगं प्रत्येवमाहेति भ्रस्तुतेन अस्तुतांतरद्योतने प्रस्तुतांकुंरनामा भिन्नोडछकार इस्यपास्तम | 
मदुक्तरीत्यास्या एव घभवात्‌। यदा झुख्यतास्पयंविषय भ्रस्तुतश्न नायिकानायकछृप्ता- 
न्ततदुत्कषंतया गुणीभूतव्यग्यस्तदाउन्र साइश्यमूछा समासोक्तिरेघेति केचित्‌। अन्येत्वप्र- 
स्तुतेन प्रशसेत्यप्रस्तुतप्रशसाहब्दा्थ' | एव च वाच्येन व्यग्येन वाउप्रस्तुतेन वाच्य व्यक्त वा 
प्रस्तुत यत्र साचशाद्यन्यतमप्रकारेण प्रशस्यत उत्क्ृष्यत इत्यर्थाद॒पीयमेवेत्याहुरिति दिक्‌॥ 

( उद्योत १० ४९० ) 

२ अरप --दीक्षित के द्वारा निर्दिष्ट “अल्प” अलकार मम्मदादि के द्वारा वर्णित 'अधिक” अल 
कार का विरोवी है। अधिक अछकार वहाँ माना जाता है, जहाँ अत्यविर्क विशाल आधार होने 
पर भी आधेय को उससे अधिक वताया जाय, अथवा जहाँ विज्ञाल आधेय से भी आधार कौ अधि 
कता वत्ताई जाय । अत्प अलकार इसी का उलटा है, जहाँ अत्यत अदप आधेय से भी आधार की 
अल्पता वर्णित की जाय ।' जव हनुमान सीता से कहते हैं कि राम ठम्हारे विरह में इतने कृश हो 





१ अब्प तु सूक्ष्मादाधेयाथदाधारस्य सूक्ष्मता । 
मणिमालोमिंका तेउ्च करे जपवटीयते ॥ (का० ९७ ) ( कुवलयानद १० १६७ ) 


[ १६ ] 


है, वही वेश्या को वश में कर सकता है।* यहाँ वेश्या को वश में करना मिथ्या दै,इसके लिएक 
ने गगनकुसुमवहन? रूप अन्‍य सिथ्यात्व की कल्पना की है। पढितराज ने इस अलकार का खण्ड 
किया है तथा वे इसका समावेश प्रौढोक्ति में करते हैं --एकस्य मिध्यात्वसिद्धयर्थ मिथ्याभूर 
चस्स्वंतरकल्पन मिथ्याध्यवसिताख्यमछंकारान्तरमिति न वक्तम्यस्‌ प्रीढोक्स्येव गतार्थत्वात्‌ 
( रसगगाधर प० ६७३ ) पडितराज ने यहाँ यह दलील भी दी है कि मिथ्याध्यवसिति को अल 
अलकार मानने पर त्तो सत्याध्यवसिति को भी एक अलकार मानना चाहिए। साथ ही पडितरा 
“वेश्या वशयेत्‌ खस्रज चहन! में उक्त अछकार न मान्तकर निदर्शना मानते हैं। (दे०--कुवरूय 
नन्द हिंदी व्याख्या, टिप्पणी एृ० २१३), दीक्षित के इस अलकार का खण्डन कौस्तुमकार विश्वे३व 
ने भी किया है। वे इसका समावेश अतिशयोक्ति में करते हैं। अतिशयोक्ति प्रकरण के अत 
विश्वेश्वर ने दीक्षित के तीन मरकारों--प्रौदोक्ति, सभावन तथा मिथ्याध्यवसिति--का, जिन 
प्रथम दो को जयदेव तथा प्रौदोक्ति को पडितराज भी मानते हैं, खडन किया है। विश्वेश्वर 

मिथ्याध्यवसिति का अनन्‍्तर्भाव “यथर्थोक्ती कल्पनस्र! वाली मम्मयेक्त तृतीय अतिशयोक्ति 

किया है -- 

यत्त--असबधे सबधरूपातिशयोक्तित' किंचिन्मिथ्यात्वसिद्धयर्थ सिध्यार्थातरकल्पन! 
विच्छित्तिविशेषेण मिथ्याध्यवसिते मिन्नत्वथमिति, तद्सत्‌। यद्यर्थोक्तिरूपातिशयो'केविशेषरू 
दुर्वंचत्वात्‌ ! ( अलकारमौस्तुम एृ० २८४ ) वस्तुत भिथ्याध्यवसिति का अतिशयोक्ति में ६ 
समावेश करना न्याय्य है। 

५ ललित '--छलितालकार का सकेत केवल दो ही आलकारिकों में पाया जाया है--अप्पः 
दीक्षित तथा पडितराज | ललित अलकार का सकेत रुय्यक, जयदेव, शोभाकर, या यशस्क किस 
में नहीं मिलता । ललित अलकार निदशेना का ही एक प्ररोह माना जा सकता है, जिसे दौक्षिः् 
तथा पडितराज दोनों ने कई दलीछें देकर स्वतन्त्र अछकार सिद्ध किया है। निदर्शना गम्यौपसः 
कोटि का अलकार है। जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में परस्पर वस्तुसवध के होने पर या न होने 
पर विंवशतिविंवभाव से दोनों का उपादान किया जाय तथा उनमें ऐक्य समारोप हो, वहाँ निदर्शन 
पाई जाती है। इस प्रकार निदर्शना में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों शब्दोपात्त होते हैं। कभी 
कभी कवि ऐसा करता है कि अस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करते हुए उससे सवझ विषय या धर्म का 
वर्णन न कर उसके प्रतिर्बिवभूत अन्य धर्म का वर्णन कर देता है, ऐसी स्थिति में निदर्शना तो होगी 
नहीं, क्योंकि कवि ने दोनों--अस्तुत तथा अप्रस्तुत--विषयोँ का पूर्णत वर्णन नहीं किया है, अत 
यहाँ दीक्षित ललित अलकार मानते हैं | उदाहरण के लिए दम कालिदास का निम्न पद्च छे लें -- 


१२ किंचिन्मिथ्यात्वसिद्ध-यर्थ मिथ्याथौतरकल्पनम्‌ । 

मिथ्याध्यवसिति वेश्या वशयेत्‌ खस्नज वहन ॥ ( कुबलयानन्द 7० २१२ ) 
२ वर्ण्य स्याद्वण्य॑वृत्तान्तप्रतिविंबस्य वर्णनम्‌ । 

ललित निर्गते नीरे सेतुमेपा चिकीषैति ॥ 
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घटित हो दी जात है | यदि केवल इसीलिए लक्तित को अछूण से अलकार माना जाय कि यहाँ 
वर्ण्य॑ विषय के धर्म के स्थान पर उसके प्रतिविंबभूत धर्म का उपादान किया जाता है, तो फिर 
लुप्तोपमा को भी उपमा से सर्वथा मिन्न अलकार मानना पडेगा । 

धयध्प्येकधर्मिकप्रस्तुताप्रस्तुतब्यवहारद्॒यो पादाननिबधना निदर्शनेस्यन्न विवादाभावः ४ 
तथापि व्यचहारह्दयवद्धस्य॑मेद्प्रतिपादनाक्षिप्तो व्यवद्वारहयामेर इति वाक्यारथनिदर्शना- 
स्वरूपम्‌ । तन्न च प्रतिपादन श्रोतमेवेत्यश्न नाम्मह', किंतु प्रतिपादनसान्नम। एवं च 
भस्तुतार्थस्य शाव्दानुपादानेडपि जार्थ तदादायेव निदर्शनायामेवतदन्तर्साव उचितः॥ 
अन्यथा लुघ्तोपमादेरप्युपमाबहिर्भा वापत्ते; । ( अलकारकौरतुम ५० २६८ » 

स्पष्ट है, विश्ेश्वर यहाँ आथी निद्शना ही मानते हैं। ठीक यही मत नागेश का है। उद्योत 
में वे ललित का खण्डन करते हैं -- 

“नितरां निर्गते नीरे सेतुमेषा चिक्कीषंति! इत्यादों किंचिद्गाछ्िण्यसमागततर्कालेपेण्षित- 
प्रतिनिवृत्ततायिकान्तरासक्तनायकानयनाथ सखीं प्रेषयितुकासां नायिक्रामुद्दिश्य सख्यः 
चचनेःप्यार्थी निदर्शनेव। एसेनान्र छलितालकारः। वर्णनीयवाक्यार्थमनुक्त्वेच वर्ष्ये 
धर्मिणि तत्स्वरूपस्य कस्यचिद्भ्रस्तुतवाक्यार्थस्य वर्णनरूप इत्यपास्तम्‌ !! (उद्योत ए० ४८१) 

(६ ) भनुज्ञाः--दीक्षित तथा पडितराज दोनों ने ही अनुश्ा अछकार का सकेंत किया है| 
अनुज्ञा अछकार वहाँ माना जाता है, जहाँ किसी दोष की इच्छा इसलिए की जाती है कि उस: 
दोष में किसी विशेष ग्युण की स्थिति होती है। पडितराज ने इसके ठीक विरोधी अलूकार 
पतिरस्कार? का भी सकेत किया है, जहाँ किसी गुण कौ भी अनिच्छा श्सलिए की जाती है कि 
उसमें किसी दोष को स्थिति द्ोती है। दीक्षित ने तिरस्कार का उछेख नहीं किया है और इसके 
लिए पडितराज ने दीक्षित की आलोचना भी की है। ( देखिये--कुवलयानन्दर्णईदी व्याख्या, 
टिप्पणी १० २२८ ) अन्य किन्हीं आलकारिकों ने श्सका सकेत नहीं किया है । 

(७) झुद्गा, ( ८ ) रत्लावली :--दीक्षित के ये दो अलकार जयदेव आदि किसी आलकारिक 
में नहीं मिलते । मुद्रा अलकार वहाँ माना गया है, जहाँ प्रस्तुतार्थपरक पर्दो के द्वारा सूच्य अर्थ 
की व्यजना कराई जाय । रल्लावली अलकार वहाँ होता है, जहाँ प्रकृत अर्थों का न्यास इस क्रम से 
किया जाय, जैसा कि वह छोकशाज्लादि में पाया जाता है। मुद्रा अलकार का सकेत हमें भोजराज 
के सरस्वतीकटामरण से मिलता है। भोजराज ने मुद्रा को अर्थाठकार न मानकर शब्दालकार 
माना है तथा अपने २४ शब्दालकारों में इसका भी वर्णन किया है। भोजराज के मतानुसार 
जहाँ किसी वाक्य में साभिप्राय वचन का सनिवेश किया जाय, वहां मुद्रा होती दै, इसे मुद्रा 


इसलिए कद्दा जाता है कि यह सहृदयों को मद? ( प्रसन्नता ) देती है।* 
साभ्निप्रागस्य वाक्ये यद्ववलो विनिवेशनस्‌ । 


मुद्रा तां मुस्म्रदायिस्वास्काब्यमुद्राविदो विदु ॥_ ( सरस्वतीकठासरण २०४० ) 








१ 'मुदद राति आदत्ते इति मुद्रा? इति ब्युत्पत्ते 
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ज़व कि दीक्षित के मतानुयायी यहाँ विशेषक न-मानकर मीलित का विरोधी उन्मीलित 
मानेगें। उनके मत से 'विशेषक” का उदाहरण निम्न प्रथ होगा, जहाँ मम्मट के मतानुयायी 
“न्मीलित” मानना चाहेंगे -- 


पपक हरवा क्रग मिलि अधिक सोहाय । 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाय ॥ (तुलसी ) 


इसका स्पष्ट प्रमाण अजुन दास केडिया का 'भारती-भूषण? है, जहाँ उन्होंने बिहारी के उक्त 
दोहे में 'उन्मीलितः अलकार माना है।* कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्यकल्पद्रुम में केटिया जी की 
तरह दोनों अलकारों का अलग-अलग से वर्णन न कर केवल उन्मीलित का ही वर्णन किया है तथा 
वे जयदेव के मत का अनुसरण करते हैं। उन्होंने “वपक हरवा” इत्यादि वरवे को उन्‍्मीलित के दी 
उदाहरण के रूप में लिखा है।' हमारे मत से “चपक €रवा? में मौलित का विरोधी उन्मीलित है 
तथा 'जुवति जोन्ह? में सामान्य का विरोधी विशेषक। उद्योतकार ने श्न दोनों अलकारों का 
निषेष किया है। वे उन्‍्मीलित को मीलित में समाविष्ट करते हैँ तथा विशेषक का अन्तर्भाव 
सामान्य में मानते हैं । 

( १० ) गृढहो क्ति, (११) विद्वतोक्ति --ग्रूढोक्ति तथा विवृतोक्ति अलकारों का उल्लेख 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । वस्तुत ध्वनिवादियों की उस वस्तुध्वनि में जहाँ रिलष्ट पदों का प्रयोग 
कर वक्ता किसी बात को तट्स्थ व्यक्तियों से छिपाने के लिए किसी अभीष्ट व्यक्ति को अपना 
उद्देश्य प्रकट करता है, कुछ ऐसे आशककारिककों ने जो ध्वनि को नहीं मानते थे, विशवतोक्ति 
की कल्पना की होगी । ये आलकारिक कौन थे, श्सका पता नहीं है । इन्हीं आलकारिकों ने उस 
स्थल पर जहाँ कवि स्वय वक्ता के इस प्रकार के शिलष्ट ग्रुप्त वचन में उसके अभिप्राय को प्रकट 
कर देता है, विद्वतोक्ति मानी है। इस प्रकार गूढोक्ति तथा विशवतोक्ति में वडा सूक्ष्म भेद है -- 
१ उनमें समानता यह है कि दोनों में वक्ता रिलिष्ट वचन का प्रयोग करता है, जिससे तटस्थ या 
अनभीष्ट श्रोता उसे न समझ पाय, २ दोनों में द्वितीयार्थ प्रतेवमान होता है। इनमें मिन्नता यह 
है कि गृढोक्ति में कवि पथ्व में वक्ता के अभिप्राय का सकेत नहीं करता तथा सहृदय ही प्रकरणादि 
के कारण यह समझ लेता है कि वक्ता का अभिप्राय इस अथैद्वय में अमुक हैँ, क्षिष्ट वचन का 
प्रयोग उसने दूसरों को ठगने के लिये किया है, जब कि विशृतोक्ति में कवि हिलिष्ट वचन में वक्ता 
के विवक्षित अर्थ को विद्वत ( प्रकट ) कर देता हैं। ध्यान देने पर पता चलेगा कि यह दोनों 
भेद ध्वनिवादी कौ वस्तुप्वनि तथा गुणीमूतन्यग्य में समाहित हो सकते हँं। गूढोक्ति 
में कुछ नहीं वस्त॒ुध्वनि है । इसका स्पष्टीकरण दीक्षित के द्वारा उदाहइत--“नाथो से विपर्णि गतो 
न गणयस्येषा सपत्नी च सां? इत्यादि पथ (दे० ए० २५३ ) से हो सकता है। विदज्ञतोक्ति में 
कवि वाच्यार्थ को मुख्य वना देता है, यहाँ व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक वन जाता है, क्योंकि 


१ देखिये--भारतीभूषण पु० ३२९। 
२ दे० काव्यकल्पद्रुम ९० ३५२। 
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अयुज्यमान शब्द या अर्थ की योजना की जाती हे ।* इसके छ भेद माने गये हैं --पदयुक्ति, 
पदार्थयुक्ति, वाक्ययुक्ति, वाक्‍्यार्थ॑युक्ति, प्रकरणयुक्ति, प्रबंधयुक्ति | श्नके उदाहरण सरस्वतीकठा- 
भरण में देखे जा सकते हैं। प्रवधयुक्ति का उदाइरण यह है । मेघदूत् में यक्ष के द्वारा मेघकों « 
सदेशवाहक बनाना असगत प्रतीत होता है, यह अर्थ की अयुज्यमानता है, श्सकी योजना करने 
के लिए कवि ने आरभ में ही अपने प्रवध की कभावस्घु को सोपपत्तिक बनाने के लिए इस बात 
की युक्ति दी है कि 'कामार्त व्यक्ति चेतन तथा अचेतन प्राणियों के परस्पर भेद को जानने में 
असमथ रहते हैं? तथा इस युक्ति से मेघ को सदेशवाइक वनाने की अनुपथुक्तमानता की पुन- 
योजना कर उसे सगत बना दिया है । अत निम्न पथ में युक्ति अलकार है । 


घूमज्योतिःसलिलिमरुतां सन्षिपातः क मेघः 

संदेशार्था. क़् पहुकरणे' प्राणिमिः प्रापणीया. । 
इत्यौत्सुक्यादूपरिगणयन्‌ गुक्लकस्त ययाचे 

कामार्ता हि प्रकरृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेघु ॥ 

स्पष्ट है, दीक्षित की 'थुक्ति? का भोजराज की 'युक्ति? में कोई सबंध नहीं । 

( १३ ) छोकोक्ति, ( १४ ) छेकोक्तिः--ये दोनों अर्थालकार भी सर्वप्रथम दीक्षित में ही 
दिखाई पडते हैं । पर इनकी कव्पना का श्रेय भी दीक्षित को नहीं जा पाता । भोजराज ने अपने 
सरस्वतीकठाभरण में 'छाया” नामक शब्दालकार की कल्पना की दे। इसी अलकार के छ भेदों 
में दो भेद लोकोक्तिच्छाया तथा छेकोक्तिच्छाया है ।' भोजराज ने छोकोक्तिच्छाया वहाँ मानी है, 
जहाँ कवि काब्य में लोकोक्ति ( मुद्वावरे ) का अनुसरण करता है। इसका उदाहरण भोजराज ने 
व्यापाँतो मे भ्ुजगशयनाहुस्यिते शाज्नपाणी शेषान्‌ मासान्‌ गसय 'चतुरों छोचने मीछयित्वा? 
इत्यादि पद्म की 'लोचने मीलरूयित्वा! यह लोकोक्ति दी है। दीक्षित ने भी लोकोक्ति अरूकार 
वहाँ माना है जहाँ कान्य में लोकोक्ति का प्रयोग किया जाय तथा उनका कारिकाध॑ का उदाइरण '€ 
भी 'लोचने मीलवित्वा? ही है। (दे० कुवलूयानद- ४० २५७ ) भोजराज ने छेकोक्तिच्छाया 
वहाँ मानी है, जदाँ कवि कान्‍्य में किसी विदग्ध (छेक ) व्यक्ति की उक्ति का अनुसरण 
करता है। दीक्षित की छेफोक्ति की करपना का आधार तो भोजराज का ही मत है, किंतु 
दीक्षित ने इसे कुछ परिवर्तित कर दिया है । दीक्षित के मत से लोकोक्ति का एक विशेष प्रकार का 
प्रयोग छेकोक्ति है । जब कोई विदग्ध ( छेक ) वक्ता किसी लोकोक्ति का प्रयोग कर किसी अन्य 
गूढ अर्थ की व्यजना कराना चाहता है, तो वहाँ छेकोक्ति होती है । इस तरह दीक्षित की छेकोक्ति 
लोकोक्ति का प्ररोह मात्र है, जव कि भोजराज की छेकोक्ति लोकोक्ति से सहिलष्ट नहीं होती। दीक्षित 
तथा भोज की छेकोक्ति में समानता श्तनी है कि दोनों का प्रयोक्ता कोई विदग्ध व्यक्ति होता है । 

१५ ) निरुक्ति'--निरुक्ति अलकार का सकेत अन्यत्र नहीं मिलता। यह अलकार वहाँ 
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की तालिका में दिया है । तृतीय परिच्छेद की कारिका ४६ से लेकर ५४ तक भोजराज 
मौमासादरानसम्मत इन छ प्रमाणों का विस्तार से सोदाहरण विवेचन किया है । दीक्षित 
प्रमाणालकारों का आधार यही है। पर दीक्षित ने इस ओर भोज से भी अधिक कब्पना से का 
लिया है। दीक्षित ने पौराणिकों के द्वारा सम्मत दसों प्रमार्णों को अलकार मान लिया है 
यही कारण है, दीक्षित ने अत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा भमाव के अतिरिः 
स्मृति, शति, सभव तथा ऐतिह्ा इन चार प्रमा्णों को भी अरूकार-कोटि में मान लिया है 
जिनका कोई सकेत भोज में नहीं मिलता । हमारे मत से प्रमाणों को अल्कार मानना ठीक नहीं 


(४) 

कुबलयानंद में दीक्षित ने कुछ ही अलकारों पर विशद विचार किया है, शेष अलकारों : 
क्रेवल लक्षणोदाइरण ही दिये गये हैं । चित्रमीमांसा में दीक्षित ने उपमादि १२ अलकारों प 
जम कर समस्त ऊद्ापोद की दृष्टि से विचार किया है, जिनमें अतिम अलकार अतिशयोक्ति क 
अ्करण जघूरा है। ऐसा जान पढता है, चित्रमीमासा में दोक्षित समस्त प्रमुख अथांलकारों प 
डट कर सब पक्षों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहते थे, कितु दीक्षित की यह योजन 
पूर्ण न हो सकी । इम यहाँ तत्तत अलकार के विषय में दीक्षित के चित्रमीमासागत विचार क 
सार देने की चेष्टा करेंगे। 

(१) उपगा 


कुवलयानद में उपमा पर चलते ढग से विचार किया गया है, केवल “तदेतत्काकतालीय 
मवितवर्कितसभव” इस उदाहरण को स्पष्ट करने के किए कुछ व्याकरणसबन्धी विवेचन पाया 
जाता है! यहाँ उपमा के केवछ नो भेदों--एक पूर्णा तथा आठ छुप्ता-का सकेत मिलता है । 
मम्मठादि के द्वारा सकेतित अन्‍य उपमामेदों का कोई उल्लेख कुवलयानद में नहीं किया गया है। 
चित्रमीमासा में उपमा का विशद विवेचन है। आरभ में दीक्षित ने प्राचीन आलकारिको-- 
विधानाव, भोजराज आदि-के उपमालक्षण को दुष्ट बताकर स्वेय. अपना लक्षण दिया है। तदनतर 
उपमा के तत्तों, वाचक शब्द के प्रकार तथा साधारण पर्म के तत्तत्‌ प्रकारों का उल्लेख है। 
तदनतर मम्मटाद्ि के द्वारा वर्णित उपमाभेढों का विवेचन एवं उपसादो्ों का सकेत किया गया 
है। वित्रमीमासा की भूमिका में ही दीक्षित ले उपना के महत्व पर जोर देते हुए बताया है 
कि समस्त साथरस्यमूलक अलकारों का आधार उपमा ही है। 'उपमा ही वह्द नत॑कों है, जो 
नाना प्रकार की शलकार-भूमिका में काव्य सच पर अवती् होकर काज्यरसशज्ों को आहादित 
करती रहती है 
? जातिर्विभावना द्ेतुरहेत सूक्ष्ममुत्तरम्‌ । 
विरोध समभवोषन्योन्य परिदृत्तिनिंदशना । 
भेद समाहद्वित भ्ातिर्वितर्कों मीलित स्मृति । 
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उपमका शेंछपी सप्राप्ता चित्रभुसिकासेदान। 
रजयति काब्यरगे नृस्यन्ती तद्विदों चेतः॥ (चित्र, ए० ६) 

दीक्षित ने सर्वप्रथम प्राचीनों के तीन लक्षणों की आलोचना की है। उपमा का प्रथम लक्षण 
ह है .--'जहाँ उपभेयत्व तथा उपमानत्व-के योग्य ( तत्तत्‌ उपमानोपभेय वनने की क्षमतावाले ) 
ते पदार्थों का सुन्दर साइइय वर्णित हो, वहाँ उपमा होती है ४? 

उपसानोपमेयरवयोग्ययोरर्थयोद्वयो: | 
हथ साधम्यंसुपसेत्युच्यते फाव्यवेदिभिः॥ 

इस लक्षण में तीन बातें है --- 

(१ ) दो भिन्न पदार्थों में साधम्ये वर्णित किया जाय, 

(२) ये पदार्थ क्रश उपमान तथा उपमेय दोने के योग्य हों, 

(३ ) इनका साधर््य सुदर ( हथ ) हो । 

अप्पयदोक्षित ने श्स लक्षण में निम्न दोष माने हैं .--- 

(१) आप लोगों ने “अर्थयों ? के साथ 'द्यो? विशेषण क्यों दिया है? समवत्त. आप 
से अनन्वय का निरास करना चाहते दैं, क्‍योंकि अनन्वय में उपमान तथा उपमेय दोनों 
दार्थ एक ही वस्तु होती है। पर इतना करने पर भी आपका लक्षण दुष्ट ही है, क्योंकि इसमें 
उपमेयोपमा तथा प्रत्तीप का निरास नहीं हो पाता । 

(२ ) आपने 'उपमानोपमेयत्वयोग्ययो.” के द्वारा इस वात का सकेत किया है कि जहाँ 
से पदार्थी में साधम्यू समव हो, उसी वर्णन में उपमा होगी। इस तरद तो आपका लक्षण 
कक्पितोपमा को उपमा से बाहर कर देता है। वस्तुत. लक्षण ऐसा वनाना चाहिए जिसमें 
करिपतोपमा भी समाविष्ट द्दो सके । 

(३) इस लक्षण में साधम्ये के 'निर्दृष्टः (लिंगवचनादिदोषरदत ) होने का कोई सकेत 
नहीं, अत लक्षण में अतिब्याप्ति दोष है, ऐस्ता लक्षण मानने पर तो सदोपष साधम्य॑वर्णन में-- 
हसीव 'धवलश्रन्द्र. सरांसीचामछ नभ-! इत्यादि पथ्व में-सी उपमा होगी, क्योंकि यहाँ हसी 
तथा “चन्द्र” 'सरोवरः तथा “आकाश? में उपसानोपमेययोग्यत्व है, साथ ही वर्णन में सुन्दरता 
भी है दी, पर यहाँ प्रथम में लिंगदोप है ( हसी छ्लीलिंग है, चन्द्रमा पुछिंग ) तथा दितीय में 
वचन दोष है ( 'सरासी? बहुवचन है, 'नभ? एक्वचन )। दीक्षित की इस दलील का उत्तर 
तो मजे में दिया जा सकता है कि 'हथ” विशेषण 'निदुंट की व्यजना करा देता है, क्योंकि वर्णन 
की सुन्दरता तभी मानी जा सकेगी, जब्र वह “निर्दोष? हो । 

(४ ) इस लक्षण में चौथा दोप वह वताया गया है कि इसमें उपमाध्वनि का भी अन्तर्माव 
दो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि उपमाध्वनि अछकार न होकर अछकाय॑ हैं । 
दीक्षित ने दूसरा लक्षण प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का दिया है। विद्यानाथ के मत से, 








१. चित्रमीमासा पृ० ७-८ । हट 


[ २६ ] 


“जहाँ स्वत सिद्ध, स्वय से मिन्न, समत (योग्य ) अन्य ( अवण्य, उपमान ) के साथ किस 
के कारण एक ही बार वाच्यरूप में साम्य का प्रतिपादन किया जाय, वहाँ उपमा होती है ! 
स्वतः सिद्धेन भिन्नेन संमतेन व धर्मत, 
साम्यमन्येन घर्ण्यंस्य वाच्य चेदेकदोपमा ॥ ( प्रतापरुद्रीय ) 

इसमें निम्न वार्तें हैं -- 

( १ ) उपमान स्वत सिद्ध! हो, कविकस्पित या सभावित न हो । इसके द्वारा उत्प्रेक्षा अर 
का निरास किया गया है । 

(२ ) वह स्वय ( उपमेय ) से भिन्न हो, क्योंकि मिन्न न होनेपर उपमा न होकर 'अन 
हो जायगा। 

( ३ ) वह समत (योग्य) अर्थात्‌ नि्दुष्ट हो | श्ससे तत्तत्‌ उपमादोषषों की व्यावृत्ति की गई 

(४ ) उपमानोपमेय का साम्य 'धर्म! के आधार पर वर्णित किया जाय, “शब्द? के अ 
पर नहीं। इससे 'छेष” अलकार की व्यावृत्ति की गई है, क्योंकि वर्दों 'शब् 
आधार पर साम्य वर्णित होता है। 

( ५ ) “अन्य? ( उपमान ) के द्वारा वर्ण्य ( उपमेय ) की समानता वर्णित की जाय ।१ 
प्रतीप अलकार की व्यावृत्ति की गई है। प्रतीप अलकार में वण्य॑ उप 
हो जाता है, अवर्ण्यं उपमेय । 

(६ ) वाच्य? विशेषण के द्वारा व्यग्योपमा का निराकरण किया गया है। 

(७ ) 'एकदा?-एकवाक्यगतग्रयोग-के द्वारा उपमैयोपमा का निराकरण किया गया 
जहाँ दो वार्क्यों का प्रयोग पाया जाता है ।* 


दीक्षित ने शस लक्षण में भी निम्न दोष बताये हैं -- 

(१) यह लक्षण कल्पितोपमा में घटित नहीं होता, क्योंकि 'स्वत' सिद्धेन! पद का प्रः 
किया गया है। साथ छी उत्परेक्षा की व्यावत्ति के लिए इसका प्रयोग करना व्यथ्थ है, क्‍्यें 
उत्प्रेक्षा का निराकरण तो 'साम्य? पद से दी हो जाता है। उत्प्रेक्षा में 'समानता? नहीं हो 
वहाँ 'तादात्म्यादिसभावना? पाई जाती है। 

(३२ ) 'मिन्नेनः पद का प्रयोग अनन्वय के वारण के लिए दिया गया है, पर कभी क 
उपमा में ऐसा देखा जाता है कि उपमेय सामान्यरूप दहोता है, उपमान विशेषरूप, ऐसी स्थि 
में विशेष सामान्य से मिन्न तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विशेष तथा सामान्य में परस्पर सब 
होता है । अत 'मिन्नेन? विशेषण का प्रयोग व्यथ है। 

(३ ) 'धर्मत ? पद के द्वारा विद्यानाथ ने “शब्दसाम्य” का निषेध किया है, पर हम देर 
हैं कि उपमा 'शब्दसाम्यः को लेकर भी पाई जाती है । इस वात पर रुद्रट ने जोर दिया है + 
उपमा में 'शब्दसाम्य? मी हो सकता है| 


१ चित्रमीमासा पृ० ८। 
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'स्कुटमर्थालद्वारावेताुपमाससुद्चयौ किन्तु । _ 
आश्िित्यशव्दुमान्न सामान्यमिहापि संभवत्ता॥ 

विद्यानाथ के लक्षण के अनुसार 'सकलूकल पुरमेतज्जात सस्प्ति सुधांशुविंबमिवर 
पह नगर इस समय चन्द्रर्विव कों तरह सकलकल ( पुरपक्ष में--कलकल शबन्द से युक्त; 
न्पक्ष में--समस्त कलारओं वाला ) हो गया है? में उपमा न हो त्तकेगी । भतः यह लक्षण दुष्ट है । 

(४ ) “अन्येन! पद जो प्रतीप के निराकरण के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठोक नहीं, क्योंकि यहाँ 
इले प्रयुक्त पद 'मिन्नेनः की पुनरुक्ति पाई जाती है। 

(५ ) साथ ही 'अन्येनः का तात्पर्य है, वण्ये से अन्य अर्थात्‌ अग्रकृत। इस तरह जहद्दों 
कने उपमान से प्रक्नत उपभैय कौ तुलना को जाती है, उस 'समुच्वितोपमा! में यह रुक्ष॒य 
दित्त न हो सकेगा । 

(६ ) 'एकदा? पद के द्वारा विद्याताथ ने उपमेयोपमा का वारण किया है, पर हम देखते हैं 
कई स्थर्कों पर दो वार्क्यों में मो उपमा हो सकती है, जैसे 'परस्परोपमा? में, अत* यह्‌ 
ढ़ व्यथ्थ है ।* 

इसके वाद दीक्षित ने भोजराज के छक्षण को सदोप बताया है। भोज का लक्षग यह है-- 
जहाँ दो पदार्थों में प्रसिद्धि कें कारण परस्पर अवयव सामान्य का योग ( अववर्बों की समानता ) 
प_ वर्णन किया लाव, वहाँ उपमा होती है |”? 

असिद्वेरछुरोधेन यः परस्परमर्थयोः। 
भूयो5वयवसामान्ययोग सेहोपमा मता ॥ ( सरस्वती० ) 

इसमें दो दोप है :--( १) पहिले तो उपमानोपमेय का साथम्व मवयव ( आकृति ) मूल्क- 
पना है, जब कि उपमा में गुण, क्रियादि को लेकर भी साधम्य वर्णन हो सकता है, (२ ) इसमें 
मै कल्पितोपमा का समावेश नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ असिद्धि का अनुरोध? नहीं होता ।' 

दीक्षित ने उपमा के दो लक्षण दिये हैं :--- 

(१) जिस साइश्य वर्णन में उपमिति क्रिया की निष्पत्ति हो, वह उपमा है । 

( उपमितिक्रियानिप्पत्तिमत्सादश्यवर्णनभ्ुपम्ता | --चित्र० ए० २० ) 

(२ )जो साइद्यवर्णन अपने निषेष में पर्ववसित न हो, वहाँ उपमा होती ऐ। 

( स्वनिषेधापयंवसायि सादृश्यवर्णनमुपमा--बद्दी ए० २० ) 

अप्पय दीक्षित ने वताया है कि इन्हीं लक्षणों के साथ “अदुष्टं? तथा “अव्यंग्यः विश्लेषण लगा 

देने पर उपमा अछकार का लक्षण वन जायगा । 

( अलेकारमूतोपमालचणं स्वेतदेवादुश्ब्यंग्यत्वविशेषितम्‌--( वही ए० २० ) 








१ चित्रमीमासा पृ० ९-१३ 
२, चित्रमीमासा १० १६ 
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इस प्रकार वह साइश्यवर्णन, जो निर्दोष छ्ो त्था वाच्य ( व्यग्य न ) हो, एवं उपभिति क्रिया 
में निष्पन्न हो अथवा जो अपने ( साइश्य ) के निषेध में निष्पन्न न हो, उपमा है 7 


उपमालक्षण पर विचार करने के वाद दीक्षित ने उपमा के पूर्णा तथा लप्ता भेदों का सकेत 
किया है। पूर्णा के साधारण धर्म का विचार करते छुए दीक्षित ने वताया है कि साधारण घर 
निम्न प्रकारों में से किप्ती एक तरह का दो सकता है --१ अनुगामिरूप, २ वस्तुप्रतिवस्तुमाव 
रूप, ३ विंवप्रतिबिंवभावरूप, ४ हिलष्ट, ५ औपचारिक, ८६ समासान्तराश्रित ७ मिश्रित । इस 
सम्बन्ध में वे बताते हैं कि छ॒प्ता में केवल अनुगामिरूप ही धर्म पाया जाता है। पडढितराज ने 
दीक्षित के इस मत को नहीं माना है । वे बताते हैं कि 'मछय इच जगति पाण्डुवल्मीक हृवाधि 
भधरणि शतराष्ट्र/ जेसी लप्षेपमा में भी साधारण पर्म विंवप्रतिविंबभावरूप हो सकता है । दीक्षित 
ने विस्तार के साथ एक-एक साधारण धर्म के रुचिर उदाहरण उपन्यस्त किये हैं । मिश्रित साधारण 
धर्म के अनेकों प्रकार उदाहत किये गये हैं । हम यहाँ इस प्रसग में विस्तार से जाना अनावश्यक 
समझते हैं, जिजशञा्रगण चित्रमीमांसा ए० ११-२५ देख सकते हैं। दिल्मात्र के लिए यहाँ मिथ्रित 
साधारण धर्म के दो उदाहरण उपन्यस्त किये जा रद्दे हैं, जिससे विषय का स्पष्टीकरण हो सकेगा । 


'नृप॑ तमावतंमनोझ्लनाभि' सा व्यत्यगादन्यवधूभंविन्नी । 
महीधर मार्गवशादुपेत ख्रोतोव॒द्ठा सागरगामिनीव ॥? 


(रघुवश पष्ठ सगे के इन्दुमती स्वयवरवर्णन का पथ्य है। ( नदी की ) भँवर के समान 
सुन्दर नाभि वाली, भविष्य में अन्य की पत्नी होने वाली, उस इन्दुमती ने उस राजा को श्सी तरह 
पीछे छोड दिया, जैसे सुन्दर नामि के समान मँवर वाली, समुद्र को जाने वाली नदी मार्ग में 
सामने आये पर्वत को पीछे छोड देती है ।? 


यहाँ शन्दुमती उपमेय है, नदी उपमान। इनके तीन साधारण धर्म है +-ब्यत्यगाव!, 
'अन्यवधूरम॑विन्ी-सागरगामिनी”, “आवतेमनोशनाभि ?। यहाँ प्रथम साधारण धर्म (किसी चीज को 
पीछे छोड देने की क्रिया? है, यह दोनों पक्षो--उपमानोपमेय--में एक सा अन्वित होता है, 
अत यह अनुगामी धर्म है। दूसरा साधारण धर्म एक दी न होकर दोनों पक्षों में मिन्न मिन्न है। 
इन्दुमती के पक्ष में वह यह छै कि “इन्दुमती दूसरे ( अज ) की पत्नो होने ज। रही है, जव कि नदी 
के पक्ष में वह यह है कि वह समुद्र के पास जा रही है? । अत ये दोनों धर्म भिन्न-भिन्न होने पर 
भी इनमें परस्पर विंवप्रतिविंवभाव है, पति की पली होने तथा नदी के समुद्र में गिरने में विंवप्रति- 
विंवभाव है, इसलिये यह साधारण धर्म विंवप्रतिविंवमावापन्न हैं। तोसरा धर्म एक द्वी पद है, पर 
इन्दुमती के पक्ष में उसका विग्यद होगा--कआवर्तवत्‌ सनोज्ञा नाभियंस्था. सा', जब कि नदी के 
पक्ष में इसका विग्नद 'आवचर्त मनोज्ननासिरिव यस्या सा? होगा। इस तरह यहाँ साधारण धमम 
समासातराश्नित है। चूँकि इस पथ में तीन तरद्द के साधारण धर्म है, अत यह मिश्रित साधारण 
अर्म का उदाहरण है । 


[ २९ ] 


असौमरूच्चुम्बितचारुकेसरः म्सज्नताराधिपमसंडलाप्रणी: 5 
वियुक्तरामातुरदृष्टिवी क्षितो चसन्तकाछो हनुमानिवागत-॥ 

पुवा के द्वारा दिलते सुदर पुष्पकेसर वाला, असन्न चन्द्रविंद से घुक्त, वियोगिनी रमणियों 
की आतुर दृष्टि के द्वारा देखा गया यद्ट वसनन्‍्त ऋतु मरुत्‌ के द्वारा चूमे गये अयाल वाले, प्रसन्न 
सुग्रोव की सेना में प्रमुख, सीता-वियोगी रामचन्द्र की आतुर दृष्टि से देखे गये हनुमान्‌ की तरह 
आ गया है ? 

इस पद्य में कई साधारण धर्म हैं --'आगत ? तथा “आतुरदष्टिवीक्षित ? ये दोनों साधारण धर्म 
अनुगामी हैं । 'मरुचुम्वितचारुकेसर ? पद में उपचार तथा इलेष का मिश्रण है। यहाँ 'चुम्वित' पद 
का वसन्त पक्ष में औपचारिक ( लक्ष्य ) अर्थ--स्पशै युक्त, हिलते हुए-होगा, जब कि ह॒नुमलक्ष में 
सीधा अ्थ होगा। इसी पद में 'केसर” का दिलष्ट प्रयोग है, जो क्रमश 'पुष्पकेसर” तथा 
“एनुमान्‌ के अयाल? के लिए प्रयुक्त हुआ है । इसी तरह 'ताराधिपमण्डल? तथा “राम ( रामा 2)! 
शब्द के रिलष्ट प्रयोग में भी साधारण धर्म के दुदरे अर्थ होगे । इस प्रकार यहाँ अनुगामिता, श्लेप 
तथा उपचार का मिश्रण पाया जाता है । 

लप्तोपमा के प्रकरण में दीक्षित ने केवल आठ भेदों का ही सोदाहरण सकेत किया है । इसके 
वाद दीक्षित ने मन्‍्मटादि के २५ उपमा भेदों--& पूर्णा भेद तथा १५ लुप्ता भेदों--का मी सकेत 
किया है पर न्याकरणशास्र के आधार पर किये गये इस भेद प्रकरपन से अरुचि दी दिखाई है। 

एवमय पूर्णालप्ताविभागो वाक्यसमासप्रत्ययविशेषगोचरतया शब्दक्षाखच्युत्पत्ति- 
को शलप्रदृ्शनमान्नप्रयोजनो नातीवालंकारशास्त्रे व्युत्पाथ्वामईति ४ (चित्रमोमासा ए० ३११) 

दीक्षित ने उपमा को पुन तीन तरह का वताया है *--- 

(१ ) स्ववेचित्र्यमात्रविश्रान्ता, जहाँ उपसा का चमत्कार स्वय में ही समाप्त हो जाय अन्य 
किसी अर्थ की पुष्टि में सहायक न हो । 

(२ ) उक्तार्थोपपादनपरा, जहाँ किसी प्रत्तिपादित विषय ( उक्त अर्थ ) को और अधिक स्पष्ट 
करने के लिए उपमा का प्रयोग किया जाय । 


(३ ) च्यड्यप्रधाना, जहाँ ( वाच्य ) उपमा अलकार किसी व्यग्य वस्तु, अछकार या रस का 
उपस्कारक वन जाय । 


हम यहाँ अत्येक के उदाइरण देकर विषय को लम्वा नहीं बढाना चाहत्ते॥ तदनतर उपमा 
( अलकार ) तथा उपमाध्वनि ( अलकार्य ) के भेद को स्पष्ट करने के लिए दीक्षित ने उपमाध्वनि 
के उदाहरण दिये हैं । इसके वाद न्यूनत्व, अधिकत्व, ल्गिमेंद, वचनमेद, असाइच्य तथा असमव 


इन छ उपमादो्षों का तथा इनके अपवादरूप स्थलों का विस्तार से उछेख करते हुए उपमा 
प्रकरण को समाप्त किया गया है । 


( २ ) उपमेयोपमा 
चित्रमीमासा का दूसरा अलकार उपमेयोपमा द। इसमें सी दीक्षित ने पहले प्राचीनों के 


[ ० ] 


लक्षण को लेकर उसकी आलोचना की है। प्राचीरनों का लक्षण यह है --'जहाँ दो वस्तुएँ पर्याय 
से ( परस्पर ) एक दूसरे के उपमानोपमेय बने, वहाँ उपमेयोपमा होती है,, यह उपमैयोपमा दो 
तरह की ( साधारण या अनुगामी धर्मपरक तथा वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप धर्मपरक ) छोती है 7 


उपमानोपमेयत्व द्वकोः पर्यायतों यदि । 
उपभेयोपमा सा स्याद्विविधेपा प्रकीतिता ॥ 


इस लक्षण में निम्न बातें पाईं जाती हैं -- 

(१ ) दो पदार्थों का 'पर्याय से? ( पर्यायत ) उपमानोपमेयत्व वर्णित किया जाय, अर्थात्‌ दो 
वाक्यों का श्रौत या आर्थ म्योग करते हुए प्रथम उपमेय को द्वितीय वाक्य में उपमान तथा प्रथम 
उपभमान को द्वितीय वाक्य में उपमेय वना दिया जाय । यदि लक्षण में 'पर्यायत ? का प्रयोग न 
किया जाता तो इस लक्षण की चुल्ययोगिता में अतिव्याप्ति हो जाती, व्योंकि त॒ल्ययोगिता में भी 
दो पदार्थ होते हैं, पर वहाँ उपमानोपमेयभाव “पर्याय से? नहीं होता । 

(२) साथ द्वी 'पर्यांयत” के द्वारा व्यग्य उपमेयोपमा का भी समावेश किया गया है। 

(३ ) इसके प्रयोग से 'रसनोपमा? की व्याजृत्ति की गई है, क्योंकि रसनोपमा में--भणितिरिव 
मतिमतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरतिविमला? मैं--पर्यायभेद से उपमानत्व तथा उपमेयत्व कल्पना 
पाई जाती है । 

(४ ) '(द्विविधा? के द्वारा श्स बात का सकेत किया गया है कि उपमा के प्रकरण में उक्त सात 

प्रकार के साधारण भर्मों में यहाँ दो ही तरह के पाये जाते हैं --अज्गामी (साधारण ) तथा 


वस्तुप्रतिवस्तुमावरूप । 
इसमें दीक्षित ने निम्न दोष ढूँढे हैं -- 
(१ ) यहद्द लक्षण एक वाक्यगत आध् उपमेयोपमा में घटित नहीं होता, जैसे इस पथ में -- 
व्वद्वश्युना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ 
सच्य' परस्परतठुछामधिरोहता द्वू। 
प्रस्पन्द्मानपरुषेतरतारमन्त- 
श्रहुस्तव प्रचलितञ्रमरतञ्ञ पप्मम्‌ ॥ 


रघु के वैतालिक उसको जगाने के लिए भोगावली का गान कर रहे हैं। हे कुमार, चचल 
एवं कोमल कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र, तथा चचल मोरों वाला कमल दोनों ही ( प्रातःकाल के 
समय ) सुदर विकास के कारण शीघ्र ही एक दृसरे की तुलना ( समानता ) को धारण करें 7? 
यहाँ 'नेत्र तथा 'कमल? को एक दूसरे का उपमानोपमेय बताया गया है, यह “परस्परतुलामधि- 
रोहतां? से स्पष्ट है। पर यहाँ दो वाक्यों का प्रयोग नहीं है। वस्घुत इस पद में भी 
उपमेयोपमा ही है । 

(२) साथ ही उक्त क्षण निम्न पथ में अतिव्याप्त होता है, जब कि यहाँ उपमैयोपमा अलकार 
न होकर परस्परोपमा हो । 
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रजोमिः स्पन्द्नोद्भूलेर्गजश्ध घनसंनिभेः । 
भुवस्तलऊूमिव ष्योम कुर्षनू प्योसेव भूतलूस ॥ 
यहाँ पृथ्वी तथा ब्योम के साधारण धर्म भिन्न-भिन्न है --एक स्थान पर हाथी है, दूसरे 

स्थान पर मेघ, इसलिए इनमें विम्बप्रतिविम्बभावरूप धम हैं। उपमेयोपमा तभी हो सकती है, 
जव धर्म या तो अनुगामी हो या वस्त॒ुप्रतिवस्तुमावरूप । अत यहाँ “तीय सत्रक्षचारी के 
निषेध? ( इनके समान तीसरा पदाय ससार में दे ही नहीं ) की प्रतीति नहीं होती। उपमेयोपमा 
में यद्द आवश्यक है कि वहाँ 'तृतीय सत्रक्षचारिव्यवच्छेंद? की प्रतीति हो ।' फलत्तः यहाँ उक्त लक्षण 
का अतिव्याप्त होना दोष है। 


दीक्षित ने उपमेयोपमा का लक्षण यह दिया है*--'जहाँ एक दी धर्म के आधार पर उपमेय 
तथा उपमान में परस्पर एक दूसरे के साथ व्यक्षना से या अन्य दृत्ति से उपमा प्रतिपादित की जाय 
वहाँ उपमेयोपमा होती है |? 
अन्योन्येनोपमा थोध्या व्यक्त्या छृत्त्यन्तरेण वा । 
एकधर्माश्रया या स्थात्सोपसेयोपमा स्खता ॥ 


( ३ ) अनन्वय 

चित्रमीमासा का तीसरा अलकार अनन्वय है। अनन्बय का प्राचीनों का लक्षण यह है -- 
जहाँ एक ही पदाये उपमान तथा उपमेय दोनों हो, वहाँ अनन्वय अलकार होता है? । € एकस्येवो- 
पमानोपमेयस्वेडनन्चयो मत+-- चित्र० ए० ४७ )। 

(१) 'एक ही पदार्थ! ( एकस्यैव ) के द्वारा यहाँ उपभेयोपमा तथा रसनोपमा की व्यादइत्ति 
की गई दै, क्योंकि वहाँ दो पदार्थ या अनेक पदार्थ उपमानत्व तथा उपमेयत्व धारण करते हैं । 

(२ ) इसमें धर्म सदा अनुगामी द्ोता है । 

दीक्षित ने बताया दे कि 'एक ही पदार्थ! का उपमानोपमेयमाव कभी-कमी अनन्वय का क्षेत्र 
नहीं होता । हम देखते है कि कई स्थानों पर कवि उपमेय को टी किसी मिन्न धर्म के आधार पर 
उपमान वना देता है, जैसे निम्न पद्च में-- 


“उपाददे तस्य सहस्नररश्मिस््वष्टा नव निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स तद्दुकूछादुविदूरमी लिवंसी पतदड इवोप्तमाडें ॥? 
आतपत्र! से युक्त शिव जिनका मस्तक ख्रेतातपत्र के रेशमी वस्त्र को छू रहा था, ऐंसे दिखाई 
दे रहे थे जेसे गगा से युक्त सिर वाले वे स्वय ही हों !” यहाँ उपमान तथा उपभेय दोनों 'शिव” ही 
हैं, पर श्तना होने पर उनके धर्म एक नहीं दै। अत* “एकस्यैव” पद का प्रयोग ठीक नहीं है । 


१ न द्चत्र धर्मस्य साधारण्य वस्तुप्रतिवस्तुभावो वास्वि। यगनस्य भूत्तलेन साइदये रजोन्याप्तत्व 
साधारणधर्म' । भूतलस्य गगनेन साइश्ये गजाना मेघाना च विम्पप्रतिविम्बमभाव इत्यत्यन्तविलक्षण- 
त्वातव्‌। अत एवात्न तुतीयसमप्मचारिन्यवच्छेदरूप फलमपि न सिद्धायति। (चिमत्रमीमासा पृ० ४३) 
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दीक्षित ने अपना लक्षण यों दिया है --'जहाँ एक पदार्थ की उपमा स्वय उसी से दी जाय 
तथा वह केवल अनुगामी धर्म के आधार पर हो, वहाँ अन्वर्थ नाम वाला 'अननन्‍्वय”ः अछकार 
दोग है 7 प 
स्वस्थ स्वेनोपमा या स्यादनुगाम्येक्धर्मिका । 
अन्वर्थनामधेयोज्यमनन्वय इतीरित' ॥ ( चित्र० प्‌० ४९ ) 


(४ ) स्मरण 
स्मरण अलकार के विषय में द्वीक्षित ने प्राचीर्नों के लक्षण का खडन नहीं किया है। स्मरण 
का चित्रमीमासोक्त लक्षण यह है --“जहाँ साइश्य के आधार पर ( किसी एक वस्तु को देख कर ) 
अन्य वस्तु की स्मृति हो आये तथा वह स्मृति व्यग्य न होकर वाच्य हो, वहाँ स्मरण नामक 
अलकार द्वोता है|? 


स्मृतिः सादश्यमुला या वस्त्वन्तरसमाश्रया । 
स्मरणालंकृतिः सा स्यादन्यड्रयरवविशेषिता ॥ ( चित्र० ए० ५० ) 


(१) स्मरण अलंकार वहीं होगा, जहाँ साइश्य के आधार पर किसी अन्य वस्तु का स्मरण 
किया जाय, अत स्मृति सचारिभाव में स्मरण अलकार नहीं होगा | निम्न स्थर्छों में स्वृति? सचारि- 
भाव है, स्मरण अलकार नहीं | 


(अ) छिप पुरो न जगृहे मुहुरिछकाण्ड नापेक्षते सम निकटोपगतां करेणुम । 

ससस्‍्मार घारणपति. परिमी लिताक्षमिच्छाविहारवनवासमष्टीस्सवानाम् ॥ (माघ ) 
(भा ) सघन कुंज छाया सुखद सीतल मद समीर | 

मनहेे जात अजौ वहे वा जमुना के तीर ॥ ( विद्ारी ) 


(२ ) साथ ही साइश्यमूलक स्मृति के वाच्य होने पर ही स्मरण अलकार हो सकेगा, यदि 
वहाँ “्यग्यत्व” होगा, तो वहाँ अलकार ध्वनि होगी, अलूकार नहीं, जैसे भिम्न पद्च में जहाँ (हिरन! 
की वात सुनकर राम को हिरन के नेत्रों का स्मरण हो आता है, इससे उनके समान सीता के 
नेन्नों का तथा स्वय सीता का स्मरण हो आता है । यह सीता विषयक स्मृति न्यग्य है, वाच्य नहीं, 
अत निम्त पद में 'स्मरणध्वनि” है, स्मरणालकार नहीं । 


'सौमित्रे ननु सेव्यतां तस्तर्ल चण्डांशुरुव्जम्भते, 
चण्डाशोर्निशि का कथा रघुपते घन्द्रोअ्यम्ुन्मीकति । 
चत्सेंतद्विदितं कथ छु भवता धत्ते क्रग यत , 


फासि प्रेयसि दा कुरगनयने चन्द्रानने जानकि ॥* 





१. इस पद्च की द्विंदी न्याख्या के लिए दे०--कुब॒छयानद, छिंदी व्याख्या पए० २७७। 
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(५) रूपक 

भेदाभेद प्रधान अलंकारों का विवेचन करने के वाद दोक्षित ने अभेदप्रधान रूपक अलकार 
का विवेचन किया है। यहाँ भो दीक्षित ने पहले प्राचीनों का निम्न लक्षण देकर उसकी सदोषता 
बताई दे । 

"जहाँ आरोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) अतिरोद्दितरूप ( अर्थात्‌ जिसका तिरोधान न किया 
जाय ) आरोपविपय ( मुखादि ) को अपने रग में रग दे, वहाँ रूपक अलकार होता है ।? 

आरोपविपस्य स्थादतिरोहितरूपिण' । 
उपरक्षकसारोप्यमाण तद्गभूपक मतस्र ॥ ( चित्र० ४० ५२ ) 

इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती दे -- 

(१ ) विपयी आरोय विषय का उपरजक हो, अर्थात्‌ दोनों में अभेद स्थापना दो तथा विषय 
का उपादान किया जाय । इससे इस छक्षग में उत्प्रेज्षा तथा अतिशयोक्ति की अतिव्याप्ति न हो 
सकेगी, क्योंकि उठ्प्रेक्षा में विषय, आरोप क्रिया का विषय ( आरोपनिषय ) नहीं होता, तथा 
अतिशयोक्ति में विषयी विषय का निगरण कर लेता है । अत दोनों ही में आरोप नहीं होता । 


(२ ) 'भतिरोहितरूपिण ? पद के द्वारा सदेह, आतिमानू तथा अपहुति का वारण किया गया 
है, क्योंकि सदेश, भआातिमान्‌ अथवा अपकहुत्ति में क्रश विषय का संदेह, अनाहाय॑ मिथ्याशान 
अथवा निपेष पाया जाता है| अत्* वहाँ विषय ( मुसादि ) का “विषयत्व” ( मुखत्वादि ) तिरोहित 
रहता है। 

(३ ) 'उपरअक? पद के द्वारा समासोक्ति तथा परिणाम का व्यावर्तंन किया गया है। समा- 
सोक्ति में विषयों विषय का उपरजक नहीं होता, क्‍योंकि वहाँ रूपसमारोप नहीं पाया जाता। 
समासोक्ति में प्रस्तुत उत्तान्त पर अग्रस्तुत बृत्तान्त का व्यवद्वारसमारोप पाया जाता है । परिणाम 
में मी विपय का विपयी के रूप में उपरजन नहीं पाया जाता, अपितु उलछटे विपषयी स्वय विषय के 
रूप में परिणत दोकर प्रकृतोपणेगी वनता है। 

दौक्षित ने इस लक्षण में निन्‍न दोष दूँडे है -- 

(१) आपने “आरोपविपयस्य? पढ के द्वारा उन्ण्न्ला का वारण करना चाहा है। इस विपय में 
यह प्रशन पूछा जा सकता है कि आरोप तथा अध्यवसाय का आप क्या भेद मानते दे १ यदि 
आपका मत यु दे कि जहाँ विषय तथा विपयी दोनों का स्वशब्दत उपादान हो तथा उनमें 
अमेद प्रतिपत्ति हो, वहाँ आरोप छोता है, तथा जहाँ विषय का निगरण करके विपयी की उसके 
साथ अभेद प्रतिपत्ति पाई जाय, बहाँ अध्यवसाय होता है, तो फिर उत्प्रेक्षा भध्यवसायमूलक न 
होकर आरोपमूलक वन जायगी। क्योंकि उत्मप्रेक्षत में विषय तथा विषयी दोनों का स्वद्वब्दत- 
उपादान छोता है। फिर तो आपका लक्षण उस्प्ेक्षा का वारण न कर सकेगा । बच्तुत दोनों में 
अभेदप्रतिपत्ति नहीं होती । जारोप ( रुपक ) में ताद्वृप्यप्रतिपत्ति होती है, अध्यवसाय ( उस्रेक्षा 
त्तया अतिशयोक्ति ) में अमेद्प्रतिपक्ति होती है--वह इन दोनों का वास्तविक भेद है। अतः थापको 
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उत्प्रेक्षा का वारण करने के लिए अपने लक्षण में ताद्ुप्यप्रतिपत्ति? का संकेत करना चाहिए वा। 

(२ ) 'अतिरोहितरूपिण ? पद से आपने सन्देष्ठ, आतिमान्‌ तथा अपहुति की व्यावृत्ति मानी 
है। इसमें दो कमी हैं, पहले तो श्ससे अतिशयोक्ति तथा उत्प्रेक्षा का मी वारण हो जाता है, * 
क्योंकि अतिशयोक्ति में विषय निगीण होता है, अत वह तिरोहित रूप माना जा सकता है, तथा 
उत्पेक्षा में भी आद्याय सभावना के कारण विषय “तिरोहित रूप” होता ही है। अत इन दोनों 
के वारण के लिए भ्रयुक्त प्रथम पद “आरोपविषयस्य? न्यर्थ है। साथ ही इस पद से अपहति का 
वारण किया गया ह, पर वस्तुत अपहति में (विषय? तिरोहित नहीं होता, क्योंकि 'नेद मुख कि 
तु चन्द्र ? में मुखत्व का निषेष कर चन्द्रत्व का जो मारोप किया जाता है, वह केवल कल्पित द्वोता 
है, अत यदाँ विषयी विषय का तिरोघायक नहीं होता । 


(३ ) इस लक्षण की निदरश॑ना में अतिव्याप्ति पाई जाती है। क्योंकि ताद्रुप्यारोप तो वहाँ मो 
पाया जाता है, यह दूसरी वात है कि वहाँ उपमैयवाक्यार्थ पर उपमानवाक्यार्थ का आरोप होता « 
है । अत- यह्द लक्षण दुष्ट है। 


इसके बाद दीक्षित ने भोजरान के रूपक लक्षण का भी खण्डन किया है। मोज के मतता- 
नुसार, “जहाँ उपमान के वाचक शब्दों का गौण घृत्ति ( लक्षणा ) के भाश्रय के कारण उपमेय के 
अधे में प्रयोग हो वहाँ रूपक अलकार होता है | 
यदोपमानशब्दानां गौणबृत्तिब्यपाश्रयात्‌ । 
उपमेये भवेद्द्धत्तिस्तदा तद्गूपकं विहु. ॥ ( सरस्वद्दी कण्ठा० ) 
इस लक्षण में सबसे वडा दोष यह है कि यह लक्षण अतिशयोक्ति में अतिन्याप्त होता है । 
अतिशयौक्ति में भी गौणबृत्ति का आश्रय छेते हुए उपमान का उपमेय के अर्थ में प्रयोग होता ही 
है। 'मुख चन्द्र” ( रूपक ) में गोणी सारोपा छक्षणा पाई जाती है, तथा मुख को देखकर “चन्द्र” न 
कहने में गौणीं साध्यवसाना लक्षणा होती है । अत केवल गोणी बृत्ति के आश्रय में रूपक मानने 
पर “(मुख ) चन्द्र ! ( अतिशयीक्ति ) में भी रूपक का अ्रसग उपस्थित होगा । 


इसी सम्बन्ध में दीक्षित ने एक महत्त्वपूर्ण वात की ओर सकेत किया है । प्राचीन आलछ्कारिक 
रूपक तथा अतिशयोक्ति दोनों अछकारों में लक्षणा का क्षेत्र मानते हे । किन्तु ध्यान से विचार 
करने पर पता चलेगा कि लक्षणा का सच्चा क्षेत्र अतिञ्योक्ति में ही है, रूपक में तो हम किसी 
तरह छक्षणा का निषेध भी कर सकते है। अतिशयोक्ति में विषय के वाचक मुखादि पदों का 
प्रयोग न करते हुए विषयिवाचक चन्द्रादि पर्दों के हारा उसका अतिपादन किया जाता है, अत- 
यह लक्षणा माननी ही पढेगी । पर रूपक में तो विषयवाचक मुखादि तथा विपयिवाचक चन्द्रादि 
दोनों का प्रयोग होता है तथा उनमें केवल अन्वय के कारण दी अमेदप्रनिपत्ति होती है, अत यहाँ 
ल्क्षणा क्यों मानी जाती है ? 

“वस्तुत्तस्तवविशयोक्तावेच छक्कणा न तु रूपके इति शकय व्यचस्थापयितुमः तथाद्दि 
मतिशयोक्तो विषयामिधायिमखादिपदाप्रयोगाचन्द्राविपटेनेच तत्यत्यायन कार्यमिति तस्य 


[ १५ ] 


तत्न लक्षणावश्यमास्थेया। रूपके विषयविषयिणोः स्वस्ववाचक्रामिहितयोरभेद्प्रतिपत्तिई 
ससर्गसर्यादयेव सम्भवतीति किप्र्थ तन्न छक्षणा, अशक्‍्या च॒ ततन्न रक्षणाभ्युपगन्तुस 7? 
( चित्रमीमासा एू० ५४ ) 
साथ ही, मोजराज के लक्षण में तीन दोष और हैं --प्रथम तो यह लक्षग व्यग्यरूपक में 
पटित नहीं द्ोता, दृसरे शुद्धा सारोपा लक्षणा मूलक रूपक अलकार में भी यह घटित नहीं होता", 
तीसरे 'गौर्वादीकः “जैसे सचमत्कारी स्थर्लों में मी रूपक अऊकार मानना पडेगा क्योंकि वहाँ यह 
उ्षण अतिन्याप्त होता है । 

इसके साथ ही दीक्षित ने 'उपसेव तिरोमूतभेदा रूपकमुच्यतेः तथा “तद्गृ पकममेदी5्यमुप- 
प्रानोपसेययोः? प्राचीनों के इन अन्य लक्षणों में भी अतिव्याप्ति आदि दोष बताये है । दीक्षित 
हूपक का निम्न लक्षण देते हैं. -- 

विम्वाविशिष्टे निदि्टे विषये यथ्यनिहुत्ते । 
उपरक्षकतामेति विषयी रूपक तदा ॥ ( चित्र० ए० ५६ ) 

“जह्दाँ विम्बाविशिष्ट ( विम्बप्रतिविम्बभावरहित ), शब्दतः उपात ( निर्दिष्ट » तथा अनिह॒त 
( जिसका निषेध या गोपन न किया गया हो ) विषय ( मुखादि ) पर विषयी ( चन्द्रादि ) उपरश- 
कता को प्राप्त हों, अर्थात्‌ तद्विशिष्ट विषय को अपने रग में रग दे, वहाँ रूपक अछकार होता है ? 
इस लक्षण में निम्न वा्तें पाई जाती हैं -- 

(१ ) विषय “विम्व” रूप न हो अर्थात्‌ विषय तथा विषयी में विम्वप्रतिविम्बभाव न हो, विम्ब- 
प्रतिविन्वमाव होने पर वहाँ निदर्शना अलकार हो जायगा। अतः निदशैना का वारण करने के लिए 
(देम्वाविशिष्टे” कद्दा गया है । 

(२ ) साथ ही विषय का स्वशब्दत' निर्देश किया गया हो, क्योंकि उसका स्वशब्दत* निर्देश 
न होने पर अतिशयोक्ति होगो । अतः निर्दिष्ट! के द्वारा अतिशयोक्ति का वारण किया गया है । 





१. कुछ आछकारिकों ने शुद्धा सारोपा लक्षणा में भी रूपक अलकार माना है । इस मत का 
सकेत हमें शोमाकर के अलकाररत्नाकर तथा विद्याधर की एकावली में मिलता है। इनके मत से 
'साइश्येतरसवन्ध' होने पर भी जहाँ कारण पर कार्य का आरोप पाया जाता है, वहाँ रूपक 
अलहद्गार ही होता है, जेसे इस पद में, जहाँ “चन्द्र! ( कारण ) पर '"नेन्नानन्द? ( कार्य ) का आरोप 
पाया जाता हैं .-- 

'त्त कुमुदुनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना | 
नेत्नानन्देन चन्द्रेण मा्ेद्री दिगलकृता ॥ 

पण्डितराज ने इस मत को नहा माना है। वे प्राचौनों के इसी मत की प्रतिष्ठापना करते र्जि 
कि साइश्य सम्बन्ध होने पर हो रूपक हो सकेगा। दीक्षित ने चित्रमीमासा में एक दूसरा मत 
भी दिया है, जो कारण पर काये के आरोप में रूपक न मानकर 'देतुः अलकार मानने हैं । 

( दे० चित्रमीमासा ए० ५५-८८ ) 
थछु कु० भू? 


( है६ ] हु 


साथ द्वी इस सम्बन्ध में इसका भी सकेत कर दिया जाय कि व्यग्य रूपक में विषय का तो निरदेश 
होता ही है, किन्तु विषयी का निर्देश नहीं होता, अत इस लक्षण का समन्वय वहाँ हो हो 
जायगा । जो लोग कार्यकारणमूछक या अन्य अकार के साइश्येतरमूलक आरोप में रूपक न मान ५ 
कर 'हेठ” अलफार मानते हैं, उनके मत से 'विषये” का अथ 'उपमेये” लेना होगा । किन्तु जो लोग 
( एकावलीकार विद्यापरादि ) वहाँ “भी रूपक मानते हैं उनके मत से 'विषये? का अथे केबल 
“घर्मिणि? लेना होगा । 
(३ ) अनिहते? के द्वारा इस लक्षण में इस बात का सकेत किया गया है कि यहाँ विषय का 
निषेष नहीं किया जाता, अत इससे निषेषपरक ( अपहवमूलक ) अपछुति का वारण हो जाता है । 
(४ ) उपरञकता? का अथ हे--'आहाय॑तादुप्यगोचरता? अर्थात्‌ कवि मुखादि तथा चन्द्रादि 
को करिपत ( स्वेच्छाकृत, आह्यय ) ताद्गुप्य का विषय बना दे । श्सके द्वारा सन्देदद, उत्प्रेक्षा, 
समासोक्ति, परिणाम तथा आतिमान्‌ का वारण हो जाता है। सदेह तथा उद्प्रेक्षा में निश्चय नहीं 
होता । समासोक्ति तथा परिणाम में ताद्गुप्य नहीं होता, क्योंकि समासोक्ति में व्यवद्वारसमारोप रन 
होता है, परिणाम में विषयी ही स्वय विषय के रूप में परिणत होता है । आतिमानू में वास्तविक 
था कह्पित आन्ति अनाहाये या स्वारसिक छोती है । 
उपयुक्त लक्षण केवल 'रूपक! का है, अलकार का नहीं | इसके साथ “अन्यग्य? विशेषण लगा 
देने पर यही रूपक अलकार का विशेषण हो जायगा | 


ग 


पण्डितराज ने श्स लक्षण का खण्डन किया हे । दीक्षित ने श्स बात पर जोर दिया है कि 
रूपक में बिंबप्रतििवसाव नहीं,होता, जब कि निदशना में िंवप्रतिविंवभाव पाया जाता है। 
शपण्डित्राज ने इस मत को दुष्ट वताया है । विमर्शिनीकार जयरथ की साक्षी पर वे बताते हैं. कि 
रूपक में भी बिंम्बप्रतिविम्बमाव हो सकता दहै। अत दीक्षित का यह लक्षण वुष्ट है । ( देखिये- 
दिन्दी कुवलयानन्द टिप्पणी ४० १५-१६ )। - कं 
चित्रमीमासा में दीक्षित ने रूपक के केवलनिरवयव, माठानिरवयवादि आठ परकारों का सोदा- 
-हरण उपन्यास किया है। ( दे०-हिन्दीकुवलयानन्द टिप्पणी ए० २१-२२ )। 


0003 (६ ) परिणाम । 


परिणाम अछकार के विषय में (दीक्षित ने अपना कोई लक्षण नहीं दिया है। आरम्म में 
प्राचीनों के लक्षण को छेकर उसकी परीक्षा की गई है । आ्राचीनों का लक्षण है --“जहाँ आरोप्य 
माण ( विषयी, चन्द्रादि ) अ्रकृतोपयोगी हो, वहाँ परिणाम ,द्योता है? ( आरोप्यमाणस्य ग्रक्ृतो- 
पयोगिस्वे परिणाम |) यह लक्षण अलक्षारसर्व॑स्त्रकार , रव्यक का है। ( दे० अलकारसर्वस्त 
-पू० ५१ ) इस लक्षण के विपय में कुछ शर्करा की जा सकती है। इस शका का आधार 'प्रक्ृततो-...॥ 
“पयोगित्वे! है । 
हम देखते है कि रुय्यक ने विपयी के प्रकृतकार्योपयोगी होने में यहाँ परिणाम माना है, पर 
स्त्रय रुय्यक ने कई उदाहरण रूपक अलकार में ऐसे दिये ६, जहाँ भारोप्यमाण ( विपयी ) में 


ष्े 


[ ३७ 
प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है । दीक्षित ने ऐसे तीन उदाहरण लिये हैं, जिनमें एक यह है -- 


हो 


४ 'एुतान्यवन्ती श्वरपारिजातज्ञातानि  तार्रापतिपाण्छुराणि । 
सम्प्रत्यहूं पश्यत दिग्वधूना यश-असूनान्‍न्यवतसयामि ॥?ः 
यहाँ अवन्तीश्वररूपी कव्पबृक्ष के यशअपूनों को दिग्वधुओं के कर्णामूषण ( अवतस ) बनाने 
का वर्णन है। इस पथ में “मयूरन्यसकादि? ( उत्तरपदगप्रधान ) समास होने से असून? को अपा- 
नता हो जाती है। 'असून! ( आरोध्यमाण ) अवतसनक्रिया में उपयोगी है ही। फिर तो परि- 
णाम का उक्त लक्षण मानने पर यहाँ भी परिणाम मानना पड़ेगा । अत यह लक्षण अतिब्याप्त 


हो जाता है। -7 


साथ दी इसमें यह मी दोष है कि इसकी अतिव्याप्ति आतिमान्‌, भपहुति, अतिशयोक्ति तथा 
अनुमान में भी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ भी प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है । हम प्रत्येक. 
का उदाहरण ले लेँ। 


भिन्‍नेपु रत्नकिरणेंः किरणेष्विहेन्दो-- 
रूच्वावचेरुपगतेषु... सहस्तसख्याम । 
दोषापि नूनमहिमांशरसी  किलेति 
व्याकोशकोकनदुर्ता दूधते नलिन्य-॥ 
इस रैवतक पव॑त पर होने वाले रलों की किरणों से मिश्रित चन्द्रकिरणों के सहस्न सख्या 
धारण करने पर, पश्चिनियाँ रात में भी यह सोच कर कि यह तो ( चन्द्रमा नहीं ) सूर्य ही है, 
अपने कमलें को विकसित कर देती हैं?। इस पद्च में रैवतक पवेत के रलों की काति से मिश्रित 
चन्द्रकिरणों को सूर्य का प्रकाश समझ लेने में आतिमान्‌ अलकार है। यहाँ मी 'अहिमाशुः ( सूर्य 
आरोप्यमाण )विकासरुप प्रकृत काये में उपयोगी है हो। अत उक्त रक्षणक्षी यहाँ अतिव्याप्ति होगी। 
“विकसद्मरनारीनेन्रनी लावज्जसखण्डा -- 
न्‍्यधिवसति सदा य.सयमाध कृतानि। 
नतु रुचिरकलछापे वर्तते यो मयुूरे 
वितरतु स कुमारो ब्रह्मचयंश्रिय व' 0? 

'वे स्वामिकार्तिकेय जो देवरमणियों के सयम के कारण अबनत, प्रसक्षता से प्रफुछ्नित नेत्र- 
रुपी नील कमलवनों पर विराजमान रहते हैं, सुन्दर पूँछ वाले मयूर पर नहीं, आप लोगों को 
ब्रह्मचये प्रदान करें । 

यहाँ कुमार के वास्तविक बाइन “मयूर? का निषेप कर अप्रकृत “अमरनारीनेत्रो? 


को स्थापना 
की गई है, अत अपहुति अलूकार है। इस पद में “अमरनारीनेत्र? 


रूप अग्रस्तुत ब्रक्षचर्यविनरण 
रूप प्रक्तत कार्य में उपयोगी हो रद्दा है, मत यहाँ भो उक्त लक्षण को अतिव्याप्ति होगी। 


उरोभुवा कुभयुगेन जृम्मित नवोपहारेण वयस्कृतरेम फ्रिमू । 
न्रपा सरिदुदु्गमपि प्रतीय सा नलस्य तन्‍वी हृदयं विवेश यत्‌ ॥ 


की 
अपहुति में भी दोनों पक्ष समानरूप से एक दूसरे के प्रतिक्षेपी नहीं इोते। अतत- यह रक्षग उन 
अतिब्याप्ति नहीं होगा । 


(८ ) आ्रांतिमान्‌ू 


चित्रमीमासा में आंतिमान्‌ का निम्न लक्षण दिया गया है -- 
'कविसंमतसाइश्याद्विष्ये पिह्ितास्मनि । 
धारोष्यमाणानुभवो यत्र स आन्तिमान्मतः ॥7 ( चित्र० ए० ७५ ) 

जहाँ कविप्रतिमा के द्वारा कल्पित उस विषय पर) जिसका विषयत्व ( मुखत्वादि ) छिए 
दिया जाय, अनुभविता को आरोप्यमाण (विषयी, चन्द्रादि ) का अलुभव हो, वहाँ आतिमा 
अलकार होता दै !? 

इस लक्षण में प्रयुक्त 'पिद्दितात्मनि? पद के द्वारा श्स बात की ओर सकेत किया गया है # 
विषय में विषयी का अनुभव स्वारसिक एवं कविप्रतिमा के द्वारा कल्पित होता है, रूपक के 
साँति आह्ाये नहीं छोता। इसलिये श्स लक्षण की व्याप्ति रूपक आदि अन्य अछकारों। 
न हो सकेगी । 

अप्पय दीक्षित ने इसके कई प्रकार दिये हैं “7 ( १) शुद्ध भांति, (२) उत्तरोत्तर आति 
(३ ) सिन्कर्त्‌ंक उत्तरोत्तर आत्ति, (४) अन्यौन्यविषयक आति। इनमें द्वितीय तथा छृत्तीर 
अकार की आंति में विशेष चमत्कार पाया जाता है। दिल्ष्मात्र उदाहरण यह है -- 

गशिक्षानैर्मक्षरी ति स्तनकलशयुर्ग चुम्बित चम्चरीके- 
स्तचासोज्नलासलीलाः किसलयमनसा पाणय- कीरदुष्टा 
तप्नोपायालपन्त्य- पिकनिनद्धिया ताडिता काकछोके- 
रिप्थ चोलेन्द्रसिंद व्वद्रिस्टयहर्ञां नाप्यरण्ये शरण्यम््‌ ॥? 

दे चोलराज, तुम्हारी शह॒रमणियों को जगल में भी शरण नहीं मिक्त पात्ी। उनवे 
स्तनकछझशों को मझरी समझ कर यूँजते भौंरों ने चूम लिया, भौंरों से डरने के कारण सबिलास 
करपलववों को किसछय समझ कर तोर्तों ने काट लिया, और उन्हें भगाने के लिए चिछ्ात्री 
€ तुम्दारी शह्लरमणियों को ) कोयल की वाणी समझ कर कौर्मों ने मार भवाया ।? 

यहाँ मिन्नकर्दक उत्तरोत्तरआ्जञाति का निवधन पाया जाता है । भौरे, तोते तथा कौर आाति से 
स्तनकलदा, करपलव एवं वाणी को क्रमश मजरी, किसलय एवं कोकिछालाप समझ बैठते हैं | 

इस पशथ्च को लेकर पटित्तराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर दोनों ने रसगगाधर एवं कौस्त॒म में 
दयक्षित का खडन किया है। उन्होंने इस पत्र की रचना को दी अविसब्ठुरू बताया है, त्था 
इसमें कई दोष ढूँढे है। पहले तो स्तनकलझ्यों में मजरी की आ्राति निवद्ध करना व्यर्थ है, क्योंकि 
उनमें साइइय कविसमयप्रसिद्ध नहीं है। अत्त जब उनमें साइद्य द्वी नहीं है, तो आतिमान्‌ 
कैसे हो सकेगा ? दूसरे, 'कीरदष्टा ? पद दुष्ट है, इसमें अविगृष्टविधेयाश दोप है। यहाँ 'कीरदेष्टा ? 


[ ४१ ) 
होना चाहिए था। तीसरे, 'पिकनिनदधिया? पद भी दुष्ट है। कोर्मों को रमणियों में कोकिलालाप 
को आति नहीं होती, र कोकिलाओं की आति दो सकती है। साथ द्वी कौष कोकिलार्मों को ही 
र भगाते है, कोकिलालाप ( पिकनिनद ) को नहीं। अत यहाँ 'पिकनिकरपिया” पाठ दोना 
न्‍हिए। साथ ही कोयल का शब्द 'कूजितः कहलाता है, 'निनद! नहीं, अत- यह भी दोष है । 
थे, इस पद्य में अन्वयदोष भी है--ल्वदरिसृगद्शा? का अन्वय किसी तरह भ्रथम एवं द्वितीय 
रण में तो लग जाता है, पर तृतीय चरण में 'तछोपायालयन्त्य ? के साथ कैसे लगेगा ! यदि 
सी तरद्द विभक्तिपरिणाम से अन्वय ठीक चैठाया जायगा, तो भी पद्च की शियिलता 
प्ट्हैद्दी। 
पर देखा जाय तो यह खडन दीक्षित का न छ्ोकर पद्चरचयिता कवि का छ। दीक्षित का दोष 
) इतना द कि उन्होंने ऐसे दुष्ट पथ्य को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। 
आ्ातिमान्‌ अलकार के प्रकरण में दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि आञतिमान्‌ तथा 
देह दोनों अछकार साइश्यसम्बन्ध होने पर हो हो सकेंगे। अत. निम्न पर्थो में क्रमश सदेदद 
था आतिमान्‌ नहीं माने जायेंगे । 


अम्रुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खल्ल॒ ज्यां विशिखेंः सनाथयन्‌। 
निमज्ञयासास यशांसि संशये स्मरखिछोकीविजयाजितान्यपि॥ 

'यहाँ नल जैसे दुर्जेय व्यक्ति को जीतने में साहस करते समय कामदेव ने अपनी कौर्ति को 
देह में डाल दियाः--यह सदेहनिवधन साइश्य-प्रयोजित नहीं है, अत" यहाँ सदेद्द अलकार 
ह्दीं है । 

दासोद्रकराघातचूणिताशेपवक्तसा । 
दृष्ट चाणूरमकलेन शतघन्द्र नसस्तरूम ॥ 


यहाँ कृष्ण के हार्थो की करारी चोट पटने पर चाणूरमछ को आकाश में सौ चाँद दिखाई पडे-- 
हु अति भी साइश्यप्रयोजित न द्ोकर गाठममंप्रहार के कारण है, अत- यहाँ भी आआवातिमान्‌ 
प्लकार नहीं है । 


(९ ) उल्लेख 


दीक्षित ने उल्लेख के दोनों प्रकारों का विवेचन किया है। प्रथम उल्लेख का लक्षण उपन्यस्त 


करते वत्ताया गया है कि “नहों एक दी वस्तु का निमित्तमेद के कारण अनेकों के द्वारा अनेक 
प्रकार से उस्लेस फिया जाय वहाँ उल्लेख होता है ॥ 


निमित्तमेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकधा । 


उल्लेखनमनेकेन तमुढलेखे प्रचक्षते ॥ ( चित्र० पू० ७७ ) 
इस लक्षण में मुख्य वार्ते ये है “-- 


(१) एक ही वस्तु का अनेक व्यक्ति विमित्त भेद के कारण अनेकधा अनुभव करें । इस प्रकार 


[ ५४ ] 


.  ग्पहले पढुल जोरों से केशसमूह को खींच कर, सुख में मुख डाल कर, वह सुद्र रण्ठवाला 
केण्ठ में लग कर, स्तनों का गाढालिगिन” करता डुआ वढता है, वह नितव में आस॒क्त ह्लो चरणों 
में गिरता है, ऐसा वह मुझे वहुत प्यारा है?--किसी सखी के इन वचनों को झनकर दूसरी सखी+ 
कहती है--'बाले, क्या सचमुच तू बेशर्म हो गई है ( जो प्रिय के साथ की गई अपनी रतिक्रौडा 
की वार्ते केर रद्दी है )”। पहली सखी वास्तविकता को छिपाने के लिए कहती है 'नहीं, सरल बुद्धि 
वाली सखी, नहीं, भरा कहीं चोलक ( गले से पेरों तक पहनने का औरतों का लस्बा लवादा, 
जिसे सिर से पहना जाता है ) भी रूज्जा का कारण बन सकता है !? 
इसी सबध में दीक्षित ने यद्द भी बताया है कि उद्धरादि आलकारिक व्याजोक्ति अल्कार नहीं 
मानते, अत उनके मत से यह अपछुति का ही भेद है, किंखु रुचक ( रुग्यक ) आदि के मत में 
यहाँ अपदुति न होकर व्याजोक्ति मानी जायगी ।* 
अन्त में दीक्षित ने श्स बात का भी सकेत किया है कि दण्डी के मतानुसार सापर्ग्येतर 
सबंध में भो अपहुति छोतो है। अत दण्डी किसी भी वस्तु के निषेध करने तथा अन्य वस्तु 
की कल्पना करने में अपहुति मातने हैं ---- 
अपहुतिरपहद्दुत्य किंचिदुन्या्थंसूचनस्‌ । 
न पश्चेषुः स्मरस्तस्यथ सहस्र पश्चिणामिति 0 


(११ ) उल्क्षा 


अभेद प्रधान अलूकारों के बाद दीक्षित ने अध्यवसायमूलक अलकारों को लिया है। श्स कोटि 
में केवल दो अलकार आते हैं--उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति। उत्मेक्षा के प्रकरण में दीक्षित ने 
विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय से लक्षण देकर उस पर विचार किया है। विधानाथ का लक्षण यह है :-- 
ध्यन्नान्यधर्मसवंधादन्यस्वेनोपतर्कितस्‌ । ष् 
प्रकृत हि भवेय्पाज्ञास्तामुप्मेक्ञां प्रचतते ॥? ( चि० ए० ८६ ) 
"जहाँ अप्रकृत पदार्थ रे <स॑सयप ८ कारण प्रकृत में अप्रकृतत की कल्पना ( सभावना ) की 
जाय, उसे विद्वान्‌ लोग उ ,ज्ञा अलकार कहते हैं? 
इस लक्षण में निन्‍न वार्ते हैं -- 
(१) प्रकृत में अप्रकृत की सभावना की जाती है । 
(२) प्रकृत में अप्रकृत की सभावना किसी धर्मसवध के कारण की जाती है । 
उक्त लक्षण में 'उपतर्कितम्‌? पद से ल्क्षणकर्तां का तात्पय॑ 'सभावना? है, 'निश्चयः से नहीं। 
यहां कारण है, जिंस धर्मतवध के कारण उत्प्रेष्षा घटित होती है, वद केवछ त्तादाल्वसभावना का | 
निज... »...................0..न्‍ह.जतत5>एछ 


१ अवन्रेदमपहुतिकथन ज्याजोक्त्यलकार ए्थंगनगीकुवतामुरझूटादीना मतमनुद्त्य | ये तु उद्धिच- 
वस्तुनिगूहन ज्याजोक्तिरिति व्याजोक्त्यलंकार पृथग्रिच्थन्ति तेपामिद्ापि व्याजोक्तिरेव नापहुति 
रिति रुचक्ादय । ( चित्रमीमाता ४० ८५ ) 


[ #७ ] 


तु है, उसे हम 'परवृंतोष्य यहिमान्‌, घूमातः में पाये जाने वाले हेतु 'धूम” कीं तरह निश्चयात्मक 
तु नहीं कद सकते। इसी सबंध में दोक्षित ने इस वात का भी सकेत किया है. कि कईस्थानों पर 
(व? शब्द के द्वारा भी समभावना की जाती. है, जेसे 'सथो वसन्तेन ससागत्तानों नखतचुतानीवच 
नस्थलीनाम! में। ऐसे स्थानों पर 'श्व” साइश्यवाचक आब्द नहीं है, अत- यहाँ उपमा नहीं 
एनी जा सकतो। दीक्षित ने दण्डी का प्रमाण देकर इस दात को पुष्ठ किया है कि उन्होंने 
स्रेक्षावाचक शब्दों में 'इवः का समावेश किया है, तथा काव्यप्रकाश के टीकाकार चक्रवर्ती के 
नस मत का सकेत किया है कि जब उपमान लोकसिद्ध हो तो 'श्वः उपसावाचक होता है. और 
घर वह लोकसिद्ध न होकर कल्पित होता है तो 'इवः उत्प्रेक्षावाचक 'सभावनापरक' होता है। 

(१) उक्त लक्षण का 'अन्यधर्मंसवधात! पद इस वात का सकेत करता है कि जहाँ किसी 
परम को निमित्त वनाकर प्रकृत में अप्रकृत की कल्पता की जायगी, वहीं उत्प्रेक्षा होगी । यह्दी 
शरण है, इस रुक्षण को अतिव्याप्ति 'यथर्थोक्ती च कल्पनम? वालो अतिशयोक्ति तथा सभावना 
अलंकार में न दो सकेगी, क्योंकि वहाँ निनिमित्तक कल्पना पाई जाती है। 

(२) साथ ही यह करपना सदा अमप्रक्षत के रूप में की गई हो, इस वात का सकेत करने 
के लिए “अन्यत्वेनोपतर्कितम? कहा गया है। यदि प्रकृत में अप्रकृत की कल्पना न होकर कैवल 
तमावनामात्र पाई जायगी तो वहाँ उत्परेज्षा अलकार न हो संकेगा। अत- जहाँ घूल को सामने 
टटती देखकर राम यह शका करते हैं कि संभव दै हनूमाव्‌ से राम का आगमन सुनकर संसैन्य 
भरत उनकी आगवानी करने आ रहे हैं, वहाँ उद्रेक्षा अछकार नहीं है। हु 

.... पिरत्तसंध्यापरुप पघुरस्ता्तो रज. पार्थिवम्ज|ज्जिहीते । 
शक्ल हनूमस्कथितप्रदृत्ति  प्रत्युद्तो मां भरतः ससेस्य गा 

(३ ) “उपत्तकितम? पद का प्रयोग अनुमान अलकार का वारण करता है, कर्योकि अनुमान 
में लिंग के द्वारा लिंगी का अवधारण या 'निःंचय हो जाता है, वहाँ तक या कंल्पना नहीं होती । 

(४ ) साथ ही यह भो आवश्यक हो कि यह कल्पना प्रकत से हो संवद हो इसलिये 'पक्ृतः 
पद का अयोग किया गया है। जहाँ कहीं अप्रकृत से सवद्ध कोई संमावनों पाई जायगीं, चहाँ 


उल्मेक्षा न होगी, जैसे 'सीतीया पुरतश् हन्त शिश्िना वहों सगहाँ शव? में, जहाँ अग्रस्तुतप्रणता 
अलक्षार माना गया है। ० लन <- 


ञ प न 


विरोधी विद्यान्‌ उक्त छक्षण में अव्याप्ति दोष मानते है ।.. उन्तके मत से उम्प्रेक्षा के कई ऐसे 

स्थल देखे जा मकते हैं, जहाँ वर्णिम समावना निमित्त या तो केब प्रकृतमाज का पर्म होता है, या 

केबल अपक्षतमात्र का । ऐसे स्थिनि में दोनों के पर्मो में परस्पर र सबंध न होने से' अन्यधर्मसवधात? 

वाछा लक्षयाश ठोक न बेंठ सकेगा। फिर तो देसे स्थर्छों में आपके अनुमार उद्धेक्षा न हो सकेगी । 
अंगुली सिरिव केशसचय सनियम्य तिमिरं मरीचिति । 


क्गालोकुतसरोजछोचन चुम्वतीव रजनीमसुख दाशो॥* 
का महक आर रस मल लक ले ऑड हरनक लआ समर दम 


२. श्तका हहुदी न्याजया के लिये दे० हिंदी कुवलूयानंद पू० २९०,॥ ह 


३०० 
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यहाँ 'अग्रुल्ियों के समान किरणों के द्वारा केशपाश के समान अधकार के ग्रहण रूप निमित्त 
के कारण चन्द्रमा के द्वारा रजनीमुख को चूमना समावित किया गया है? | उक्त निमित्त केवक 
प्रकृत का ही मं है, अग्रकृत का नहीं, क्योंकि धर्मोश में उपमा होने के कारण वहाँ 'किरणों 
व “अधकार? की ही मुख्यता है । 

साथ ही “अन्यत्वेनोपतर्कितम! में प्रयुक्त 'अन्यत्वेन! का अर्थ केवल “अग्रक्ृतत्वेन! है। अत 
इस दृष्टि से जहाँ धर्मिसव्धी वस्तूत्पेक्षा या स्वरूपोग्मेक्षा होगी, वहीं यह लक्षण घटित हो सकेगा 
हेतूत्पेक्षा, फलोत्प्रेक्षा तथा पर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा में आपका लक्षण सगत न हो सकेगा, क्योंकि वहाँ १ 
प्रकृत की अन्यत्वकल्पना द्वोती नहीं, ( अपितु प्रकृत के फल या छेतु की अन्यत्वकल्पना होती दै ) 
अत यह लक्षण निम्न पथ जैसे उत्प्रेक्षास्थर्लों में लागू न दो सकेगा । 

सेषा स्थली यश्र विचिन्वता सवा अष्ट मया नूपरमेकसुर्व्याम्‌ । 
अहृश्यत त्वचरणारविन्दृविश्लेषदुःखादिव. बद्धमौनम्‌ ॥ 

'हे सीता, यद्द ठीक वही जगह है, जहाँ तुम्हें ढूँढते हुए मेंने जमीन पर गिरे एक नूपुर के 
देखा था, जो मानों तुम्हारे चरणारविंद के वियोग के दुःख से मौन हो रद्दा था । 

यहाँ नूपुर के 'मौनित्व” रूप निमित्त ( धर्म ) के कारण उसके देत 6 ख? की सभावना क॑ 
गई है । यदि यहाँ नूपुर में 'दु खी” ( मनुष्य ) की कल्पना की जाती तो वस्तूत्मेक्षा हो सकती है 
किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है । 

(५ ) हम कई ऐसे स्थल भो देखते हैं, जहाँ अग्रकृतथर्मिक उत्प्रेक्षा मी पाई जाती है, पर 
आपके छक्षण में 'प्रकृत” पद के कारण यह स्पष्ट है कि उत्प्रेज्षा अछकार में केवल प्रकृतधर्मिव 
उत्प्रेक्षा ही हो । तब तो यह लक्षणाश निम्न पद्च में लागू न हो सकेगा। 

हतसारमिवेन्दुमंडह.._ दुमयन्तीवदनाय वेघला | 
कृतमध्यबिक विलोक्यते तगरभीरखनीखनीलिम ॥ 


'ऐसा जान पडता है कि अह्मा ने दमयन्ती के सुख का निर्माण करने के लिये मानों चन्द्रमा! 
के सारमाग का अपहरण कर किया है, तभी तो बिंव के बीच में रिक्त स्थान वाले इस चन्द्रमा 
में गम्भीर गड्ढे के बीच से यह आकाश की नोलिमा दिखाई दे रही है 


इस पद में चन्द्रमडछ के विषय में यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उसका सार दमयन्ती के मुख 

की रचना करने के लिए ले लिया गया है। शस प्रकार यहाँ अप्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा है। इस वात 

का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस पद्च में प्रकृतथर्मिक उत्परक्षा नहीं है! यदि कवि इस प्रकार 

की कल्पना करता कि दमयन्ती का अुख मार्नो चन्द्रमा के सार का अपहरण कर उससे वनाय[ 

गया है तो यहाँ प्रकृथपर्मिक उद्त्रेक्षा दो सकती है। वस्घुत. 'दतसारमिवेंदुमडल” में 'इवः का 

अन्वय हतसार” के हाथ होगा, जो 'इन्दुमडल” का विश्लेषण है, अत समावनापरक इव शब्द 
अप्रकृतपमिक उत्लेक्षा को ही पृष्ट करता है । 


[ ४७ | 
हू री हे 
दीक्षित के मत से उक्त लक्षण दुष्ट नहीं हैं। दीक्षित ने शकाकार की उपयुक्त शकार्मो का 
प्रभोचित निराकरण किया है । 


(१) उक्त उत्मेक्षालक्षण की 'हृतसारमिर्वेदुमडऊ इत्यादि पद्य में अब्याप्ति हो, ऐसी वात 
नहीं है। वस्तुत* प्रकृत शब्द से हमारा तात्पर्य केवल 'उपमेय” ( मुखादि ) से द्वी न होकर 
(विपयत्व” मात्र से है। ऐसी स्थिति में 'उपमान? ( चन्द्रादि ) भी प्रकृत हो सकते हे । 


(7 ) आपका यह कथन कि उक्त लक्षण हवेतृत्रेक्षा, फलोल्क्षा तथा धर्मस्वरूपोत्मेक्षा में लागू 
नहीं होगा, ठीक नहीं। वस्तुत 'अन्यत्वेनोतर्कितम? में “अन्यत्वेन! का अथे “अन्य अकार से? हैं, 
इस अर्थ के लेने पर दम देखते हैं कि जेंसे एक धर्मो में अन्‍य धर्मों की त्तादात्ययसभावना की जाती 
है, वहाँ अन्य धर्मों अन्य प्रकार? है ही, ठीक उसी तरह जहाँ कोई एक धर्म हेतुरूप में, फलरूप 
में या स्वरूपत समावित किया जाता है, वहाँ भी वह धर्म अन्य प्रकार का होता ही है। इस तरह 
उक्त लक्षण इन उत्प्रेक्षामेदों में मो धरित हो ही जाता है । 

उत्प्रेक्षा में ठपमा की माँति अनुगामी, साधारण धर्म, विंवप्रतिर्विगभावरूप धर्मं--समी प्रकार 
का धर्म पाया जाता है । 


इसके बाद दीक्षित ने उत्प्रेक्षा के भेदोपमेद का सकेत किया हैं। कुवलयानन्द में द्ौक्षित ने 
केवल छ उत्प्रेक्षाएँ ही मानी है “--उक्तविषया तथा अनुक्तविषया वस्तुद्देतुफलोत्मेक्षा। जलकार- 
सर्वस्वकार रुव्यक के मेदोपभेद का सकेत करते दीक्षित ने चित्रमीमासा में बताया है कि रु्यकने 
उद्ेक्षा के ९६ भेद माने हैं। प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का उद्मेक्षा विभाग विशेष विस्तृत है, उसने 


उत्प्रेक्षा के १०४ भेद माने है। इसके वाद दीक्षित ने प्रमुख-प्रमुख उद्प्रेक्षाभेदों का विस्तार से 
विवेचन किया है, जो चित्रमोमासा में द्रष्टन्य है । 


( १२ ) अतिशयोक्ति 


चित्रमीमास में अतिशयोक्ति का प्रकरण अधूरा ही मिलता है! दीक्षित ने प्रतापरुद्रीयकार 


विद्यानाथ के अतिशयोक्ति लक्षण को उपन्यस्त कर उसकी परीक्षा की है । विधानाथ का अतिशयोक्ति 
रण निन्‍न है -- 


(विपयस्यानुपादाना द्विपय्युपनिदध्यते । 
यन्न सातिशयोक्ति' स्पात्कविशोढोक्तिजीदिता 
>. जहाँ विषय ( उपभेय ) का अनुपादान करते हुए केवल विषयों ( उपमान ) का ही निवधन 
किया जाय, वह्ों अतिशयोक्ति होती हू । यह अतिशयोक्ति कविप्रौदोक्ति कौ आत्मा है 7? 
इस सवन्ध में दीक्षित ने वतावा है कि उक्त लक्षण मानने वाले आल्कारिकों ने अतिशयोक्ति 
के केवल चार ही भेद माने हे --भेदे अभेद, अभेदे भेद', सब॒न्धे असवन्ध", असबन्धे सवन्ध- 
न कु० भू? 


[ ४८ ] 


मम्मट तथा रुय्यक के द्वारा सम्मत अतिशयोक्ति के अन्य भेद-कार्यकारणपोर्वापर्य-का सकेत वे 
साइश्यमूलक अछकारों में न कर कार्यकारणमूलक अलकारों में करते हैं ।" 

दीक्षित ने उक्त लक्षण का विचार करते हुए पूछा है कि 'विषयस्यानुपादानात? पद से रु 
विद्यानाथ का कया तात्परय है ? इसके दो अथै॑ हो सकते हैं या तो (१) विषय के प्रतिपादक का 
अभाव हो, (२) या फिर विषय के वाचक पद का अमाव हो । विद्यानाथ का तात्य किस अथी में 
है । यदि वे 'विषयस्य प्रतिपादकामाव ? अर्य॑ लेंगे, तो 'भेदे अमेद ? वाले उदाहरण्णों में जहाँ विषय 
के लिए उसके लाक्षणिक विषयिवाचक पद का प्रयोग होता है, यद्द लक्षण छायू न हो सकेगा। 
जव हम 'मुख” के लिए “कमल? शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 'कमछ? शब्द लक्षणा से "मुख? 
का प्रतिपादक तो द। दी, भले ही वह वाचक ( अमिधादत्ति के द्वारा प्रत्यायक ) न हो। अतः 
पहला अर्थ लेने में यह दोष है। यदि दूसरा अथै--(विषयस्यथ वाचकामाव ?-जलेना है, तो भी 
आपत्ति दो सकती है। हम एक ऐसा उदाहरण ले छें, जहाँ इलेषमूला अतिशयोक्ति पाई जाती र:- 
हैं--'चुम्वतीव रजनीमुख शशी? । यहाँ 'सुख” पद में इलेबमूलातिशयोक्ति है, एक ओर इसका | 
अर्थ है--प्रदोष ( रजनीमुख ), दूसरी ओर वदन ( रजनौ-नाथिका का मुख )। यहाँ वदनार्थक 
मुख ने प्रदोषार्थद मुख का निगरण कर लिया है। किंतु इतना होने पर भी उसमें 'तद्वाचकामाव” 
( विषय के अभिधायक का न होना ) नहीं है । वह रात्रि के आरम का भी वाचक है हो। फिर 
तो यह लक्षण इस उदाहरण में छागू न हो सकेगा । 

पूर्व पक्षों इस दोष को यों हटाना चाह्देगा। वह कह सकता है कि “विषयस्थानुपादानात! से 
हमारा तात्पय॑ यह हैं कि विषयी (उपमान ) के वाचक शब्द से अलग विषय-प्रतिपादकः 
शब्द का अभाव हो। किंतु ऐसा मानने पर भी ठीक न होगा। हम एक उदाहरण लेलें--- 
“न्मीलितानि नेत्राणि पञ्मानीवोदिते रवौ!। इस पक्ति में 'उन्मीलितानि? के दो अथ हैं --'खुल 
जाना? ( वाच्यार्थ ) “विकसित हो जाना? (लक्ष्यार्थ )। ये दोनों अर्थ एक दूसरे से परस्पर 
भित्त हैं ही । आप वाला अथ॑ लेने पर तो उक्त लक्षण यहाँ लागू नद्दीं होगा । 


एक दलील यह भी दी जा सकती हे कि उक्त पद से हमारा तात्पय॑यह है कि विषयिप्रति- 
पादक शब्द से अलग अन्य विषयग्रतिपादक का अभाव हो | पर हम ऐसे स्थल पेश कर सकते हे, 
जहाँ विपयिशप्रतिपादक तथा विषयप्रतिपादक का अलूग-अलग प्रयोग किये जाने पर भो अतिशयोक्ति 
मानी जाती है *-- 





१. प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ ने तो फिर भी अतिशयोक्ति के पाँचों भेदों का साथ-साथ हा 
वर्णन किया है । हाँ, पचम भेद का लक्षण अलग से निवद्ध किया है । ( दे० प्रतापरुद्रीय ५ 
५० ३९६, ३९९ ) पर एकावलीकार विद्याधर ने साइश्यमूलक अतिशयोक्ति में केवल चार ही मेदों 
का वर्णन किया ह। पाँचवें भेद का वर्णन उसने भिन्न प्रकरण में विशेषोक्ति के वाद किया है । 

( दे० एकावली १० २३७ तथा पू० २८५ ) 
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प पदलव॒तः कलपतरोरेप विशेष करस्य ते वीर। 
भूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्ण तिरस्कुस्ते ॥ 
इस पद में कर्ण” का अर्थ कान तथा कुन्तोपुत्र कर्ण दोनों है, अत यहाँ इलेप है । ध्यान देने 
-की वात यदद है कि दोनों स्थानों पर कर्ण! पद के दो-दो अथ होंगे, अतः यहाँ यमक अलकार न 
होगा। यहाँ झलेपमूलातिशयोक्ति है। इस पद्य में विषयिप्रतिपादक “कर्ण” तथा विपयप्रतिपादक 
-कर्गः का अलूग-अछग प्रयोग पाया जाता है, अत यह त्तात्वयं लेने पर कि जहाँ उनका अलग 
अलग प्रयोग न होगा वहीं अतिशयोक्ति हो सकेगी, उक्त लक्षण यहाँ सगत न बैठ सकेगा । 
पूब॑पक्षी फिर एक दलील देगा । वह यह कह सकता है कि “विषयस्यानुपादानात? से हमारा 
नात्पर्य यह हैं कि विषयिश्रतिपादक शब्द से सर्वथा मिन्न (विलक्षग ) विपयप्रतिपाइक का अमाव 
हो। ( ऐसा मानने पर तो “भूषयतति कर्णमेक '*” श्त्यादि में उक्त लक्षण की ज्याप्ति हो जायगी, 
क्योंकि वहाँ दोनों के तत्तत्‌ प्रतिपादक अलग-अलग होते हुए मी 'एक द्वीं? (कर्ण) हैं, स्वथा 
विलक्षण नहीं । ) पर इसमें मो दोप है । निम्न उदाहरण छे लें-- 


उरोभ्ुवा कुंभयुगेन जुमित नवोपहारेण वयस्कृतेन किम । 
न्नयासरिद्दुर्गमपि प्रतीर्य सा नरस्य तन्‍्वी हृदय विवेश यत्‌ ॥ 
श्स पद में कुमयुगेनः ( विपयिप्रतिपादक ) के द्वारा 'कुचद्रयः (विषय ) का निगरण कर 
लिया गया है। किन्तु कवि ने साथ हो 'उरोमुवा? पद के द्वारा विषयिप्रातिपादक विलक्षण विपय- 
अतिपादक का भी प्रयोग किया ही है। समव॒त्त पूर्वपक्षा यह कद सकते द कि उरोसुवा' पढे 
विपयिश्रत्तिपादकबविलक्षण हैं, किन्तु वह (विपयतावच्छेठक” ( कुचद॒य के विशिष्ट धर्म) के रूप में 
प्रयुक्त नहों हुआ है, अत जहाँ (विपयतावच्छेदक! रूप में विषयिप्रतिपादकविलक्षण विपयप्रत्तिपादक 
, हो, उसको हम अतिशयोक्ति में न मार्नेगे। पर श्तना होते हुए भी कई ऐसे भा स्थल है जहाँ 
अतिञ्योक्ति में विषयी के प्रतिपादक शब्द का प्रयोग पाया जाता है, साथ हो उससे सर्वथा 
विलक्षण ऐसे विषयप्रतिपादक शब्द का भी प्रयोग होता है, जो 'विषयतावच्छेदका रूप में 
(विवक्षित होता हैं । जेसे निम्न पथ में-- 


ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वेशेपिकर चारु मत मत में । 
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ओौलकमाहु खलछु दर्शन यत्तम तमस्तत््वनिरूपणाय ॥ 

'है छुदरि, मेरी समझ में अथकार के विपय में विचार करने में वैशेषिक ठशन सवसे अधिक 

खुदर है, क्योंकि उस दर्शन को 'औलूक दर्शन! ( उल् को इष्टि वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम ) 
५ जाता है, तभी तो वह 'अपकार? तत्तत के निरूपण में समर्थ है। 

इस पद में 'औलूक दर्शन! ( उल्लू को दृष्टि ) विषयो है, वेश्षेषिक मत” ( वैशेषिक दक्मन ) 
विपय । कवि ने दोनों के प्रतिपादक शब्दों का प्रयोग अलग ? किया है, साथ ही विपय प्रतिपादक 
"पद सर्वधा विल्क्षण है तथा उसका प्रयोग विपयतावच्छेदक के रूप में हुआ है। अत उक्त अर्य 
लेने पर आप का लक्षण यहाँ ठोक नहीं दैठेगा, जब दि यहाँ मो अतिशयोक्ति अलकार दै ही । 
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साथ हद्वी विषयिप्रतिपादक विलक्षण विषयग्रतिपादक का अमाव अर्थ लेने पर तो 'रामरावण- 
योयुद्ध रामरावणयोरिव” में भी इस लक्षण की अतिन्याप्ति होगी, क्योंकि यहाँ मी उपमेय का 
प्रतिपादक शब्द उपमान के अतिपादक से विलक्षण नहीं है। समवत पृर्व॑पक्षी यह उत्तर देगा 
कि यहाँ तो अनन्वय अछकार है, अत अभेद कल्पना न होने से यहाँ उपमानोपमेय विषय-विषयीः 
नहीं कहलाते | विषय हम उसे कहेंगे जिसका किसी अन्य वस्तु के साथ साइश्य के आधार पर 
अमेद स्थापित किया जाता है। इस तरह अनन्वय के उपमान तथा उपमेय में अमेद स्थापना न 
होने से वे विषयी तथा विषय नहीं है। पूर्वपक्षी का यद्द उत्तर ठीक है, किंतु अभेद स्थापना 
रूपक में तो पाई जाती है, अत उक्त लक्षण की अतिन्याप्ति रिल्ष्ट रूपक में तो होगी ही, क्योंकि 
वहाँ विषय तथा विषयी दोनों का वाचक पद एक ही वार प्रयुक्त होता है, अूग अलरूग नहीं। 
यदि आप कहें कि रूपक में केवल तादृप्यारोप होता है, अतिशयोक्ति में अमेदाध्यवसाय, तो 
यह मत ठीक नहीं, वस्तुत रूपकर्में मी अभेदाध्यवसाय पाया जाता दै। साथ ही श्सकी 
अतिव्याप्ति सारूप्यनिवधन समासीक्ति में भी पाई जाती है । 

अत उक्त अतिशयोक्ति क्षण दुष्ट है । चित्रमीमासा यहीं समाप्त हो जाती है । 

धअप्य्धचित्रमीमांसा न मुद्दे कस्य मांसला । 
अनुरुरिव घर्माशोरधेंन्दुरिव.घू्टेः ॥? 
(५) 

“अलकार” शब्द की व्युत्पत्ति है--'अलकरोत्रीति अलकार ? 'वह पदा्भ जो किसी की 
शोभा वढाये, किसी को अलक्ृत करे”। लोकिक अर्थ में हम उन कटक कुण्डलादि स्व्णांभूषणों 
को, जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, अलकार कहते हैं। ठीक इसी तरह कात्य के उन उपकरर्णो 
को जो कविता-कामिनी की शोभावृद्धि करते हैं, अलकार कहा जाता है। कान्‍्य की मौमासा 
करते समय हम देखते हैं कि काव्य के उपादान शब्द और अर्थ-शब्दार्थ-हैं । जिस प्रकार 
हमारे शरीर की सघटना रक्त, मास, अस्थिपजर से बनी हुई है, ठीक वैसे ही काब्य को 
सघटना के विधायक तत्त्व धच्दार्थ है । शब्द तथा अथ॑ वैसे तो दो तत्त्व हैं, किंतु ये दोनों परस्पर 
इतने सश्लि्ट हैं कि शब्द के विना अभे का अस्तित्व नही रह पाता तथा अथ॑ के बिना शब्द केवल 
पनाद? मात्र है। किंतु शब्दार्थ तो लौकिक वार्क्यों में भी पाये जाते हैं, तो क्या शब्दार्थ को 
कान्‍्य मानने पर समस्त लौकिक वाक्य काव्य होंगे ” इस शका के निराकरण करने के लिए 
जव तक शब्दार्थ के साथ किन्हीं विशेष विश्लेपोँ का उपादान न कर दिया जायगा, तब तक 
काव्य की निदुष्ट परिभाषा न वन पायगी। वस्तुत” काब्य होने के लिए शब्दार्थ का रसमथ होना 
आवश्यक है | जब तक दाव्दार्थ रसमय न होंगे तव तक वे काव्यसज्ञा का वहन न कर सकेंगे । ह 
कान्य में रस का ठीक वही मदहृत्तत द, जो शरीर में आत्मा का। यहा कारण है विश्वनाथ ने 
कान्य को परिमाषा हो वाक्य रसात्मक काव्य! निवद्ध की। रस के अतिरिक्त कान्‍्य के अन्य 
उपकरण य़॒ुण, रीति तथा अलकार है। गुण बस्तुत रस के धर्म ई। जसे आत्मा के धर्म शुरता,. 
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कायरपन, दानशीलत। आदि है, वैसे माधु्यं, ओजस तथा प्रसाद रस के धर्म है। सैति शरीर का 
अवयवसस्थान है, जिस तरद्द प्रत्येक शरीर की विशेष प्रकार की संधटना पाई जाती है, वैसे ही 
काव्य में वैदर्सी, गौडो, पाचाली आदि सीतियाँ हें। “अछंकारः शरीर की शोभा वढाने वाले 
धर्म हैं, जिस तरह कडा, अगूठी, हार आदि के पहनने से शरौर की साथ ही शरीसे को मी 
जमा वढती है, वसे ही शब्ठालुकार या अर्थालकार के विनियोग से काव्य के चमत्कार में 
अभिषृद्धि होतो है । इनके अतिरिक्त एक और तत्त्व ह_ै--दोप । जिस प्रकार शर्सर में पाये जाने 
वाले काणत्व, खजत्वादि दोष शरीर की शोमा का अपहरण करते हैं, उसी प्रकार काच्य में 
थाये जाने वाले पदादि दोप काव्य के शोभाविधातक सिद्ध होते दें । अत- कुशल कवि काव्य में 
सदा औचित्य का ध्यान रखते हुए 'दोपों? को वचाने की चेट्टा करता है तथा रस, शुण, रीति 
एवं अलकार का यथोचित विनियोग करता है। 
चूकि काज्य में रसवत्‌ , सग्ण, साकार तथा निर्दोष शब्दार्य का होना जरूरी है, यही 
कारण है मम्मटाचार्य ने काव्य की परिभाषा ही 'तददोषी शदार्थों सयुणावनलक्ती पुनः कापि? 
निवद्ध को है। मम्मट के मत से 'बे शब्दार्थ, जो गुणयुक्त, दोपरद्दित तथा कहीं कहीं अनऊकार 
भी हों, काव्य कहलाते हैं?। मम्मट की इस परिभाषा के विषय में दो प्रश्न हो सकते है--- 
पहले तो मम्मठ ने रस व रीति का कोई सकेत नहीं किया ? दृस्तरे मम्भट ने इस वात पर ओर 
दिया है कि कान्य में कमी कभी अलछकार न सो हों, तो काम चल सकता है, तो क्या काव्य में 
अलकारों का होना अनिवार्य नहीं ! यथ्पि मम्मट ने रस व रीति का स्पष्टत कोई सकेत नहीं 
किया दे तथापि 'सगुणी” पद के द्वारा 'रस? का सकेत कर दिया गया है। गुण वस्तुत आत्मा 
या रस के धर्म है, कोई भी धर्म बिना धर्मी के स्थित नद्गों रह सकता, अत. अविनाभावसम्बन्ध 
से 'सगुणौ? 'सरसौ” की व्यनना कराते हैं । इस प्रकार मम्मट ने 'सग्रुणौ” के द्वारा श्स वात को 
चोतित किया है कि शब्दार्थ रसमय हो । साथ ही रीति का मो शुण से घनिष्ठट सम्बन्ध छोने के 
कारण 'समणौ? से 'सोतिमय? की भी ज्यजना द्वो जाती है| दूसरा प्रश्न नि'सदेह विशेष महत्त्व 
का है। मम्मट ने काव्यप्रकाज् में बताया है कि कई कार्यों में स्फुटककार के न होने पर भी 
चमत्तकारवत्ता पाई जातो है। हम ऐसे उदाहरण दे सकते है, जहा स्पष्टल्पेण कोई अछकार 
नहीं, यदि हम परिमापा में 'सालकारौ! विशेषण देत्ते हैं, तो ऐसे उदाहरण में अकाव्य॒त्व उपस्थित 
होगा, इसीलिए हमने इस वात का सकेत किया है कि वैसे तो काव्य के शब्दार्य सालकार होने 
चाहिये, पर यदि कमी २ अनलकार भी हो तो कोई हानि नहीं । 
निम्न पथ में अनलऊार शब्दार्थ होने पर भी काव्यत्व है दहो। 

य. कौमारहरः स एव द्वि वरस्ता एवं चेत्रक्षपा 

ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रोढा कद॒स्वानिकछा,। 

सा चवास्मि तथापि तत्न सुरतव्यापारलीलाविधौ, 

रेवारोधसि वेततसीवरुतले. चेत  समुत्कण्ठते ॥ 
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यथ्पि मेरा वर वद्दी है, जिससे मेरे काँरीपन को छीना था, ये वे ही चैत्र को रातें हैं 
खिले हुए माल्ती पुष्प की सुगन्ध से भरे कदम्व वायु के वे दी झकोरे हैं, और मैं भी वही हू 
तथापि भेरा मन नमेंदा नदी के तीर पर वेत के वृक्ष के नीचे सुरतक्रीडा करने के लिए उत्सुक 
हो रहा है |? 

उक्त पद में स्पष्ट कोई अछकार नहीं है, यहा मुख्य चमत्कार रस (ख्वार ) का दी है 
बैसे इसमें विभावना तथा विशेषोक्ति का सदेहसकर माना जा सकता है, किन्तु वह भी स्फुट 
नहीं । इसीलिए मम्मटाचार्य ने वताया हे कि यहाँ कोई सफुट अलकार नहीं है--'अन्न स्फुटो ू 
कश्चिदलकार ?। सम्भवत्त कुछ छोग यह कहें कि यहाँ 'रसवत्‌” अलकार तो है ही, तो मम्मट 
इस शका का निराकरण करते कह्दते हैं कि 'रस” यहाँ मुख्य है, यदि वद् गोण होकर अन्य 
रसादि का अग हो जाता, तो 'रसवत्‌? अछकार माना जा सकता था, अत वह यहाँ अलछकार्य है, 
अलकार नहीं--“रसस्य ध प्राधान्याप्ताककारता! । 

यहीं दो प्रश्न उपस्थित होते हैं “--क्या रस को भो अलकार नहीं माना जा सकता, जेसे 
उपमा, उत्प्रक्षा, समासोक्ति आदि काव्य चमत्कार के कारण होने से अलकार कद्दलते हैं, वेसे दी 
रस ( शब्ारादि रस ) भी कान्य चमत्कार का कारण होने से अलकार मान लिया जाय ? क्या 
कान्य में ( उपमादि ) अलकार का द्वोना अत्यावश्यक नहीं है ? मम्मठाचाय तथा अन्य ध्वनिवादी 
आलकारिक इन दोनों प्रइनों का उत्तर यों देते हैं -- 

'रस काव्य की आत्मा है, उसकी व्यजना शब्दा्थ कराते हैं, तथा वह कान्‍्यवाक्य का वाच्या्थ 
न होकर व्यग्यार्थ होता है। वद्द अलकार्य है, इसीलिए उसे अलकार नहीं कद्दा जा सकेता। 
अलकार तो वे होते हैं, जो किसी पदार्थ की शोभा वढाते हैं, अर्थात्‌ वे 'शोभातिशायी”? हो सकते 
हैं, शोमा के उत्पादक नहीं । काव्य में 'रस? का होना अत्यावश्यक है, किन्तु अलकार का होना 
अनिवार्य नहीं, साथ हो अलकार शब्द तथा अर्थ के उपस्कारक वन कर काव्य में स्थित उसी रस 
के उपस्कारक बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे द्वारादि अछकार शरीर की शोमा बढाने के द्वारा आत्मा: 
की शोमा वढाते हैं -- 

उपकुवन्ति त सन्त यअ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलकारास्ते<नुप्रासोपमाद्यः ॥ (काव्यप्रकाश ८ २ ) 

कभी कमो 'रस” भी अलकार हो सकता है, पर वह तमी अलकार वन सकता है, जब 
वह प्रधान न होकर किसी अन्य रसादि का अग हो | जहाँ कोई एक रस अन्य रस का उपस्कारक 
तथा अग वन कर आय, वहाँ वह अछकाय॑े तो दो न सकेगा, क्योंकि अलकार्य तो वह अन्य 
रस होगा, ऐसी स्थिति में उसे अरूकार कह्दा जा सकता है। अत- ध्वनिवादी 'रसवतः 
अलकार वहाँ मानेगा जहाँ रस किसी अन्य रस का अग वन जाय तथा वहीँ अपराग ग्युणीभत 
व्यग्य काब्य हो । 

अलकारवादी घ्वनिवादी के उक्त मत से सहमत नहीं । मार्तीय साहित्यजञाम्त्र के इतिद्दास का 


दा 


पी 


अनुशीलन करने पर पता चलेगा कि 'रस? को काव्यात्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय 
ध्वन्िकार आनन्दवर्धन को है तथा उन्दींने अलुंकार्य तथा अलंकार के मेद को स्पष्ट करते हुए रस 
-# तथा उपमादि अलकार का पार्थक्य सिद्ध किया है। ध्वनिवादियों से आचीन आलकारिक रस का 
महत््त केवल इृथ्य काव्य में ही मानते हैं। नाव्याचाये भरत ने इश्यकाव्य में रस की महत्ता 
स्वीकार की थी । किंतु श्रव्य कानन्‍्य में उपमादि अलकारों का ही प्राधान्य रहा। मामह, दण्डी, 
उद्धर तथा रुद्रट जैसे अलकारवादियों ने अव्य कान्य में अलकार्रों को ही महत्त्व दिया है, तथा 
गुण एवं अलकार से रद्दित कविता को विधवा के समान घोषित किया दैः--गुणालकाररहिता 
विधवेव सरस्वती ।* इनके मत से सुन्दर से झुन्दर रमणी का वदन भी विना अलकारों के शोमा 
नहीं पाता, ठीक वैसे दी सुन्दर से सुन्दर कान्‍्य भी अलकारों के अभाव में आह्वन दिखाई पढता 
है-'न कान्तमपि निर्भेष विभाति धनिताननम्र्‌ ।? उपमादि अलकार्रों की माँति रस को मो एक 
:# अलकार मान लिया गया। भामह्; दण्टी तथा उद्धठ ने रसब॒त्‌ , प्रेयस्‌ » ऊ्जस्विन्‌ तथा समादित 
अलकार के द्वारा रस भावादि अलकाये का समावेश अछकारों में दा कर लिया था। यर्थाप 
भामद्वादि के मत का खण्डन कर आनदवर्धन ने रस को महत्ता प्रतिष्ठापत कर दी थी, तथापि 
कुछ भआलकारिक मामद के दी मत को मानते पाये जाते है, ये छोग अछकारों क मोद को नहीं 
छोड पाये हैं। वाग्मट भादि कई आलकारिकों ने फिर भी रस को अलकार दो माना है । कुछ 
नव्य आलकारिकों ने ध्वनिवादो के अलकार्य एव अलकार के भेद को तो स्वीकार कर लिया है, 
किंतु वे शस्स मत से सहमत नहीं कि अलकार काव्य के लिए अनिवाय नहीं हैं । चन्द्रालोककार 
जयदेव ने मम्मट की उक्त परिभाषा के 'अनलक्ठती पुनः क्वापि? का खण्डन किया है। जयदेव का 
कहना है कि अलकार काब्य के अनिवाय धर्म हैं, ठोक वैसे हा जैसे उष्णत्व अप्नि का धर्म है। यदि 
५ गत्व के विना अभ्नि का अस्तित्व ह्वो सकता दो तो अलकार के विना मी काव्य का भस्तित्व 
हो सकता है । 
अगीकरोति यः कार्य शब्दार्धथावनलकृती । 
अस्ौ न मन्‍्यते कस्मादनुप्णमनलझ्तती ॥ ( चन्द्राछोक ) 

इस सबंध में इस वात्त का भी सकेत कर दिया जाय कि काज्य कौ जात्मा रस एवं उनके 
उपस्कारक शुणालकार के परस्पर सवध के विषय में भी आलकारिरकों में परस्पर मतभेद हैं। 
अलकारवादी विद्वान्‌ उद्धट के मत को मानते हैं, जो गुण तथा अलछकार दोनों को काब्य के ( या 
रस के ) नियत धर्म मानते हैं। इनके मत से काब्य में दोनों का अत्तित्व होना अनिवार्य है। 
उद्धट ने उन लोगों के मत को गड्डुलिकाप्रवाद बताया दे जो श्स वात की घोषणा करते है कि 
# गुण काज्य में समवायद्त्ति से रहते हूं तथा अलकार सयोगहृत्ति से। माव यह है, उन लोगों के 
मत से गुण काब्य में अविनाभाव सबध से अनुस्यूत रहते हैं, जद कि अलकार ऊपर से ठोक उसो 
तरह सथुक्त होते है, जैसे शरीर के साथ कटककुण्टलादि का सयोग होता है, मिस्ते अल्ग भी 
किया जा सकता है तथा जिसके बिना मी शरीर का अस्तित्व बना रहता है। उद्धरने लौक्षिक 
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अलकार तथा काव्यालकार दोनों में समानता मानकर काव्य में इनकी स्थिति त्योग दत्ति से 
मानने का खण्डन किया है। उनके मत से काव्यालकार के विषय में यह वात लागू नहीं होती । 
कान्य में उपमादि अलकार माधुर्यादि श॒र्णो की ही माँति समवाय पृत्ति से स्थित रइते हैं ।* 


वामन ने गुणालकार प्रविमाग के विषय में दूसरी कल्पना की ह। उनके मत से ग्रुण काव्य के 
नियत धर्म हैं, दूसरे शब्दों में वे काव्य की शोमा के विधायक हैं, जब कि ग्रुण उस शोभा की एृद्धि 
करने वाले हैं अर्थात्‌ वे काव्य के अनित्य धर्म हैं ।' घ्वनिवादी ने अशत वामन के श्स मत को 
स्वीकार किया है कि गुण काव्य के नियत धर्म हैं तथा अलकार अनित्य धर्म, शुण का होना कान्य 
में अत्यावश्यक है, जब कि अलकार का छोना अत्यावश्यक नहों । तथापि ध्वनिवादी इस मत से 
सन्तुष्ट नहीं कि ग्रुण काव्य श्ञोमा के विधायक होते हैं। वस्तुत ध्वनिवादी काव्य शोमा का 
वास्तविक कारण रस (याध्वनि) को ही मानता है। तभी तो मम्मटाचार्य ने ग़॒र्णो को वे नित्यपम 
माना है, जो शौयांदि की भाँति काव्य के आत्मरूप रस के उत्कषे हेतु हैं -- 


ये रसस्यांगिनो धर्मा' शोर्याद्य इवात्मनः । 
उत्कर्षहेतवस्ते स्थुरचलस्थितयो सुणाः ॥ ( कान्यप्रकाश <*१ ) 
जव कि अलकार “रस? के धर्म न होकर केवऊ उपकारक होते हैं, तथा वे इसके साथ साक्षात। 
सवध न रख कर शब्दार्थ से सवद्ध होते हैं, साथ ट्वी कान्य में वे आवश्यक नहीं होते। इसीलिए 
साहित्य दर्पगकार विश्वनाथ ने अलकार की परिभाषा निवद्ध करते समय इस वात का सकेत किया 
है कि अलफार शब्दादि के अस्थिर धर्म होते हैँ तथा उसके द्वारा रस के उपकारक होते हैं -- 


शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माश्योभातिशायिन' । 
रप्तादीजुपकुर्वन्तोज्लंकारास्तेंडगदा दिवत्‌ ॥ ( साहित्यदरपंण १०-१ ) 
इस प्रकार स्पष्ट है :-- 
(१ ) अलकार रस के धर्म न होकर शब्दार्थ के धर्म हैं, जब कि गुण रस के धर्म हैं । 
(२ ) अलकार शब्दाथे के भी अनित्य या अस्थिर धर्म हैं, उनका शब्दार्थ में होना अनिवाय॑ 
नहीं, जवकि ग्रण रस के स्थिर परम हैं । 
(३ ) अलकार काव्य की शोमा के विधायक नहीं, वे तो केवल शोमा की इद्धि मर करते हैं, 
शोभा की स॒ष्टि तो रस करता है । 
(४ ) अलकार रब्दार्थ की शोमा वढा कर उसके द्वारा रस के उपस्कारक वनते हैं । 





१ 'समवायदबृत्त्या शौर्य्यादय सयोगद्त््या च हारादय- इलस्तु ग्रणालकाराणां भेद , ओज- 
प्रशतीनामनुप्रासोपमादीना चोमयेपामपि समवायदृत्त्या स्थितिरिति गद्डुलिकाप्रवाद्देणेनेषा भेद । | ६ 
-+भट्टोहूट का मत ( मम्म के द्वारा उद्घृत ) कान्यप्रकाश अष्टम उल्लास । 
> काब्यशोमाया कर्तारों धर्मा ग्रणा | तदतिशयददेतवस्त्वल्यझारा । 
--काज्याटकारसूत्रबृत्ति 3 १ ४-२ 
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(५) ये ठीक वैसे ही रस के उपस्कारक द्वोते हैं, जैसे अगदादि आभूषण शरीर की शोभा 
॥ कर शअरीरसी के उपस्कारक वनते हैं 


अल॒ंकारों का वर्गीकरण 
हम देखते हे कि अलकार शब्दार्थ के अनित्य पर्म हैं, अत शब्द एव अथ्थ दोनों के पृथकू-पृथक्‌ 
जकार होंगे। कुछ अलकार शब्द से सवद्ध होते हैं, कुछ अर्थ से, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 
ब्द तथा अर्थ दोनों से सवदध होते हैं। इस तरह अलकार तीन तरह के दंगि--शब्दारूकार, 
गलकार तथा उमयालकार । अलकार्रो के विषय में मम्मटाचार्य का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि 
अलकार जिस पर आभित हो, वह उसका अलकार कहलाता है-यो यदाश्रितग्स तदुरुंकार/॥ 
व यह है, जो चमत्कार शब्द या अर्थ पर आश्वित हो वह शब्द्ालंकार या अर्थाल्कार है तथा जो 
प्रत्कार भब्दार्थ पर आश्रित हो वह्द उमयालूुंकार है। शब्दालकार का वास्तविक चमत्कार शब्द 
आश्रित होने के कारण, उस शब्द को हटा कर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया 
। सकता । ऐसा करने से चमत्कार नष्ट हो जायगा। इसीलिये शब्दप्लकार सदा “शब्दपरिदृत्तिः 
मे सह पाता, वह 'शब्दपरिबवृत्त्यमहिप्णु) होता है। अर्थालकार में यद्द वात नहीं है, वहाँ 
स्तविक चमत्कार शब्द में न होने के कारण किसी मो शब्द को हटाकर पर्योयवाची शब्दका 
ग्ेग करने पर भी चमत्कार वना रहता है। यही कारण है, अरथांलकार “शब्दपरिषृत्तिसहिष्णु? 
ता है। एम दो उदाइरण ले लें-- 
(५ ) कनक कनक ते सौगुनी सादुकता शिकाय । 
उद्ि खाये वौराय है, उद्दि पाये ही बोराय ॥ 
इस पद्म में 'यमक” नामक शब्दालुकार है। 'कनकः इस शब्द का दो वार मिन्न-भिन्न अर्थ 
प्रयोग किया गया है, एक स्थान पर इसका अर्थ है 'हुवर्णः दूसरे स्थान पर “आक!। यहाँ 
_स्कार इस प्रकार एक से ही पद के दो वार दो अर्थों में प्रयोग करने के कारण है । यदि ण्क 
अर्थ में हम शब्दपरिवृत्ति कर ठेंगे तो अरूकार नए्ट हो जायगा | कनक आकते सौगुनीः 
5 करने पर पदथ्च का चमत्कार नष्ट हो जायगा तथा यहाँ कोई अलकार न रहेगा । 
(२) कमसलमिव सुन्दर तन्मुखम । 
इस दक्ति में पूर्पापमा अलकार है। यदि इस वक्ति को 'अब्जमिव मनोहर वदाननम, 
इसरशं तदृदनम शत्यादि रूपों में परिवर्तित कर दिया जाय, तो भी उपमा का चमत्कार वना 
ता है। अत स्पष्ट है, यहाँ एम शब्दपरिवृत्ति कर सकते हैं, जव कि उपयुक्त उदाहरण में नहीं । 
हम एक तोसरा उदाहरण ले ले---्वन्मुखं राज्रौ दिवापि अव्जशोमां घत्ते! ( त॒म्दारा मुख 
[| में और दिन में भो अब्ज ( चन्धमा, कमछ ) को शोभा को भारण करता है )। यहाँ दो 
कार है, एक निदर्शना नामक अथांलकार, दूसरा इलेप नामक शब्दालकार। जहाँ तक निदर्शना 
॥ अश है, उस अंश में शब्दपरिदृत्ति करने पर सी चमत्कार बना रहेगा, किंतु 'अच्जः पद 
परिवृत्ति कर “चन्द्र? या 'कमल? एक पद का प्रयोग करने पर इलेप का चमत्कार नष्ट दो 
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जायगा । अत इस उदाहरण में “अब्ज? पद “परिशृत्तिसहिष्णु? नहीं है, वाकी पद “परिवृत्तिसहिष्णु? 
हैं। हम चाहे तो 'तवाननं निशि दिनेडपि अब्जलीलामनुसवति? कर सकते हैं, तथा दोनों 
अलकारों का चमत्कार अक्नण्ण बना रहेगा । 


झव्दालंकारः--शब्दालकार की सबसे बडी विशेषता “परिदृत्त्यसहिष्णुत्वः है। इस आधार 
पर विद्वानों ने केवल छः शब्दालकार माने हैं.--१- अनुप्रास, २ यमक, ३ इलेष, ४ वक्रोक्ति, 
५ पुनरुक्तददामास तथा ६ चित्राछऊकार । सरस्वतीकठामरण में भोजने २४ शब्दालकारों की 
तालिका दो है पर उनमें अधिकतर शब्दपरिवृत्तिसहिष्णु हैं, अत वे शब्दालकार नहीं कद्दला सकते। 


पठन्ति शब्दालकारान्‌ बहूनन्यान्मनी पिणः । 
परिद्ृत्तिसहिष्णुस्वात्‌ न ते शब्देकमभागिनः ॥ 


इसीलिए काब्यप्रकाश के टीकाकार सोमेश्वर ने छः शब्दालकार ही माने हैं -- 
वक्रोक्तिरप्यनुभासो यमक श्छेषचित्रफे । 
पुनरुक्तददाभास- शब्दालकृतयस्तु षट्‌ ॥ 

दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमीमासा दोनों रचनाओं में शब्दालकार का विवेचन नहीं 
किया है, इसका सकेत हम कर आये हैं। यहाँ सक्षेप में इन अलकारों का लक्षणोदाहरण देना 
अनावश्यक न होगा । 

(१) छ्मगआस ः--जहाँ एक सी व्यक्षन ध्वनियाँ अनेक शब्दों के आदि, मध्य या अन्त में 
क्रम से प्रयुक्त हो, वहाँ अनुप्रात होता है, दूसरे शन्दों में यह कहा जा सकता हे कि काव्य में 
समान वर्णों ( व्यञ्नों ) का प्रयोग अनुप्रास है । ( वर्णसास्यमनुप्रासः । सम्मट ) 

उदाइरण -- 

उन्मीलन्मधुगन्धल॒ब्धमघुपन्याधूतचूताछूर- 

फक्रीडत्कोकिककाकलीकलकलस्द्वीणंकर्णज्वरा । 
नीयते पथिके' कर्थ कथमपि ध्यानावधानक्षण- 
प्राप््राणणममासमागमरसोल्बासेरमी वासराः ॥ 

अनुप्रास के छेक, दत्ति, श्रुति तथा छाट ये चार भेद माने जाते हैं, जो अन्यत्र देखे 
जा सकते हैं । 

(२ ) यमक--जहाँ एक-से स्वरन्यअ्षनसमूद ( पद ) को ठीक उसी क्रम से मिन्न भिन्न 
अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ यमक होता है । 

सत्यर्थे ए्थगर्थायाः स्वरब्यक्षन सहदते । 
क्रमेण तेनेवाबत्तियंमक विनिगद्यते ॥ ( विश्वनाथ ) 
उदाहरण -- 


नवपलाशपलाशवन पुर'स्फुटपरागपरागतपश्टष्जम । 
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(राजा दशरथ ने नवीन पर्चों से युक्त पलाशवन वाले पराग से युक्त कमछ वाले तथा 
कोमल लताओं के अग्नममाग वाले फूर्लों की चुगध से भरे वसत को देखा”? । 

इस पद में 'परलाश?-'पठाश”, 'परागत-परागत”ः “लतांत-लतात” 'झुरमि-चुरमि? में 
एक-से स्व॒र॒व्यक्ननससमूह की ठीक उसी क्रम से मिन्नाथेक जारगत्ति पाई जाती है, अतः यहाँ यमक 
अलकार है । 

(३ ) श्छेप--श्लेप को मम्मटादि आहछकारिकों ने शब्दाल्कार माना है। जहाँ इलेप में 
शब्दपरिवृत्तिसहिष्णुत्त पाया जाता है, वहाँ ये अर्थडठेष नामक अर्थालंकार मानते हैं, तथा 
जहाँ उसमें परिद्वत्तिसहिष्णुत्व नहीं पाया जाता, वहाँ शब्दालकार मानते हैं। इस सबध में 
तोन मत हैं ---१ कुछ विद्वान इलेप के सभग तथा अभग दोनों भेदों को शब्दालकार मानते हैं, 
जिनमें प्रमुख आलकारिक मम्मट है । 

२ कुछ आलुकारिक ( रुय्यकादि ) समगइलेप को शब्दालकार मानते ए तथा अमगइलेप 
को अर्थालकार । 

3. कुझ आलकारिक ( अप्पय दीक्षितादि ) समण तथा अमग दोनों तरद के इलेप को 
अर्थालकार मानते हैं । कुवलयानद में दीक्षित ने बताया है कि वे दोनों को अर्थाठकार मानते है 
इसकी पुष्टि चित्रमीमासा में को गई है, किंतु चित्रमीमासा में इलेप अलकार का कोई प्रकरण 
नहीं मिलना । 

इस प्रकार दीक्षित के मत्त से इलेप शब्दालकार न होकर अर्थाुकार दी है। यही कारण 
है, दीक्षित ने कुवलयानद में इलेप अलकार के जो उदाहरण दिये हैं, वे मन्‍्मट के मत से इलेप 
नामक शब्दालकार होंगे --- 

(५ ) सवेदो साधव* पायात्‌ स योज्गं गामदीघरत्‌ 
(२) अब्जेन स्वन्मुख तुल्यं हरिणादितसक्तिना ॥) 

इलेप अलकार के ल्क्षणोदाइरण ग्रन्थ में देखे जा सकते है । 

(४ ) वक्रोक्ति “--ठीक यद्दो वात वक्रोक्ति के विषय में कही जासकती है। मन्‍्मटादि 
आछकारिक पक्रोक्ति को शब्दालकार मानते हैं तथा इसके इलेप एवं काकू ये दो भेद मानते हू । 
दीक्षित ने वक्तोक्ति को अर्थालकार माना है। बक्रोक्ति को जर्थालठकार मानने वाले सर्वप्रथम 
आएछकारिक व्य्यक है, जिन्होंने इसे गृढार्य प्रतीतिमूलक अर्थालकार्रों में माना है। अल्कार- 

सर्यस्व में वक्तोक्ति का विवेचन शब्दाल्कारों के साथ न कर अर्याल्कार प्रकरण में व्याजोक्ति के 
वाद तथा स्वभावीक्ति से पहले किया गया है। मम्मट के मत का अनुकरण वाद के आल्कारिकों 
में केबल साहित्यदर्पंगकार विश्वनाथ ने किया है, लो इसे स्पष्टठः शब्दालकार मानते है। 
शोभाकरमित्र, वियानाथ, वियाधर तथा अप्पय दीक्षित ने रव्यक के ही मत का अनुसरण कर 
वक्रोक्ति को अर्थोश्कार ही भाना है। दोक्षित ने वक्तोक्ति के तीन भेद माने है -““शब्दइलेपमूला, 
अयेश्लेपमूटा तथा काकुमूला | सनम के मत से झब्दइलेपमूला तथा काकुमूला वक्तोक्ति भब्दा- 
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लकार ही होंगे | अर्थडलेषमूला वक्रोक्ति में वक्रोक्ति अछकार न मानकर समवत- मम्मटादि ध्वनिवा 
व्यञ्ञना व्यापार मानना चार्डेगे और इस तरह वहाँ ध्वनि का ग्रुणीभूत व्यग्य काव्य मानेंगे । 

वक्रोक्ति के छक्षणोदाहरण अन्य में देखे जा सकते हैं । शब्दालुकार के भी उदाहरण वे 
होंगे, हाँ 'मिचार्थी स क यातः खुतन्लु? इत्यादि पश् वक्रोक्ति शब्दालकार का उदाहरण नहीं 
क्योंकि वहाँ शब्दपरिवृत्तिसहिष्णुत्व पाया जाता है। 


(५ ) पुनरुक्तददाभास :--पुनरुक्ततदामास के विषय में मो मतमेद है । अलहूकारसवेस्वक 
रुय्यक इसे अर्थालकार मानते हैं। मम्मट, शोभाकरमित्र, विश्वताथ आदि इसे शब्दालका 
मानते हैं । वैसे मम्मट ने पुनरुक्तवदामास का एक प्रकार वह मो माना है, जहाँ इसमें शब्दाथ 
सथालकारत्व पाया जाता है । 

जहाँ मिन्न मिन्न स्वरूप वाले ऐसे शब्द प्रयुक्त हों जिनका वस्तुत एक ही अर्थ नहीं होः 
फिर भी आपाततः एक ही अर्थ प्रतोत होने से पुनरुक्ति जान पडती है, वहाँ पुनरुक्तवदाभा 
अलकार होता है । 

उदाहरण-- 

पकासत्यंगनारामा- कौतुफानन्ददैतवः । 
तस्य राज्ष- सुमनसो विज्वधाः पाश्व॑वर्तिन- ॥ 

“उस राजा के निकट्वर्ती सुन्दर चित्तवाले पण्डित छोग, प्रशसनीय अगवाली झुन्दरी ख्निय 
के साथ क्रोडा का आनन्द भोगने वाले और नाच गान आदि के कौपुक (चमत्कार ) तथा आनन्द 
( सुखोपमोग ) के पात्र बनकर, सशोमित होते हैं !? 

इस पद्य में “अगना-रामा? 'कौतुक-आनन्द? 'घुमनस -विवुधा ? में आपातत पुनरुत्ति 
प्रतीत द्ोती है, किन्तु श्नका प्रयोग मिन्‍न २ अथे में होने से यहाँ पुनरुक्ततददामास अलकार है। 

(६ ) चिन्नारंकार :-क्भी कभी कवि किसी पद्मयविशेष के वर्णो की रचना इस तरद्द की 
करता है कि उन्हें एक विशेष क्रम से सजाने पर कमल, छत्र, पनुप, हस्ति, अश्व, ध्वज, खड्ग 
आदि का आकार वन जाता है ! इस प्रकार के चमत्कार को चित्राहकार कद्दा जाता है। थ्रेष्ट 
कवि तथा आलोचक इसे देय समझते हैं। 

अर्थालकार्रों का वर्गीकरण “--अर्थालकार्रो को किन्ददीं निश्चित कोटियों में विभक्त किया जाता 
है। ये हैं----१ साइद्यगर्स, २ विरोधगर्म, ३ व्थ्छूछावन्ध, ४ तकेन्यायमूलक, ५ वाक्यन्यायमूलक 
६ लोकन्यायमूलक ७ गृढार्थप्रतीतिमूलक । रुय्यक के मतानुसार यद्द वर्गीकरण निम्न है :-- 

(१ ) सादश्यगर्म--शस कोटि में सर्वत्रवम तीन भेद होते हैं -मभेदामेदप्रधान, अमेद- 
प्रधान तथा गम्यौपम्याश्रय । इनमें मो अभेदगप्रधान के दो भेद होते है--आरोपमूलक तथा अध्यव- 
सायमूलक । 

( के ) मेदाभेदप्रधान--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण | 

( ख ) आरोपमूल्क अमेंदप्रधान--रूपक, परिणाम, सन्देह, आन्तिमान्‌ + उल्लेख, अपहृति। 
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( ग ) अध्यवसायमूलक अभेदप्रधान--उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति । 

(ध ) गन्यौपस्याश्रव--तुल्ययोगिता, दोपक ( पदार्थंगत ), प्रतिंवस्तूपमा दृष्टान्त, निदशना 
वाक्यार्थंगत ), व्यतिरेक, सहोक्ति (भेदप्रधान ), विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर ( विशेषणवि- 
उछ्त्याश्रय ) परिकराकुर ( विशेष्यविजच्द्धित्याश्रय ), इलेप (विशेषण-विश्येष्यविच्छित्याश्रय ) 
प्रस्तुतप्रणसा, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्ति, ज्याजस्तुति, आज्षेप । 

(२ ) विरोधगर्भ-विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, असगति, विषम, सम, 

विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, न्याघात । 

(३ ) श्टघलावन्ध--कारणमाला, एकावली, मालादीपक, सार । 

(४ ) तक्न्यायमूलक--कान्यलिंग, अनुमान । 

(५) बास्यन्यायसुरूक-न्यथासख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसख्या, अर्थापत्ति, विकट्प,- 

समुच्चय, समाधि। 

(६ ) लोकन्यायमूछक--अ्रत्यनीक, प्रतीप, मौलित, सामान्य, त्दयुण, अतदूयुण, उत्तर ' 

(७) गूहार्थप्रती तिमूलऋ--पृक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वमावोक्ति, माविक, सृष्टि, सकर । 


कातिपय अलंकारों का स्वरूप और उनका 
अन्य अलंकारां स वेषस्य 


(१ ) उपमा 

(१) उपमा में एक वस्तु को तुलना किसी अन्य वस्तु से घुगक्रियादि धर्म के आधार पर 
की जाती है। 

(० ) यह भेदाभेदप्रधान साथन्येमूलक अलकार है । 

( ३ ) इसके चार तत्त्व होते हू--उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द । चारों 
तत्तों का प्रयोग होने पर पूर्ण उपमा होतों है भौर किसी एक था अधिक का 
अनुपादान होने पर ठप्ता होनी है। 

उपमा तथा अनन्वय--उपना के उपमान तथा उपसेय भिन्‍न मिन्न होते ६, अनन्वय में 

उपमेय ही स्वय का उपमान होता है। 


उपमा त्तया उपमेयोपमा--उपमा एक वाक्ष्यगत छोतो है, उपभेयोपमा सदा दो वास्वों में 
होती ८ तथा वहाँ दो उपमाएँ पाई ज्ञातो है। उपभेयोपना में प्रथम वाक्य का उपनेय द्वितोय 
उपमा का उपमान तथा प्रथम उपमा का उपमान द्वितीय उपसा का उपमेय छो जाता ई । 

उपमा तथा उद्येज्ञा--उपमा नेदाभेदप्रधान साधस्य॑मूलक अध्झार हैं, जद क्लि व्द्रेक्षा 
अभेदप्रधान या अध्यवस्तायमूल्क जलकार है । उपना में उपभेय तथा उपमान की तुलना की 
जाती है, जब कि उत्ेक्षा में प्रकत ( उपमेय ) में अप्रक्ृत ( उपमान ) की सनावना की जाती दर 


द्‌ छु० भू? 
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उपमा तथा रूपक:--उपमा भेदामेदप्रधान अलश्ार है, जब कि रूपक अभेदप्रधान 
अलकार है । उपमा का वास्तविक चमत्कार साधर्म्य के कारग होता है, जब रूपक का चमत्कार 
विषय ( उपमेय ) पर विषयी ( उपमान ) के आरोप या तादुूष्यापत्ति के कारण होता हे । 


(२) रूपक 


( १) रूपक अभेदप्रधान साधम्य॑मूलक अलकार है । अतः इसमें साइश्य सम्बन्ध का होना 
आवश्यक है । दृसरे शब्दों में यहाँ गोणी सारोपा लक्षण होना आवश्यक है । 

(२) इसमें आरोपविषय ( उपमेय ) पर आरोप्यमाण ( उपमान ) का आरोप किया जाता 
है, अर्थात्‌ यहाँ उपभेय को उपमान के रग में रग दिया जाता है । 

(३ ) यह आरोप सदा आद्वार्य या कविकल्पित होना चाहिए, स्वारसिक ( वास्तविक ) 
या अनाहाये नहीं । 

(४ ) “आरोप सदा चमत्कारी हो, ऐसा न होने पर “गौर्वाहीक ? की तरह रूपक मलझार 
न हो सकेगा । 

(५ ) उपमेय पर उपमान का आरोप श्रौत या शाव्द हो, आर्थ नहीं। अध॑गत होने 
पर रूपक न होकर निदर्शना अलकार हो जायगा। 


(६ ) रूपक में साधारण धर्म सदा स्पष्ट होना चाहिए | प्राय रूपक में साधारण धर्म का 
प्रयोग नहीं किया जाता, किंठु कभी-कभी किया भी जा सकता है, जैसे इस पह्लि में--'नरानग्ब 
जातुं ववमिह परम भेषजमसि ।! 


रूपक तथा उपमा--( देखिये, उपमा )। 

रूपक तथा उत्पेज्ञा--हूपक में कवि यह मानते हुए भी झुख चन्द्रमा नहीं है, उनके 
अतिसाम्य के कारण मुखपर चन्द्रमा का आरोप कर देता है। इस स्थिति में उसकी चित्तवृत्ति में 
अनिश्चितता नहीं पाई जाती। उत्प्रेक्षा में कवि की चित्तवृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुच 
पाती, यथपि उसका विशेष आकर्पण “चन्द्रमा? के ग्रति होती है। उद्प्रेक्षा भी एक अकार का 
सशय ( सदेह ) हो है, पर इम सशयावस्था में दोनों पक्ष समान नहीं रहते, वल्कि उपमानपक्ष 
वलवान्‌ होता है। इसीलिए उत्प्रेक्षा को 'उत्कटककोटिक. सशय ? कहा जाता है । 

रूपक तथा सदेह--रूपक में कवि की चित्तदृत्ति अनिश्चित नहीं रहती, जब कि सदेद 
में वह अनेक पश्चों में दोलायित रहनी है । 

रूपक तथा स्मरण-हठोनों साइस्यमूलक अलकार दे। रूपक में एक वस्तु पर दूसरों 
वस्तु का आरोप किया जाता है, जब कि स्मरण में सद्ृश्म वस्तु को देख कर पूर्वानुभूत वस्च « 
की स्नृति हो आती है! स्मरण में उपमान को देसकर उपमेय की या उपमैय कौ देसकर उपमान 


को अथवा तत्सवद्ध वस्तु की भी स्टूति दो सकती है, किंतु रूपक में उपमेय ही आरोप- 
विपय हो सकता है । 
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रूपक तथा अतिशयोक्ति--अतिश्षयोक्ति के प्रथम भेद ( भेदे अभेदरूपा अनिशञ्नयोक्ति ) 
से रूपक में यह समानता है कि दोनों अभेदप्रधान अलकार हैं। किंतु रूपक में ताद्गप्य पाया 
जाता है, जब कि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय होता है, अर्थात्‌ अतिशयोक्ति में विपयी (चन्द्र ) 
विषय ( मुख ) का निगरण कर छेता है। रूपक में गौणी सारोपा लक्षणा होती है, तो अतिशयोक्ति 
में गौणी साध्यवसाना लक्षणा। 

रूपक तथा निदर्शना-- देखिये, निदर्शना )। 


(३) उत्मेक्षा 


(१ ) यह अभेदप्रधान साधरम्यमूलक अलफार है । 

(०? ) इसमें अतिशवोक्ति की तरह विपयी विषय का अध्यवसाय करता है, फिठु उससे 
इसमें यह भेद है कि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय सिद्ध होता है, उत्रेक्षा में साध्य, यहों कारण 
है कि यहाँ दोनों का स्वशब्दत उपादान द्वोता है। 

(३ ) यहाँ स्वरूप, हेतु या फल को अन्य रूप में समावित किया जाता है । 

(४ ) यह समावना सदा आहार्य या कल्पित होती है । 

(५ ) सभावना के वाचक शब्द--श्व, मन्ये, ध्रुव आदि का प्रयोग करने पर वाच्या उत्प्रेक्षा 
होती है। वाचक शब्द का अनुपादान होने पर गम्या या प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है, जेसे इस' 
पक्ति में--व्वत्की तिश्रंसणश्नान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्‌! । 

उस्लेज्षा त्या उपमा--६ देखिये, उपमा ) 

उस्प्रेत्षा तथा रूपक--( देखिये, रूपक ) | 


अत्मेज्ञा तथा संदेह--दोनों सशयमूल्क मलकार है, जिनमें किसी एक पक्ष का पूर्ण निश्चय 
नहीं दो पाता | यह मुख है या चन्द्रमा है, इस तरद की अनिश्चितता दोनों में रहती है, किंतु 
भेद यह है कि सदेह में दोनों पक्ष समान होते है, अत* चित्तवृत्ति को किसी एक पक्ष का मोद 
नहीं होता । उद्पेक्षा में चित्तवृत्ति की उपमानपक्ष का भोद रहता है, उपमान के प्रति उसका 
विशेष झुकाव होता है। इसी को “मन्ये, शके” आदि के द्वारा व्यक्त करते है । 


उत्प्रेद्धा तथा भतिशयोक्ति--शेनों अध्यवसायमूलक अल्कार /ै। अनिशयीक्ति में अध्यव- 
साथ के सिद्ध दोने के कारण विपयी विपय का निंगरण कर छेता है, अत विषय का स्वशन्दत* 
उपादान नहीं दोता | उत्प्रेक्षा में अध्यवसताय साध्य होने के कारण विषय का उपादान होता है । 
बस्तुत उत्प्रेक्षा, सदेह तथा अतिशयोक्ति की वह मध्यवर्ती स्थिति है, जब सशय को छोटमने के- 
लिए चित्तदृत्ति धौरे-घोरे उपमान कौ ओर झुकने लगती र। जब चह पूरी तरद उपमानपक्ष की 
ओर झुक जाती है तथा उ्ेक्षा या सन्देह विलकुल नहीं रटता तो अतिन्नयोक्ति शो जादी है । 
इस तरए उद्पेक्षा में किसी सौमा तक अनिश्चितता पाई जाती है, जब कि अतिशयोक्ति में 
उपमानत्त ( चन्द्रत्व ) का पूर्ण निश्चय ऐेता है। इतना मवेंत कर देना आवश्यक होगा कि दोनों 
अल्कारों में साधम्पंक्ल्पना जाटदाय॑ होतो है । 
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(४ ) अतिशयोक्ति 


(१ ) अतिशयोक्ति अलकार के पाँच भेद होते हैं, इनमें प्रथम चार भेद साइद्यमूलक हें, 

पाँचवा भेद कार्यकारणमूलक । 

(२ ) अतिशयोक्ति अमेदप्रधान अध्यवसायमूलक अलकार है, जिसमें अध्यवसाय ( विषयी 

के द्वारा विषय का निगरण ) सिद्ध होता है । 

(३ ) अतिशयोक्ति के समस्त भेद आह्यायजश्ञान पर आशित होते हैं 

(४ ) अतिशयोक्ति के प्रथम भेद में भिन्न वस्तुओं में साइश्य के आधार पर अभिन्नता 

स्थापित की जाती है। यहाँ साध्यावसाना गौणी लक्षगा पाई जाती है । 

(५ ) अतिशयोक्ति के दूसरे भेद में अमिन्न वस्तु में ही “अन्यत्व” की करपना कर भिन्नता 

स्थापित की जाती है । 

(६ ) अतिशयोक्ति के तीसरे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर सवध के होते हुए मी असवध 

की कल्पना की जाती है। 

(७ ) अतिशयोक्ति के चौथे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर कोई वास्तविक सवध न होते हुए 

भी सवधकल्पना की जाती है। 

(८ ) अतिशयोक्ति के पाँचवे भेद में कारण तथा कारये के पौर्वापर्य का व्यतिक्रम कर दिया 
जाता है, या त्तो कारण तथा काये की सहमाविता वर्णित की जाती है, या कार्य की प्राग्माविता | 
दीक्षित ने इस भेद को दो भेदों में वॉँयकर अल्वन्तातिशयोक्ति तथा चपलातिशयोक्ति की कल्पना 
-कर डाली द। शस तरह दीक्षित के मत से अतिशयोक्ति के छ भेद होते हैं । 

अतिशयोक्ति और रूपक--( दे० रूपक ) | 

अतिशयोक्ति भोर उद्प्रेत्मा--( दे० उत्प्रेक्षा ) | 

पाँचवी भतिशयोक्ति और शसगति--द्योनों कार्यंकारणमूलक अलकार हैं, एक कार्यकारण 
के कालगत मान से सवद्ध है, दूसरा कार्यकारण के देशगत मान से। कार्यकारण के काल्गत 
व्यत्तिक्रम के प्रौदोक्तिमय वर्णन में पाँचवी ( तथा छठी ) अतिशयोक्ति होती है, कार्यकारण के 
देशगत व्यतिक्रम के प्रौोक्तिमय वर्णन में असगति अछकार होता है। 


(५ ) स्मरण, सन्देह तथा श्रांतिमान्‌ 

(१) तोनों साइश्यमूलक अलकार है। स्मरण भेदाभेदप्रधान अलकार होने के कारण 
उपमा के वर्ग का अछकार है, जब कि सदेह एवं आातिमान्‌ अभेदप्रधान अलकार द्वोने के कारण 
रूपक वर्ग के अछकार है । 

(२ ) स्मरण अलकार में किसी वस्तु को देसकर सद्ृश वस्तु का स्मरण हो जाता है।* 
अन इसमें या तो उपमान को देखकर उपभेय का स्मरण हो आता हद या ऐसा मो द्दो 
सकता हैं कि उपमेय को देसकर उपमान का स्मरण हो आय। साथ ही स्मरण अलकार में 
किसी वस्तु को देसकर तत्मद्टश वस्तु से सबद्ध वस्तु के स्मरण का भो समावेश छोता है । 


मी 


(३ ) संदेद्द अछकार में एक द्वी प्रकृत पदार्थ में कविप्रतिमा के दृ्रा अप्रकुन की सशयावस्था 
त्पन्न की जाती है। यह सशय आद्दयेया स्वारसिक किसी भी तरद् का हो सकता ह। 
छकार होने के लिए किसी भी सदेह में चमत्कार होना आवश्यक है, अत्त. “स्थाणुवों 
रुपो वा? सदेहालकार नहीं हो सकता । आलंकारिकों ने इसके तीन भेद माने है --शुद्ध, 
तेश्वयगर्म तथा निश्चयान्त 

(४ ) आतिमान्‌ अल्कार में कविप्रतिभा के द्वारा प्रक्षत में अप्रकृत का निय्याशान होता है । 
ह ज्ञान सदा अनाहार्य या स्वारसिक होता है। कूद्टइयमूलक आति होने पर ही यह अटकार 
पता है। साथ ही अल्कार होने के लिए चमत्कार का होना आवश्यक है, अतः शुक्ति में 
जतशनाति को अलकार नहीं माना जावगा | 

सदेह तथा उप्मेक्ञा-- दे० उद्रेक्षा ) | सदेह तथा रूपक-- दे० रूपक ) । 

आतिमान्‌ तथा उस्प्रेज्ञा-द्दोनों अलकार्रो में साइइय के कारण प्रक्षत में अप्रकृत का 
प़न होता है, किंतु आतिमान्‌ में “बह क्ञान स्वारसिक होता है, उ्येक्षा में आहयं, साथ दी 
व्रातिमान्‌ में सिध्याशान निश्चित द्वीता है, व्यक्ति को केवल अप्रकृत का ही ज्ञान होता है, जब कि 
स्प्रेक्षा में शान अनिश्चयात्मक द्वीता है, अर्थात्‌ हों प्रक्षत में अप्रकृत की केवल संभावना 
गैती हूँ, यददो कारण है कि उत््रक्षा में व्यक्ति को प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों का भान रद्दता है। 

आंतिमान्‌ तथा प्रथम जतिशयो क्ति--शेनों साइबथ्यमूलक अलकार ह। दोनो में प्रकृत' 
वें केवल अप्रक्षत का शान होता है । साथ ही दोनों में प्रकृत या विषय का उपादान नहीं होता । 
केतु आतिमान्‌ में अभेदशान किसी दोष पर आश्रित है, व्यक्ति ( चकोर ) को अपनी गलनी 
ते 'मुख” चन्द्रमा दिखाई पडता है, यहा कारण है, आातिमान्‌ में अभेदश्ान अनाहाय॑ यथा 
खारसिक होता रे, जव कि अतिशयोक्ति में यद्द आहाय होता हैँ । व्यक्ति यह जानते हुए भी यह 
मुख है, उसे चंद्रमा करता हैं । 

आंतिमान्‌ तथा रूपक--दोनों अभेदप्रधान अल्कार हं। आतिमान्‌ अनाहार्यड्ान पर 
आश्रित है, रूपक आहायंशान पर | आतिमानू में झाता को केवछ अप्रह्षन का हो दान दोता है, 
जव कि रूपक में उसे दोनों ( विषय तथा विपयो ) का शान होता £ । 

आंतिमान्‌ तथा मीलित--दोनें अछकारों में किसी एक वन्तु का शान नहीं दो पाता, 
किनु आतिमान्‌ में शाना का विषय एक टी वस्तु द्ोती है तथा उसे गलती से उसमें इसरी समान 
बस्तु का मान शोता ६, जब कि मोलित अलकार में शाता का विषय दो समानपर्मों दन्लुएं 
दोती हू तथा इनमें से एक दस्तु इतनी दल्वान्‌ होतो हैं कि वट संमोरत्य अन्य वस्तु को अपने 
आप में दिय लेती है, फतत- छाता वो दोनों का पधकू-च्थकू शान नहीं ऐो पाता । 

(६ ) अपहुति 

(१) यद्द भी अभेदप्रधान अत्कार है। कुछ आल्कारिकों के रत से अपएनि केवत राट्ृइय 

सबध में हो ऐतो ऐ, कितु इण्टो, जयदेव तथा दोद्धित साइट्वेवरसदप में मौ अपदृति मानते है । 
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(२ ) इसमें एक वस्तु (प्रकृत) का निषेध कर अन्य वस्तु (अग्नकृत) का आरोप किया जाता है 

(३ ) अपइुृति में प्रकृत का निषेध आह्दाय॑ होता है । 

(४ ) यदि निषेध स्पष्टत “न? के द्वारा होता है ओर निषेषवाक्य तथा आरोपवाक्य भिन्न-भि 
होते है तो यहाँ वाक्यभेदवर्ती अपह्ृति होती है, इसे दीक्षित शुद्धापह्डुति कहते हैं । यदि निषेः् 
छल, कपट, कैतव आदि अपछुति वाचक शर्ब्दों के द्वारा किया जाता है तो यहाँ दो वाक्य नह 
होते, इसे दीक्षित ने केतवापहृति कह है। 

(५ ) शुद्धापहति या वाक्यमेदवर्ती अपहछुति में या तो निषेधवाक्य पहले हो सकता । 
या आरोपवाक्य । 

(६ ) दीक्षित ने जयदेव के ढग पर छेकापद्ृति, भ्रान्तापछुति तथा पर्यस्तापहुति जैसे अपरडत् 
भेदों की मी कब्पना की है। 

अपहृति तथा रूपक--दोर्नों अभेद प्रधान साइश्यमूलक अलकार हैं तथा दोनों में प्रकृत् 
( विषय ) पर अप्रकृत ( विषयी ) का आरोप पाया जाता है। दोनों में यह आहायेशान पर 
आश्रित है| किंतु अपछति में प्रकृत्त का निषेध किया जाता है, जब कि रूपक में प्रकृत का निषेः 
'नहीं किया जाता । 

अपहुति तथा व्याजोक्ति--दोनों अलकारों में वास्तविकता का गोपन कर अवास्तविक वस्त 
की स्थापना की जाती है। दोनों ही अलकारों में वास्तविकता का निषेष ( या गोपन ) आहाय॑ज्ञान 
पर आश्रित होता है। किंतु प्रथम तो अपहृति साइश्यमूलक अलकार है, व्याजोक्ति गृढार्थप्रतीति 
मूलक अछकार; दूसरे अपहृति में वक्ता प्रकृतत का निषेध कर अग्नकृत की स्थापना इसलिए करता 
है कि वह प्रकृत वस्तु का उत्कर्ष द्रोतित करना चाहता है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता वास्तविक 
वात का गोपन कर उसी के समान लक्षण वालों अवास्तविक वात की स्थापना इसलिए करता है कि 
बढ श्रोता से सच वात को छिपाकर उसे अज्ञान में रखना चाहता है। 


(७ ) तुल्ययोगिता 

(१ ) तुल्ययोगिता गम्यौपम्यमूलक अलकार है। 

(२ ) इसमें एक हो वाक्य में अनेक पदार्यों का वर्णन होता है, जिनमें कवि एकपर्मामिसवध 
स्थापित करता है। 

(३ ) धर्म का उछेख केवल एक ही वार किया जाता है। 

(४ ) ये पदार्थ या तो समी प्रकृत होते है या सभी अप्रकृत होते ६ । इस तरह तुल्ययोगिता 
के दो भेद हो जाते है, (?) प्रकृतपदार्थयत, (२) अग्रक्षनपदार्थगत । 

( ५ ) अप्रक्षनापदार्थगन तुल्ययोगिता में समो पदार्थ किसी प्रकृत पदार्थ के उपमान दोते हैं । 

छुल््ययोग्रिता तथा दीपक--दीपक तथा तुल्ययोगिता दोनों गन्यौपम्यमूलक अछकार है । 
दोनों में पदार्थों का एकधर्मासिसवध पाया जाता है तथा धर्म का उछेख केवल एक ही वार किया 
जाता है दोनों एकवाक्यगत अछकार हैं। इन दोनों अछकारों में भेद केवल इतना हे कि 
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तुल्ययोगिता में समस्त पदार्थ या तो प्रकृत गे या अग्रकृत, जब कि दीपक में कुछ पदार्थ प्रकृत 
होते है, कुछ अप्रकृत । 

प्रथम छुल्पयोगिता तथा सहोक्ति--अथम ( प्रकृतपदार्थनत ) तुल्थयोविता तथा सहोक्ति 
दोनों में वर्णित पदार्थ प्रकृत होने हैं । इस दृष्टि से सहोक्ति अलकार ठुल्ययोगिता के प्रथम भेद से 
घनिप्ठतया सत्रद्ध है। इतना होने पर मो इनमें यद्द वपषन्ध है कि सहोक्ति में 'सह! पद के भ्रयोग 
के कारण इन पदार्थों में एक प्रधान तथा अन्य गोण हो जाता है, अत* एकपर्मामिसवध ठोक उसी 
मात्रा में नहीं रद्द पाता, जब कि छुल्थयोगिता में धर्म का दोनों धर्मी ( पदार्थों ) के त्ताथ साक्षात्‌ 
अन्वय होता है । 


( ८ ) दीपक 


(१) दोपक भी गम्यौपस्यमूलक अछकार है । 

(२ ) दीपक के धर्मदोपक ( या दीरक ) कारकदीपक त्था मालादीौपक ये तोन भेद किये 
जाते हैं, इनमें केवल प्रथम हो औपम्यमूलद् अलकार माना जा सद्षता है । 

(३ ) इसमें एक वाक्य में अनेक पदार्थों का एकपर्माभिसव्ध पाया जाता है। ये पदार्य 
प्रकृत तथा अप्रकृनन दोनों तरह के होते हैं । 

(४ ) कारकठोपक में एक ही कारक का अनेक क्रियाओं के साथ अन्वय पाया जाता है) 
इसमें ये क्रियाएँ प्रकृत, अप्रकृत या दोनों तरह की हो सकतो है। इसमें औपन्य का दऐना 
आवश्यक नहीं, साथ ही किसो भी समान धर्न का सकेत नहीं किया जाता । 

(५) माटादोपक में ऋमिक पडार्थ एक दूसरे के उपस्कारक बनते जाते है। इनका धर्म एक 
ही ऐता है तथा उसका उछेख केवल एक हो वार किया जाता है। इनमें परस्पर कोई ओऔपम्य 
नहीं होता । चमत्कार केवल इस अश्ञ में दे कि वहो धर्म अनेक पदार्थी के साथ अख्वित होता ए। 

दीपक तथा तृल्ययोंग्रिता--रे० तुल्वयोगिता । 


(९ ) प्रतिवस्तृपमा 

(१ ) यह गम्यौपम्वमूलक अल्कार है । 

(२ ) इसमें दो स्वतन्त्र वाक्यों का प्रयोग द्ोता है, जिसमें एक उपमेयवाक्ष्य ऐोना है, दूसरा 
उपमानवाक्प ; 

(३ ) प्रत्वेक वाक्ष्य में साधारण धर्म का निर्देश होता ऐै । 

( ४ ) यद साधारण थर्म एक हो हो, फितु विभिद्र वाक्य में मिन्न-मित्न शब्दों में निर्दिष्ट 
किया गया हो, अर्थात्‌ दोनों वाक््यों के साधारण धर्मी नें परस्पर वस्तुप्रतिवन्तुमाव होना चाहिए । 

(५ ) गम्यौपस्यमूलक अलकार ऐने के कारा पह्ृत तथा अप्रक्षत का साइदय अमिद्टित नहीं 
किया जाना चाहिए, उसकी केवल व्यथना हे । 

(६ ) यह साइट्व साध्य या पेपर्य जिस मो पद्धति से निर्दिष्ट शो सक्त्ता है | 
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प्रतिवस्तृपसा-दृष्टान्त :---दोनों में दो स्वतन्त्रवाक्‍्य होते हैं, एक में प्रकृत तथा दूसरे 
अप्रकृत का निर्देश होता है। दोनों में साइश्य गम्य होता है। किंतु प्रतिवस्तूपमा में साधारण 
एक ही होता है फिर सी उसका निर्देश मिन्न शब्दों में होता है, जब कि इृष्टान्त में दोनों वाव 
के साधारण धम्म सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं, यथ्पि उनमें स्वय में समानता पाई जाती है, अथ 
अतिवस्तूपमा में धर्म में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, इश्टात में बिंबप्रतिविम्बभाव । साथ ही दृष्ट 
एव अतिवस्तूपमा में एक मददत्तपूर्ण मेद यद्द भी है कि प्रतिवस्तूपमा में कवि विशेष जोर केवल 
पदार्थों के धर्म पर द्वी देता है, जब कि इष्टात से वह धर्म तथा धर्मी दोनों के परस्पर सः 
पर जोर देता है । 

प्रतिवस्तूपमा-वाक्यार्थ-निदर्शनाः--दोनों अलकार्रों में एक वाक्याथ॑ तथा दूसरे वाक्य 
में समान धर्म के कारण साइश्यकल्पना की जाती है, साथ ही इन दोनों में साइश्य गम्य हों 
है । किंतु प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्य परस्परनिरपेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं, जव कि निदर्शना 
वे परस्पर सापेक्ष होते हैं। निद्शना में साधारण धर्म का निर्देश नहीं होता, श्रोता उसका आए 
कर लेता है, जब कि प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्‍्यों में साधारण धर्म का एथक्‌ पृथक निर्ेश छोता है 


(१० ) दृष्टान्त 


(१) इशष्टान्त भी गम्यौपम्यमूछक अलकार है। 

(२ ) इसमें मी दो वाक्य होते हैं, एक उपमेयवाक्य दूसरा उपमानवाक्य । 

(३ ) ये दोनों वाक्य स्वतन्त्र या परस्परनिरपेक्ष हों । 

(४ ) उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य के धर्म मिन्न-सिन्न हों अर्थात्‌ उनमें परस्प 
विंवप्रतिविंवभाव हो । 

(५) यह विंवप्रतिविंवभाव न केवल धर्म में ही अपितु धर्मी (प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थों 
में भी हो | 

(६ ) यह भी प्रतिवस्तूपमा की तरह साधम्येगत तथा वैधम्यैगत दोनों तरह्द का हो सकत 
है । वैधम्यदृष्टान्त में उपमेय वाक्य या तो विधिपरक होता हैं या निषेधपरक तथा उपमानवाक्ट 
उसका विलकुल उलटा होगा । 

इष्टान्त तथा धतिवस्तृपमा--दे ० प्रतिवस्तूपमा । 

दृश्टन्त तथा अर्थान्तरन्यास --अर्थान्तरन्यास में मी इष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा की तरह 
परस्पर निरपेक्ष दो वाक्य होते है, किंतु इष्धन्त औपम्यमूलक अलकार है, जव कि अर्थान्तरन्यास को 
कुछ आलकारिक तकैन्यायमूलक अलकार मानते है । इश्टन्त तथा प्रतिवस्तूपमा में दोनों वारक्यों 
में परस्पर उपमानोपमेयभाव होता है, जब कि अर्थान्तरन्यास में दोनों वाक्यों में परस्पर समथ्य॑- 
समर्थकमाव होता है। दृष्टात में औपम्य की व्यजना होने के कारण दोनों पदार्थ विशेष होते हैँ, 
जब कि अर्थान्तरन्यास में एक पदार्थ सामान्य होता है एक विशेष | दृष्टान्त में दोनों वाक्यों के 
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-शक वाक्य पर दूसरे वाक्य का हि सामानाधिकरण्य पाया जाता है, पडितराज निदर्शना 
नहीं मानते, वे यहाँ वाक्यार्थरूपक जेसा भेद मानते हैं। मम्मट, द्ैक्षित आदि वहाँ भी 
निदशैना ही मानते हैं । 

निदु्शना तथा दृष्टान्त--निदर्शना तथा इृष्टान्त दोनों में औपम्य गम्य होता है, यहाँ 
एक से अधिक वाक्य होते हैं (जैसे अनेक वाक्यगा निदरश्शना में ), दोनों में साइश्य 
वाक्यार्थंगत होता हैं। साथ ही दोनों में विंबप्रतिबिंबभाव पाया जाता है। किंतु पहले तो दृष्टन्त 
में प्रयुक्त अनेक वाक्य परस्परनिरपेक्ष द्ोते हैं, जब कि निदर्शना में वे परस्परसापेक्ष होते हैं, 
दूसरे दृष्टान्त में प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थ के धर्म मिन्न-भिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश किया 
जाता है, जव कि निदर्शना में ये धर्म अभिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश नहीं किया जाता। 
तीसरे, यद्यपि दोनों में विंबप्रतिबिंबमाव पाया जाता है तथापि निदशेना में प्रकृताप्रकृत के 
विंवप्रति्बिवभाव का आशक्षिप किये विना वाक्यार्थप्रतीति पूर्ण नहीं दो पाती, जब कि दृष्टान्त में 
वाक्यायथ॑प्रतीति पूर्ण हो जाती है, तदनतर वाक्याथे के सामथ्य॑ से प्रकृताप्रकृत के बिंबप्रतिविबभाव 
की प्रतीति होती है १ 


( १२ ) व्यतिरेक 


(१ ) यहाँ उपभेय का उपमान से आधिक्य या न्यूनता वर्णित की जाती है। इस सबध में 
इतना सकेत कर दिया जाय कि मस्मट तथा पडढितराज जगन्नाथ केवछू उपमेय के आधिक्य में ही 
व्यतिरेक मानते हैं, जब कि रुव्यक तथा दीक्षित उपमान के आधिक्थ वर्णन ( उपमेय के न्यूनता 
वर्णन ) में भी व्यतिरिक अलकार मानते हैं । 

(२ ) व्यतिरेक के तीन प्रकार होते हैं --उपमेयाविक्यपर्यवसायी, उपमेयन्यूनत्वपय॑वसायी, 
अनुभयपयवसायी । 

(३ ) उपमेय तथा उपमान के उत्कर्षहेतु तथा अपकषदेतु दोनों का अथवा किसी एक का 
निर्देश दो अथवा दोनों के प्रसिद्ध होने के कारण उनका अनुपादान भी हो सकता दै। 

(४ ) उत्कर-अपकर्षदेतु को इलेप के द्वारा भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहाँ उपमेयपक्ष 
में अन्य अर्थ द्वोगा, उपमानपक्ष में अन्य, जिनमें एक उत्कर्षहेतु होगा अन्य अपकर्पदेतु । 

(५ ) यदथपि व्यतिरेक में दो पदार्थों में मिन्नता वताई जाती है, तथापि कवि उनके साइश्य 
की व्यजना कराना चाहता है। 

व्यत्तिरेक तथा प्रतीप--डोनों दी अलकारों में कवि इस वात को व्यजना कराना चाहता 
है कि उपमान तथा उपमेय की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती । उपमेयाधिक्यपर्यवसायी 
व्यतिरिक तथा प्रतीप दोनों में उपमेय के उत्कर्ष को घोतित किया जाता है, किंतु दोनों की प्रणाली ' 
मित्र होती है। व्यतिरेक में उपमान की भर्त्सना नही की जाती, जब कि प्रथम प्रतीप में उपमान 
की व्यर्थता सिदकर उसकी भर्त्सना की जाती है। व्यतिरेक उपमा के द्वी ढग का दोता है। जब 
कि प्रथम प्रतीप की रीली उपमा वाली नहीं द्ोती । 
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(१४ ) सहोक्ति-विनोक्ति 
सद्दोक्ति '-- 

(१ ) सह्दोक्ति भी गम्यौपम्याश्रय अलकार है । 

(२) सद्दोक्ति में अनेक पदार्थों के साथ एक ही धर्म का उल्लेख द्ोता है । इनमें एक पदाये 
( धर्मी ) सदा प्रधान होता है, अन्य पदार्थ ( धर्मी ) गौण होते हैं। प्रधान धर्मी का प्रयोग 
कर्ता कारक में तथा गौण धर्मी का प्रयोग करण कारक में होता है --'कुम॒ददके सह सम्रति 
विघटन्ते 'चक्रवाकमिथुनानि! में “चक्रवाकमिशुनानि? प्रधान धर्मी है, कुसुददल गौण धर्मी, 
विघटनक्रिया समान धर्म हे । 

(३ ) इनमें प्राय प्रधान धर्मीं उममैय तथा गोण धर्मीं उपमान होता है, किंतु कमी-कमी 
उपमान कर्ता कारक में तथा उपमेय करण कारक में भी दो सकता है, जैसे “अस्त भारवान्‌ प्रयात+ 
सह रिपुभिरय सद्दियतां बलानि!? में । है 

(४ ) सह्दोक्ति के वाचक शब्द सह, साक, साध, सम, सजु॒ आदि हैं, किंतु कभी-कभी 
वाचक शब्द के अमाव में भी सहार्थविवक्षा होने पर सहोक्ति हो सकती है । 

(५ ) सहोक्ति तभी हो सकेगी, जब सहार्थविवक्षा में चमत्कार हो, अत 'भनेन सार्घ 
विहरास्व॒राशे तीरेषु ताढीवनमर्म रेघु? में सद्दोक्ति नही है, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार नहीं 
पाया जाता । 

(६ ) सद्दोक्ति अलकार में सभो धर्मी प्रकृत होते हैं । 

(७ ) सह्योक्ति अलकार में सदा बीजरूप में अतिशयोक्ति अलकार पाया जाता है | 

विनोक्ति -- 

(१) सद्दोक्ति का ठीक उल्टा अलकार विनोक्ति है । 

(० ) इसका लक्ष्य एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की दश्शा का सकेत करना हे । 

(३ ) इसमें विना या उसके समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी-कंमी 
विना शब्द के अभाव में भो विनार्थविवक्षा छोने पर विनोक्ति अछकार होता है! 

(४ ) अधिकतर आलकारिकों ने विनोक्ति को मो सहोक्ति की तरह मेदप्रधान गम्यौपम्याश्रय 
अलकार माना है । ( दे० रुव्यक तथा विद्याधर का वर्गीकरण ) किंत॒ विनोक्ति गम्यौपस्याश्रय 
अलकार नहीं है। यही कारण है कि एकावलीकार विद्यानाथ ने इसे लोकन्यायमूलक अलकार 

साना है । 


श 


( १५ ) समासोक्ति 


(१) समासोक्ति गम्यौपम्याथय अलकार है। 4 
(२ ) इसमें प्रकृत पदार्थ के व्यवहार या वृत्तान्त का वाच्य रूप में वर्णन होता है । 

(३ ) इस प्रकृत न्यवदार रूप वाच्यार्थ के द्वारा अप्रकृत व्यवहार की व्यजना कराई जाती दै। 
(४ ) यह व्यजना टिंगसान्य तथा विशेषणसाम्य के कारण होती दै। कवरि प्रकृत पदार्य के 
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पर्णन के समय एस प्रफार जे पुष्ठिंग र्दौलिंगादि का तथा विशेषणों का प्रयोग करता है कि उससे 
सहदय की पद्धि में दूसरे एी क्षाय अप्रशा पदा५ के व्यवहार की स्पृति दो उठता € । 
॥... अप्यय दापित ने सारूप्य के आपार पर भा समासोन्द्रि मानो हैं, पर ५टितराज आदि ने 
उसका गराप्टन किया 
(» ) इसमें धरा पदार्थ के विदेषय एं >४ या साधारण दोते ए जिमसे थे प्रशत तथा 
जप्रगा दोनों प्तानों में सखित हो दै। विश्षेप्प कमी सो >४ नहीं होता, अस* विशेष्य सदा 
प्रश्त पक्ष में पी मख्ित पोया दे । 
(६ ) पमासोरिस में रूपफ यो भोति प्रा पर अप्रह्ा था रूप समारोप नहीं शोता, सपितु 
प्रटत परत पर अप्रहुत गताव का प्यबटारसमारोप पाया थाता ६ । 
समासोक्ति तथा इटे पा-+ ३) समासोत्दि में पायवाक्य या वाष्याय केरल प्रज्ञापक्षझ 
५ ऐया ६, सपा उससे अप्रक्मपष्ठ के स्पस्यार्थ रत प्रतीति दोती है, जय कि दइलेष में दोसों 
( पशगाप्रत ) प्॑ठ कायवारुय के यास्पार्भ ऐो-े ६ ( २ ) समासोक्ति में केश्ल विशेषज ऐ से 
(शिष्ट ) प्रति शो प्रक्ा शथा अप्रहय हो्नो पक्षों में अन्चित ऐोते है, तब कि बलेपष मे पिश्षेपत 
मया विशेष्य दोनों दिध्ट शोत्ते £ । 
समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशासा --त्तमामोत्िि तथा अप्रस्तुगप्रशसा दोनों गम्यौपम्पाथय 
अषकार ८, सथा दोनों में सो भर्यों की प्रति हीना ऐ, इसमें एयर बाध्यार्थ सेता एं, अन्‍य व्यस्यार्थ । 
दोनों में भेद यद है कि समासोक्ति में म्राख्याय प्रशशाविषयद ऐता है, व्यागार्थ अप्रह्ाविषयक, 
जम कि अप्ररागाप्रशसा में यास्यार्थ अप्रऱुतीपयक शोग है, स्मस्यार्थे प्रशायिषयय । 
समासोफ्ि गधा एफदैशपिवर्तिरूपक +-समासोक्ति त५ एकद्ेशविवर्निस्पक में बटा सूषठम 
भेद ऐै। प्रफ्रेशवि्यासपिक में झवि किसी एक प्रक्रा पद्ा५ पर किसी अप्रकृत पणय का आरोब 
* कद परत ऐ, सहदय उसते सबद अन्य प्रद्मा पदार्था पर सत्ता अन्य अप्रझुस पदार्थों छा मारोप 
आप्िप्त कर छेगा एँ। इस प्रकार रूपया थे इस भेद में भाप्रझत पर अप्रक्ा का रूप ममारोप 
पाया थाना (। समासीक्ति मे अप्रका का स्पष्टन कोई सड्ेत नही ऐता सभा यों लिंगसाम्य 
या विशपणसाम्य के कारण ऐं सद्वश्य को अप्रका व्यवद्धार को स्फुणाते जाती हूँ त्तया व 
प्रशता पर अप्रहय का ज्यवष्ठार समारोंप कर ऐता /ै। यदि उक्त ए्क्रेशविवर्तिसूपफ में से कवि 
उस अप्रशताश को भी निकाल दे थी समासीक्ति ऐ जायगी | एम एक पथ छे ऐँ-- 
निरीदय विद्युक्यल पयोदो मुख निशायामभिसारिकाया । 


घारानिपाते' स॒द्द॒ कि नु वान्तश्रन्द्रोड्यमिश्यातंतर ररास ॥ 


क््कां पवि्सयने ! में एकदेशविवर्ति रूपक ऐने से सफ्ष्य बादल? पर '्ृष्टा-पुरप! (देखने 


वाछे ) का आरोप कर छेवा ६ै। यद्ध आरोप 'नयन? पद के प्रयोग के कारण गाक्षिप्त दोता है । 
यदि 'विधपतिभि” पाठ कर दिया जाय, नो यहाँ रूपक अलूकार का कोट रेशा न रहेगा, तथा 
यहा समासोक्ति ऐ जायगी। 

७, ८ कु० भु० 


[ ७२ ] 
( १६ ) परिकर-परिकरांकुर 


(१) परिकर अलकार में कवि किसी सामिप्राय विशेषण का प्रयोग करता है। 

(२ ) सामिग्राय विशेषणों के होने पर इस अलकार में विशेष चमत्कार पाया जाता है 
कुछ आलकारिककों ( पडितराज आदि ) के मत से अनेक साभिप्राय विशेषणों के होने पर । 
यह अलकार द्वोता है। अप्पय दीक्षित एक सामिप्राय विशेषण में भी इस अलकार को मानते हैं 

(३ ) परिकराछुकार में कवि इस प्रकार के विशेषणों का अयोग करता है कि उससे को 
व्यग्यार्थ प्रतीत होता दै, जो स्वय वाच्यार्थ का उपस्कारक होता है । 

(४ ) परिकराकुर अलकार की कल्पना केवल एकावलीकार विद्यानाथ तथा दीक्षित में: 
मिलतो ह । इसमें कवि साभिप्राय विशेष्य का प्रयोग करता है । अन्य आलकारिक इसे भी परिक 
“में ही अन्तभूत मानते हैं । 


( १७ ) श्लेष 


(१ ) श्लेष गम्यौपस्याश्रय अर्थालकार है। 

(२ ) इसमें कवि इस प्रकार के काव्यवाक्य का प्रयोग करता है, जिससे सदा दो अर्थों व॑ 

प्रतीनि होती है, ये दोनों अर्थ वाच्यार्थ ोते हैं । 

(३ ) मम्मटादि के मत से ये दोनों अथी या तो प्रकृत हो सकते हैं, या अप्रकृत, किन्तु दीक्षिः 
से इलेप का एक तीसरा भेद भी माना है जिसमें एक अर्थ प्रकृत छ्लोता है दूसरा अप्रकृत। मम्मटारि 
इस भेद में इलेष अलकार न मानकर अभिधामूला शाद्दी व्यजना मानते हैं । 

(४ ) इलेपालकार में विशेषण तथा विशेष्य दोनों रिलष्ट होते हैं । 


(५ ) मम्मटादि के मत से इलेप अर्थालकार तभी माना जायगा, जब कि वाक्य में प्रयुक्त 
शब्द पर्यायपरिवृत्तिसह हों, अन्यथा वहाँ शब्दरलेप अलकार होगा। द्वीक्षित के मत से इलेः 


अलकार में पर्याय परिवृत्तिसहृत्त आवश्यक नहीं है, यह्ठ उनके उदाहरणों से स्पष्ट है। 
श्लेप तथा समासोक्ति--दे समासोक्ति । 


( १८ ) अप्रस्तुतप्रशंसा 


(१ ) अप्रस्तुतप्रशसा गग्यौपम्याश्रय अर्थाल्कार है । 
(२ ) इसमें सदा दो अर्थों की प्रतीति होती है, एक वाच्यार्थ दूसरा व्यग्यार्थ | 
(3 ) वाच्यार्थ अप्रकृतपरक छोता है, व्यग्यार्थ प्रकतपरक छोता है । 
(४ ) अप्रस्तुतप्रशयसा के 'प्रणसा? शब्द का अर्थ केवल वर्णन? है, अत यहाँ अग्रस्तुत पदार्थ 
-का वर्णन पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि वष्ट प्रशसापरक ( स्तुतिपरक ) दो | 
(५) सह्ठय को प्रकरण के कारण यर शात होता है कि उक्त पक्ष में कौन प्रक्त है, कौन 
अप्ररकुत । 


[ ७४ ] 

पर्यायोक्त तथा भप्रस्तुतप्रशंसा:---पर्यायोक्त में व्वाच्य तथा व्यग्य दोनों प्रस्तुत होते हैं, 
अप्रस्तुतप्रशसा में वाच्यार्थ अस्तुत होता है, व्यग्यार्थ अग्रस्तुत। ध्वनिवादियों के मतानुसार 
पर्यायोक्त में व्यग्याथथ सदा वाच्यार्थोपस्कारक होता है, जब कि अग्रस्तुतप्रशसा में वाच्याथ व्यग्य ' 
परक होता है । 

पर्यायोक्त तथा प्रस्तुतांकरः--क्रार्यकारणपरक अ्रस्त॒तांकुर तथा पर्यायोक्त में मम्मठ, रुथ्यक 
आदि कोई भेद नहीं मानते | दीक्षित के मत से पर्यायोक्त में केवल व्यग्यार्थ का अन्य प्रकार से 
अभिषान पाया जाता है तथा वाच्याथ एव व्यग्यार्थ में कायंकारण भाव नहीं रहता, जब कि प्रस्तु 
ताकुर में दोनों अर्थों में कायंकारणमाव होता है तथा दोनों अस्तुत दोते हैं । 

पर्यायोक्त तथा ज्याजस्तुति --श्न दोनों अलकारों में यह समानता है कि यहाँ वाच्यार्थ 
से सरिलष्ट व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है तथा दोनों में भग्यतराश्रय पाया जाता है। भेद यह है 
कि १ पर्यायोक्ति में वाच्य तथा न्यग्य में कायंकारण ( अथवा अन्य कोई ) सम्बन्ध पाया जाता है, 
जब कि व्याजस्तुति में निन्‍्दा-स्तुति या स्तुति-निंदा सम्बन्ध पाया जाता है, २ इस दृष्टि से 
पर्यायोक्त को एक महाविषय माना जा सकता है, जिसका एक भेद व्याजस्तुति है, जो स्वय एक 


स्वतन्त्र अलकार वन बैठा है । 


( २१ ) व्याजस्तुति-व्याजनिन्दा 


ब्याजस्तु तिः-- 
(१ ) न्याजस्तुति में दो अर्थ दोते हैं, एक वाच्याथथ दूसरा व्यग्यार्थ । 
(२ ) वाच्यार्थ स्तुतिपरक छोने पर व्यग्यार्थ निंदापरक होता है, वाच्यार्थ निंदापरक होने पर 
व्यग्याथ स्तुतिपरक होता है । 
( ३ ) प्रकरण के कारण सहृदय श्रोता को स्तुतिपरक या निंदापरक वाच्यार्थ बाधित प्रतीत 
होता है, यही कारण है कि सहृदय उससे विरुद्ध व्यग्याथ की प्रतोति कर पाता है । 
(४ ) वाच्यरूप स्तुतिनिंठा श्तनी स्फूट होती है कि उससे सहृदय को निंदास्तुतिरूप व्यग्यार्थ 
की प्रतीति हो जाती है। व्याजस्तुति में ध्वनित्व इसलिए नहीं माना जा सकता कि यहाँ वाच्या- 
थंवाध के कारण अपरायर प्रतीति होती है, जब कि ध्वनि में व्यग्यार्थ प्रतीति वाच्या्॑वाध के बिना 
होती है। इस सम्बन्ध में इनना सकेत कर दिया जाय कि व्याजस्तुति के अपरार्थ को प्राय सभी 
आलकारिक व्यग्यार्थ मानते हैं, केवल शोमाकर मित्र एक ऐसे आलूकारिक है, जिन्होंने वाच्यार्थ- 
वाध होने के कारण यहाँ विपरीतलक्षणा मानकर अपरार्थ को ल्क्ष्यार्थ माना है । 


(५ ) दीक्षित ने व्याजस्तुति के पाँच भेद माने है --( १) एकविपयक निंदा से स्तुति की 


व्यज्षना, (२) एकविपयक स्तुत्ति से निंदा की व्यक्षना, (३ ) भिन्‍नविषयक निन्‍्दा से स्तुति 
-की व्यक्षना, (४) भिन्नविषयक स्तुति से निंदा की व्यक्षना, (५) मिन्नविपयक स्तुति से स्तुत्ति 
की व्यक्षना । 


[ ७६ ] 


विशेषोक्ति में फलामाव, किंतु विरोधाभास में दोनों ही तत्व एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण 
चमत्कृत करते हैं । 


( २४ ) विभावना-विशेषोक्ति 

विभावना----१) इसमें किसी विशेष कारण के अभाव में भी कार्योत्पत्ति का वर्णन किः 
जाता है । 

(२ ) कारण के अभाव में कार्योत्पक्ति का वर्णन वास्तविक न होकर केवल कविग्रतिमोत्थापि 
होता है, दूसरे शब्दों में यद्द भी एक विरोधाभास है । 

(३ ) यह कार्योत्पत्ति किसी अन्य कारण से होती दिखाई जाती दे, जिसकी प्रतीति सद्गद 
को हो जाती है । 

(४ ) कवि कभी वास्तविक देतु का वर्णन करता है, कभी नहीं । 

(५ ) विभावना के अन्य प्रकार वह भी हो सफते हैं, जद्०ाँ कवि कभी काये को कारण के रू 
में या कारण को कार्य के रूप में वर्णित करता है। 

विशेषो क्ति--१) विशेषोक्ति विभावना का उल्टा अलकार है। यहाँ कारण के होते हुए भ 
कार्य नहीं दो पाता । 

(२ ) कारण के होते हुए भी काये न होने में कवि किसी भ्रतिवन्‍्धक निम्ित्त की करपर 
करता छ। जब कवि इस निमित्त का उछख करता है तो उत्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है। ज॑ 
वह इसका उल्लेस नहीं करता तो अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है । 

(३ ) कभी-कर्भमी कवि फलाभाव के स्थान पर विरुद्ध फलेत्पत्ति का उल्लेख करता है, ऐः 
स्थानों पर विभावना तथा विशेषोक्ति का सदेह सकर पाया जाता है । 

विशेषोक्ति तथा विभावना --दोनों अलकार कार्यंकारणमाव से सम्बद्ध विरोधगर्म अलका 
है । इनमें भेद यह है कि (१) विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्यामाव पाया जाता है 
विमावना में कारण के विना भी कार्योत्पत्ति वर्णित की जाती है, (?) विशेषोक्ति का चमत्का 
कार्यानुत्पत्ति वाछे अश में होता है, विभावना का कार्योत्पत्ति वाले अश में 


( २५ ) असंगति 

(१) असगति कार्यकारणविरोधमूलक अलकार है। 

(२ ) इसमें कवि ऐसी दो वस्तुओं की, जिनमें परस्पर कार्यकारण सवध होता है तथा जिनक॑ 
एकदेशस्थिति आवश्यक है, भिन्नदेशता वर्णित करता है। इसीलिए जहाँ कार्यकारण की भिन्न 
देशना विरुद्ध नही होती, वहाँ असगति अछकार नहीं होगा । 

(३ ) अप्पय दीक्षित ने असगति के अन्य दो भेद भी माने है एक तो वह जहाँ शक 
स्थान पर करणीय काये को वहाँ न कर अन्यत्र किया जाता है, दूसरा वह जहाँ किसी कार्य को 
करने में प्रदृत्त व्यक्ति उस कार्य को न कर उससे सर्वथा विनय कार्य कर डालता है। पण्टितराज 
जगयाथ ने दीक्षित के इन दोनों भेदों का सण्टन किया है । 


है 2 क॥ 


( २६ ) विपम-सम 


दिपम'-- 

(१ ) विषम अल्कार के रन प्रझार माने गये दे । 

(० ) प्रथम प्रदार में लो पन्पराननुरूप वस्तुओं को समसना का यान होता है। इस प्रकार 
मे फति प्राय 'द्ू-फ! का प्रयोग करता कि. तमे 'फर यय फ परोक्षमन्‍्म्थे, झगशावें सममे- 
घितो ज्ञन ! ( को मो 7प ( राजा ) और छाए रिरन के दलों के साथ पछा-पोसा वए झाम- 
गातानभिश चयक्ति ( शाइुन्तरा ) )। कमी फर्मी 'द-या के प्रयोग के विना नो 'विरूपयो सघटना! 
सयित की था उकनी ए। 

(३ ) पिपस के दिीय भें” में मार्य जया झा” के या था क्रिया में परस्पर पंपस्थ बर्गित 
छिपा ज्ञाता £। 

( ४ ) पतौय विपम में इष्टानवाधति या अनिष्ायाप्ति का वन पता एँ । 

सम +- 

(१ ) विषम सम का विरोधी अछकार ऐ, शिसका कापना का सेय सर्यप्रथम मम्मदा- 
चाये फो ऐ। 

(+ ) पानोन विद्वानों ने 'सम? एक ऐ वरए का माना ऐ--प्रथम विषम का उल्टा अर्थात्‌ 
'अमुरूुपयो संघटना' का वर्णन । 

(३ ) दीक्षित ने दितोय सथा तुनीय विषम के भाधार पर उनके विरोधी दितीय तथा छतगीय 
सम की भो कट्पना की है, यों कार्यकारण फी शुणक्रिया का सास्य तथा दृष्टावाप्ति एवं अनिष्ठान- 
याप्ति का वर्णन किया जाया ऐ। दस भेदका पना से पटिराज जगन्नाथ तक सएमत एँ । 


( २७ ) काव्यलिंग 

(१ ) कान्यर्लिंग वाक्यन्यायमूलक अश्कार एै। 

(२ ) यहाँ कवि अपने द्वारा वर्णित किसी तथ्य की पुष्टि के लिए किसी वाक्य या पदार्थ का 
ऐलुरूप में उस्लेय करता है । 

(३) फान्यल्िग का ऐतु अनुगान अठकार के ऐवु की भांति स्याप्ति या पक्ष-पर्मंगादि से युक्त 
नए ऐता, साथ ए श्सका प्रयोग तृतीया या पच्रमी विभक्ति में कमी नद्दी ऐता । यदि फवि अपने 
तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ऐसुसूचक तृतीया या पचमी का प्रयोग कर देता ऐ अथवा 'टिः यत ? 
लसे उक्तार्थोपषादक पर्दों का प्रयोग कर देता है तो वहाँ काब्यरलिंग अलकार नहीं माना जाता । 

*भाव यए है, काव्यलिंग में ऐसुत्व की व्यजना कराई जाती है, स्पष्ट रूप से उसका ऐतुत्व अभिद्दित 
नहीं किया जाता । 

(४ ) वाष्यार्थ कान्यलिंग में सदा दो वाक्य ऐसति हैं, जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का ऐतु 
दता है, तथा इनमें यत , यम्माय्‌ आदि का प्रयोग नहीं दोता । 


[ ७८ ] 

काध्य्िंग तथा अरथातरन्यास--वाक्‍्यार्थंगत काव्यरलिंग तथा अर्थोतरन्यास में एक समार 
“ पाई जाती है कि दोनों में एक वाक्‍्याथे दूसरे वाक्याथ की पुष्टि करता है। इस दृष्टि से दोनों में 
समर्थन पाया जाता है। किंतु (१) काव्यलिंग में किसी तथ्य का समर्थन किसी विशेष द्ेतु के ढ 
किया जाता है, जबकि अर्थीत्तरन्यास में विशेष का सामान्य के द्वारा या सामान्य का विशेष 
द्वारा समर्थन किया जाता है। इस प्रकार काव्यरलिंग में दोनों वाक्यों में परस्पर कार्यकारणर 
होता है, अथीतरन्यास में सामान्यविशेषभाव | विश्वनाथ ने इसीलिए अर्थातरन्यास में सम' 
हेतु माना है, काव्यलिंग में निष्पादक हेतु । (२) काव्यलिंग में दोनों वाक्य प्रस्तुतपरक होते 

जबकि अर्थीतरन्यास में एक वाक्य गस्तुतपरक द्दोता है, अन्य अप्रस्तुतपरक । 


फाव्यलिंग तथा मनुमान'--दोनों में तथ्य की सिद्धि के लिए हेतु का अयोग किया जा 
है, किन्तु (१) काव्यलिंग ।में का्यकारणभाव व्यग्य होता है, अनुमान में साध्यसाधनभ 
वाच्य छोता है, ( २ ) काव्यलिंग में हेतु निष्पादक ( या कुछ विद्वानों के मत से समर्थक ) होता 
अनुमान में हेतु ज्ञापक होता है । 


( २८ ) अर्थातरन्यास 


(१ ) अर्थान्तरन्यास में परस्पर निरपेक्ष दो वाक्यों का प्रयोग होता है। 

(२ ) इनमें एक वाक्ष्य सामान्यपरक होता है, अन्य विशेषपरक। इस प्रकार या तो सामा 
का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन पाया जाता हैं। इनमें एक कृत हो 
है, अन्य अग्रकृत | प्रकृत सदा समय्य होता है, अग्रकृत समर्थंक। कभी कभो दोनों पक्ष प्रकृत 
हो सकते हैं । 

(३ ) समर्थक वाक्य में हि, यतः आदि समर्थनवाचक पर्दों का प्रयोग हो भी सकता 
नहीं भी । 

(४ ) रुय्यक तथा विश्वनाथ ने अर्थान्तरन्यास वहाँ भी माना है, जहाँ कार्य का कारण के द्वा 
या कारण का कार्य के द्वारा समर्थन पाया जाता हैं। मम्मट तथा प्टितराज केवल सामान्यविशे 
भाव में ही अर्थान्तरन्यास मानते हे । ठोक यही मत अभप्यय दीक्षित का है । 

अर्थान्तरन्यास-दृष्टान्त-.े ० इष्टान्त । 

अर्थान्तरन्यास-काव्यलिग--दै० काव्यलिंग । 


( २९ ) विकस्व॒र 


(१ ) विकस्व॒र का उल्लेख केवल जयदेव तथा अप्पय दीक्षित में मिलता है । 

(+ ) विकस्वर बहों द्ोता है, जद्दों कवि एक वार किसो विशेष के समर्थन के लिए सामा 
का प्रयोग करता है, तदनन्तर उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए पुन अन्य विशेष का उपादा 
करना है। 


[ ७९ ] 


(9 ) विझल्बर का या तुनोय वाउय ( या द्वितीय समर्थक बाग ) सठा विशेष रूप शोया । 
(४ ) यए वाक्य या तो 7वादि! उपसा बाचकपदों के कारण उपमाशरों में होगा, जमे 'एुको 
हि दोषो गुणसमिपाते निमझत्तीदो किरिणेव्वियार/ में, या वर अर्थान्तरन्यासशेली में ऐगा । 

(० ) प्राचौन आरकारिक नया पण्िटलराज़ जगसाम भो विकरयर नहीं मानते । इनके मत से 
उपभादीटो याले विफन्वर का अन्तर्माय उपभा अल कार में गिगा, अर्थान्नग्न्यास शी वाले विकस्यर 
था कर्यान्तग्न्यास में 

( ३० ) ललित 

( ८ ) हहित पलकार निदर्ना मन झार का ऐ एक प्ररोद है, जद्ों दाफ्चिताडि ने नये अल्कार 
की बर्पना को ६ । 

(२ ) हटित अप्यार में प्रस्तुत पर्मो के राय उसके स्वय के भपर्म का पर्णन न कर केयल 
उसके प्रतिविम्दभूत अपस्थुत मे; धर्म छा वर्णन सिया जाता है । 

(३ ) निदर्शना तथा एलिय में केकन यही भेर है कि नि/र्भना में कथि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत 
दोनों के। विय प्रतिदिंगभूत धर्मो का साक्षाद उपादान फरता है, तथा इस ताज दोनों का प्क्‍्य 
समारोप बरता है, “ब क्ठि रलिए में प्रस्तुत या परम (पिव ) दाष्दत्त उपाक्त नही ऐना, कवि 
कैब अप्रस्तुत धर्म ( प्रतिदिव ) का ऐ प्रयोग यरता है । 

(४) अन्‍य आछकारिय हहित थो अल्य से अल्कार ने मानकर इसका सपपिश्न शार्थो 
निद्शना में पी करने ६ । 

हलित के लिए विधेष-ें ० भूमिका ए० १६ १८॥ 


(३१ ) विशेष 
(१ ) प्रश्म विशेष में बिना आपार के आधेय का वर्णन विया जानता *ै, अववबा साक्षात्‌ 
आधार से मिस स्थान पर आधेय द्वा यर्णन किया जाना ऐ । 
( + ) दित्तीय विशेष में एक दा वस्तु ( आधेय ) का अनेक स्थानों ( आधारों ) पर वर्णन 
किया जाना  । 
(३ ) तृतीय विशेष ब्धं ता है, ज्यों एक कार्य को करने एुए व्यक्ति को लगे एाथों दूसरी 
वन्‍्तु भो मिल जानी है । 
(४ ) विशेष के नीनों प्रकार अनिशयोक्तिमूलक शोते एँ 
( ३२ ) विचित्र 
#. (१ ) विनियालकार में किसो फछ कौ प्राप्ति के लिए छिये गये प्रयत्न का वर्णन 
पाया जाता है । 
(7 ) यह प्रयत्न सदा फल से विपरीत दोता है। एम देखते हैं कि कसी फल की प्राप्ति 
के रिए व्यक्ति सदा ऐसे कार्य को करता है, जिससे फल प्राप्ति साक्षात्‌ सवद् दो, किन्तु कवि 


[ <० ] 
कभी-कभी चमत्कार लाने के लिए किसी फल की प्राप्ति के लिए उसके विरोधी प्रयत्न 
वर्णन करता है । 
(३) यह वर्णन क्िष्ट भी हो सकता है, अश्ठिष्ट भी । इलेप पर आश्रित विचित्र अरूकार 
विशेष चमत्कार पाया जाता है, जेसे 'मलिनयितु खलवदृन ? श्त्यादि पद्च में । 


( ३३ ) व्याघात 


प्रथम व्याघात'--- 

(१ ) प्रथम व्याघात में दो विरोधी साधनों का वर्णन किया जाता है। 

(२ ) इसमें या तो किसी कार्य को करने के लिए एक साधन काम में लाया जाता है, ५ 
वह उससे सर्वथा विरुद्ध काये को कर पथम कार्य को व्याहत कर देता है, या एक वस्तु से सर्वः 
विरुद्ध कार्य को अन्य वस्तु करती है । 

(३ ) इनमें या तो ये दो पदार्थ परस्पर एक दूसरे के उपमानोपमेय हो सकते हैं ८ 
प्रतिद्दन्द्दी ! 

छ्वितीय व्याघातः-- 

(१ ) द्वितीय व्याघात में कोई न्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की क्रिय 
को ढूँढ निकालता है । 

(३ ) पर अन्य व्यक्ति उसी क्रिया को उक्त कार्य का विरोधी सिद्ध कर देता हैं । 


( ३४ ) अधिक-अरप 
अधिक--- 

(१) इसमें कवि सदा दो पदार्थों का वर्णन करता हे, जिसमें एक आश्रित होता है 
अन्य आश्रय । 

(? ) कवि या तो आश्रित (आधेय ) की अधिकता का वर्णन करता है, या आश्रर 
( आधार ) की । 

(३ ) कवि का ध्येय इस वर्णन के द्वारा प्रकृत की महत्ता घोतित करना है । 

(४) प्राय प्रकृत आश्रित होता है, किन्तु कभो-कमी वह आश्रय भी हो सकता है। 

(५ ) एक की अधिकता के वर्णन से अन्य पदार्थ के आधिक्य की भी व्यजना कराना कवि 
का लक्ष्य है । 

(६ ) यह आधिक्य वर्णन यथार्थ न होकर कवि प्रौोक्तिनिवद्ध होता हैँ । 

भदप-श्सके लिए दे० भूमिका ए० श४ १६ । 


( ३५ ) अन्योन्य 


(१) अन्योन्य में मो सदा दो पदार्थों का वर्णन पाया जाता है । 


[ «६ ] 
(० ) ये दो पदार्थ एव उसरे के उपस्कारक ऐते ९ । 
(३ ) इसमें प्र८म पदार्थ द्वितोय का उपकारद होता ऐक दितीय प्रथम का । 
8 (४) अन्योन्य में पोनों पद्मार् प्रइत सोने हैँ 
(५) अन्योन्य का प्रयोग ८्यवा त्यगत भी ऐे सकता है, दिवाक्यगत भी । 
(६) अम्योन्य में मिस शुग या किया रूप उपकार का वर्णन किया जाता है, य्द दोनों 
पदार्थी का उत्वयोपायद ऐ । 


( ३६ ) कारणमाला 


(१ ) यह शद्धलायूहक अल्‍कार ९, जिसमें पूरे पूंं या तो उत्तरोत्तर का कारण दोता 
है या कार्य 

६३) या खा जिनो एम्दी ऐोगी उतनी ए चमत्कारायए ऐगी । 

(७० ) चमत्कार फो बनाये रसने के लिए वि यो पूर्व पूर्व झाम्दों के उत्तरोत्तर प्रयोग में 
पर्यायवाची झस्द फ्ा प्रयोग न कर उपतो शब्द का प्रयोग करना चाहिए, साथ ऐ सभी शोटेवाक्यों 
दी ज्याफगीक सपरना एक सी ऐोनी चादि०ए जमे 'जितेन्द्रियय विनपम्य कारण गुणप्रकर्षो 
दिनयादवबाष्यते? में दूसरे वान्‍य फी सयटना यदि 'विनय गुगप्रकर्पस्प फारण' ऐती तो विशेष 
लमत्कार ऐतठा । 


( ३७ ) एकावलो 


एकायटी'-- 

(१ ) यह #ंघरामूलय जछकार है। र॒ममे फिक्षपर्मों की झगरट। पाई जानी है । 

(२ ) पूर्व-पू पत या तो उत्तरोत्तर पट के विभेषण हों या विशेष्य एॉ । 

(३ ) णएकादा॥ के दो प्रवार ऐोतते ए पूर्ण पूरे पर के विशेषणविशेष्यमाव की स्थापना या 
अपोहन | पसो की रोद्षित ने ग्रगरानि तथा झुकरीनि कए्दा है । 

(४ ) पिशेषर्णों का हध्य विश्वष्य बे उत्ता। बताना ऐो । 

(५ ) इस अनझार का वास्तविक चमत्कार ख्टा | दे दोता 

एकायछी, कारणमालछा, माटादी पक --ये तीन/ पटामूरक अल्कार एै। तोर्नों में पूर्य 
पूर्व पद का उत्तरोत्तर पद से सबंध स्थापित किया जानता हू, किन्तु भेद यह है कि एकावली में 
यए सबन्प विशेष विशेष्यभाव का ऐता है, कारणमात्ण में कायकारणभाव का, तो माटादीपक 

# में पूय-पू् पदार्थ उत्तरोत्तर पढार्व के धर्म का विधान करता एऐ, साथ ही एकाबडी तथा कारणमाछा 

का बास्तविक चमत्कार केबछ झसला का ऐला ऐं, लब कि मालादीपक में यए भी चमत्कार 
पाया जाता है कि यदाँ “पर्म का एक वार प्रयोग होता ७ यही कारण ए कि दीक्षित ने यहों 
एकायली तथा दोपक का योग माना है । 


[ «२ ] 
( ३८ ) सार 


(१ ) यह भी शखलामूलक अलकार है । 
(०? ) इसमें ऐसे अनेक पदार्थों का वर्णन होता है, जो क्रम से एक दूसरे से उत्कृष्ट ६ 
इस प्रकार इसमें उत्कृष्टता का आरोह पाया जाता है। 
(३ ) यह आरोह या तो तत्तत्‌ पदार्थों के किसी धर्म का होता है या स्वय पदार्थों का 
(४ ) सार न केवल उत्कृष्ट वस्तुओं का ही होता है, वह अपकृष्टताविषयक मी दो सब 
इन्हें ही दीक्षित ने क्रमश इलाध्यगरुणोत्कर्पसार तथा अश्लाध्यग्रणोत्कर्पसार कहा है। 


( ३६ ) पर्याय 
अथम पर्याय/-- 
(१? ) कवि एक ही पदाथ का अनेक स्थानों पर क्रमश वर्णन करता है। 
(२ ) यह वर्गन स्वय चमत्कारिक हो । 
(३ ) यह क्रम आरोहरूप या अवरोहरूप कैसा भी हो सकता है | 
(४ ) पर्याय तमी होगा जब उक्त वस्तु अपने प्रथम आथय को स्वधा छोटकर दृर 
स्थित हो, यदि वह एक काल में अनेक जगह्द होगी तो पर्याय न होगा । 
द्वितीय पर्याय+-- 
(१) जहाँ एक हो आधार पर अनेक आधेयों का वर्णन किया जाय, वहाँ दितीय 
होता है । 
(२ ) ये अनेक आधेय पर्याय से ( क्रमश ) आधार पर रहें, एक साथ नहीं । 
(३ ) पर्याय तभी होगा जब वर्णन में चमत्कार हो, 'पुरा यन्न घटस्तन्न अघुना प 
पर्याय अलकार नहीं है । 


( ४० ) परिवत्ति 


(१) परिवृत्ति में दो पदार्थ के मिन्‍न समिन्‍न धर्मी का परस्पर आदान प्रदान वर्णित 
जाता है। 

(२ ) यह्द आदान-प्रदान केवल कविकल्पित होता है, वास्तविक नहीं । 

(३ ) यह आदान प्रदान कई तरह का होता है -- 
( के ) समान सत्‌ वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान । 
( ख ) समान असवद्‌ वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान । 
(६ ग ) न्यून वस्तु का अधिक वस्तु के साथ आदानग्रदान । 
(घ ) अधिक वस्तु का न्यून वस्तु के साथ आदानप्रदान 

(४ ) इन भेदों में प्रथम दो भेद समपरिवृत्ति है, द्वितोय दो भेद विपमपरिवृत्ति | अर 
का विजेष चमत्कार विपमपरिदृत्ति में पाया जाता है । 
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( ४१ ) परिसंख्या 


(१ ) इसमें कवि एक पदार्थ का निराकरण कर अन्य पटार्थ का वर्णन करता है। 

(२ ) अल्कार का वास्तविद्ध चमत्कार उस निराकरण या निषेध में हैँ । 

(३) यए उक्ष्षि या तो िसों प्ररम के उत्तर में ( प्रध्नपूर्विका ) रो सकती ऐ, या शुद्ध । 

(४ ) भिराकरणीय पदार्थ का या तो कोति स्पष्टनः वर्गन कर नियेष कपता है या उसकी 
द्ेगल स्पजना भर यरता है। इसो आधार पर शाम्दी तया आयी परिरुग्यया ये दो भेद ऐते एँ । 
पनमें आर्थी परिसपया में पिशेष चमत्कार ऐता है । 

( » ) परिसस्या टिल्ट तथा अधिलष्ट दोनें त्तरए को ऐतो ऐ। किन्तु इटेप पर आम्रित अधिक 

समत्यारी ऐती दै। 
(४२ ) समुच्चय-समाधि 
समुच्चय -- 

(१ ) श्ममें एक साथ सनेक सुर्यो या क्रियाओं या गुगक्रियाओं का वर्गन ऐता है । 

(०२ ) इनमें परस्पर कार्यकारणमाय ऐो मो सद्वता है, नरीं भो । 

(३ ) ममुच्चय का एक भेद वह भी £, जाये अनेक कारण 'रालेकपीनिकान्याय से किसी फार्य 
को मिद्धि फरते  । इस समुच्चय यो 'तत्वार! भो कद्ा जाता ऐै। 

समाघि-- 

(१ ) इसमें कवि किसा कार्य के किये जाने का वर्णन करता है । 

(7 ) यदद किमों साप्तात्‌ कारण से ऐने जा रहा एँ 

(3 ) इसी दोच कोई अन्य कारण काकताटीयन्याय' से अवस्मात्‌ उपस्थित प्ोकर उस कार्य 
को सुकर बना देता ए । 

(४ ) इस प्रकार समाधि में सा दो कारण ऐने एं--एक पहले से एी विधभमान होता है, 
एक आगन्लुक । 

(५) इस अल्कार का वास्तविक चमत्कार इस अश् में हैं कि अकस्मात्‌ उपस्थित अन्य 
कारण की सदायता से वा कार्य सुकर शो जाना छ। 

( ४३ ) प्रत्यनीक 

(१ ) इसमें कवि ऐसे दो पदार्थी का वर्णन करता है जो परस्पर विरोधो ऐते है । 

(२ ) ऐसा भो हो सकता द कि ये जिरोधो पदार्थ परस्पर उपमानोपेय एो । 

(३ ) इनमें एक पदार्थ बलपत्तर दोने के कारण दूसरे पदार्थ को पराजित कर देता है । 

(४ ) पराजित ऐने वाला पढार्थ किसी त्तरद अपना बदला चुकाना चाहता है पर वह 
बलवत्तर पदार्थ का कुझ नहीं विगाट सकने के कारण उससे सम्बद् किसी अन्य पदार्थ 
को परेशान करता है । 
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(३ ) इन दोनों पदार्थों में एक पदार्थ के चिह्ठों का स्पष्ट पता चलता है, अत उस १ 
' की स्पष्ट प्रतीति होती है, दूसरे पदार्थ के विशिष्ट चिह्न प्रतीत न होने के कारण उ 
भेद नहीं प्रतीत होता । 
(४ ) अनुभविता को दोनों पदार्थ दिखाई तो देते हैं, पर उनका भेद नहीं प्रतीत होता । 
(५ ) सामान्य में दोनों पदार्थ समानशक्तिक होते हैं, अत वे परस्पर घुलूमिल जाः 
जब कि मीलछित में एक पदार्थ बलवत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को आत्म 
कर लेता है| 
(६ ) सामान्य अलकार में कवि का लक्ष्य दोनों पदार्थों की थुणसाम्यविवक्षा होती है । 
(७) ये दोनों पदार्थ गुण की इष्टि से एक दूसरे से अमिन्न नहीं होते किंतु कवि अतिशये 
के हारा उन्हें अमिन्न वर्णित करता है । 
विशेषक--विशेषक सामान्य का उल्टा अलकार है। इसमें किसी विशेष कारण से 
पदार्थों के घुलेमिले होने पर भी उनका व्यक्तिमान द्वो जाता है। (विश्लेषक के 
दे० भूमिका ए० १९-२० ) 


( ४६ ) उत्तर 

प्रथम उत्तर-- 

(१) प्रथम उत्तर में केवल उत्तरमय वाक्य का प्रयोग होता है। 

(२ ) सहृदय स्वय प्रश्न का अनुमान लगा लेता है| 

(३ ) प्राय यह अलकार खद्ारी भावना से सश्शिष्ट होता है । 

(४ ) यद्द उत्तर कभी-कमी साकूत या सामिप्राय भी हो सकता है, जैसे पथिक के यह पू 
पर कि नदी को कहाँ से पार करे, स्त्रयदृती यह उत्तर देती है--'यत्नासौ घेतसी पांथ त 
सुतरा सरित?। यहाँ वन्नी स्वय दूती का यद्द उत्तर 'साकूत”? है, वह वेतसीकुआ में स्वच्छ 
से केलि की जा सकती है, इसका सकेत करती है । 
(द्वितीय उत्तर-- 

(१ ) इस उत्तरभेद में एक ही काव्यवाक्य में एक साथ प्रइनोत्तरश्श्क्ला पाई जाती है। 

(२ ) इसमें कमी-कभी अन्तर्कापिका या वहिर्लापिका नामक भ्रद्देलिकामेद का भी श्र 

किया जा सकता है । 


(५० ) सक्ष्म-पिहित 
(१ ) इसमें कोई व्यक्ति किसी के आकारादि को देखकर किसी गुप्त वात को जान लेता है 
(० ) उसे जान कर वह किसी सकेन के द्वारा उक्त व्यक्ति को इस वात को जनलाता है 
वह उक्त रहस्य को समझ गया है । 


है 


६ <०॥। 


(8 ) इस सकेत के द्वारा या तो यह उत्ते रइस्व के जानने की सूचना देता है था कमी-फर्मी 
उन्त प्यक्ति के सकेसमय प्रसन का सकेतमय उत्तर देता है मम्मट ने इन दोनों भेटों में 'सूक्ष्म' 
अल्फार ऐ माना है, दीक्षित ने 'पराशयः को जानकर सकेतमय उत्तर देने में तो 'मृध्म! अल्कार 
गाना ऐक किंतु किसों स्यक्ति के रएस्थ को जान कर उसे जान लेने भर की सूचना देने के सके में 
“मृष्म' का अपर नेद न मानकर 'पिश्ति! अटकार माना द्दै। 

(४ ) सूक्ष्म तथा पिटित दोनों अखकारों में मूटत रूंझारी मायना पाई जाती है। 
हा (५१ ) व्याजोक्ति 

(१ ) चाणीक्ति में सटा कवि से सिर किसी पान को उक्ति पाई जाती ऐ । 

(२ ) यह उत्ति किसो ऐसी उस्तु से सवझ ऐतो ४”, जिसे वक्ता छिपाना चाएता ऐ, किन्तु 

किसी नतरए बद प्रगट दो जाती है । 

(9 ) एस उछिस वस्तु का गोपन करने के लिए वन्‍्का किसी ऐसे ( झूठे ) कारण को सामने 

रगगा है, जो उद्मिठ यस्नु का वास्तविक कारण नए ऐता। 

( ४ ) वास्तविक कारण का गोपन इसलिए किया जाता दे कि वक्ता उसके उरद से अपने 
अनिष्ट को आशका करता ८ । 

व्याजोक्ति तथा क्षपद्धुति--भपप्ठति सापम्यंमूलक अल्कार ऐ, व्याजोक्ति नीं। दोनों में 
घास्तविकता को दिपा कर अवास्तविकता प्रगट की जानो एं, यद समानत्ता है, किंतु भेद यए ऐै 
कि अपएनि में वक्ता वास्तविका। ( सुसत्वादि ) का स्पष्टन' निषेष करता ऐ, जब कि च्याजोक्ति में 
वक्ता बास्तविकता का सकेत्त तक नएी देना चाएता, साथ दी अपहति में वक्ता का छष्ष्य प्रकृत 
( मुयादि ) की उत्कूटना घोतित करना ऐ, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता का लक्ष्य श्रोता को 
चास्नविकता से दूर अशान में रसना एूँ । 

प्याजोक्ति तथा युक्ति'--६ दे० भूमिका ए० २१-२२ )। 


(५२ ) स्वमावोक्ति 


( १) किसी पदार्थ--बालक, पश्चु आदि की चेष्टा या प्रकृति की रमणीयता का यथार्थ वर्णन ऐो । 

(०२ ) इस वर्णन में उसके विधिष अर्यों का सूक्ष्म चित्रण ऐो । 

(४ ) यह वर्णन चमत्कार युक्त ऐो। 

(४ ) कवि ने इस वर्णन में अपनी प्रतिमा का समुचित प्रदर्शन किया ऐो तथा चह फोरा 

बेशानिक विवरण न ऐो । 

स्वभाचोक्ति तथा वक्रोक्ति या भतिशयोक्ति--<ण्डी ने समस्त बाउमय को दो वर्गों में 
दॉटा दे, एक स्वमावोक्ति दूसरा वक्रोक्ति ( या अतिशयोक्ति )। स्वभावोक्ति यथा पर जाएृत ऐने 
के कारण तथ्य के निकट दोती ऐ, जब कि वक्रोक्ति में कवि कस्पना या प्रौदोक्ति का विशेष 
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प्रयोग करता है। यही कारण है कि कुछ आलकारिकों ने स्वमावोक्ति को अक्कार मानने 
खडन किया है! 


(५३ ) भाविक 


(१) भाषिक में अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षयत्‌ वर्णन किया जाता है । 

(२) ये अप्रत्यक्ष पदार्थ या तो भूतकाल से सवद्ध हो सकते हैं या भविष्यत्काल से । 

(३ ) अलकाररत्नाकरकार शोमाकर तथा विमर्शिनीकार जयरथ ने उक्त दो कालविप्र 
मेर्दों के अलावा भाविक के दो भेद और माने हैं ---देशविप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षयत्‌ वण 
स्वभावविप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षयत्‌ वर्णन । 

साविक-स्वभावो क्ति--दोनों में यथार्थ वर्णन होता है, किंतु भेद यह है कि स्वभावोत्ति 
लौकिक वस्तु के सूक्ष्म धर्मे का ययार्य॑ वर्णन होता है, जब कि भाविक में अग्रत्यक्ष वस्तु 
प्रत्यक्षवत्‌ वर्णन होता है तथा यहाँ स्वभावोक्ति की अपेक्षा विशिष्ट चमत्कार पाया जाता हो । 


भाविक-आंतिमान्‌--हन दोनों अछकारों में अप्रत्यक्ष वस्तु का श्ञान होता है, 
आतिमानू्‌ में च्वान मिथ्या होता है, जैसे शुक्ति में रजत ज्ञान, जब कि भाविक में कवि का प्रत 
शान ठीक वैसा ही होता है, जेसा भूतकाल में था या भावी काल में होगा । साथ ही आतिम 
साइश्य पर आश्रित होता है, भाविक नहीं, भाविक में तो केवल कवि की भावना का अति 
पाया जाता है । 


( ५४ ) उदात्त 


प्रथम उदात्त 
(१) इसमें कवि किसी वस्तु के 5त्कष ( समृद्ध.यादि के उत्कषे ) का वर्णन करता है। 
(२ ) यद्द उत्कषेवर्णन सदा अतिश्योक्तिमूलक होता है । 
(३ ) जिन वस्तुओं के उत्कर्ष का वर्णन किया जाय, वे सद्‌ पदार्थ हों, कुत्सितपदार्थ न हों 
(४) उदात्त का विषय सम्पत्ति, विभूति, वन, उपवन, नगर, राजप्रासादादि 
समृद्धि होती है। 
द्वितीय उदात्त 
(१ ) द्वितीय उदातत में किसी विशेष वस्तु का वर्णन करते समय कवि उससे सवद्ध महयपुर 
के चरित का वर्णन करता है । 
(२ ) इस भेद में अतिशयोक्ति का होना अनिवार्य नहीं, अतिशयोक्ति मूलरूप में हो+ 
सकती है, नहीं मी । 
(३ ) उदात्त के इस भेद में जब ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्य का वर्णन द्ोगा तो अतिशयो 
मूल रूप में नहीं रददेगी, किंतु जब यह ऐतिहासिक नथ्यों के आधार पर नद्दी होः 
तो मूल में अतिशयोक्ति अवध्य रद्देगी । 


[| <९ ] 


(४) हम वर्णन में सद्मापु्षों का चरित संदा अग रूप में वर्णित शोता है, यद्द प्रधान 
( भी ) नएीं ऐता । 


डउदात्त तथा जतिशयोक्तिः-:शत्त में पे तो अतिशयोक्ति सदा बीज रूप में रदुती एँ, 
पित उदाकत वर्री ऐगा जए्तों सपुझि का जाशयोक्तिमय वर्णन है, अनः इसका छेत्न अतिशयोक्ति 
मे मदुलित ऐ। वैसे यह अतिशयोक्ति का ऐ एक प्ररोद है । 
उदात्त, भाविक तथा स्वभायोक्ति --ताविक नथा स्वभावोक्ति में यथार्थ का वर्णन ऐता 
है। साविक में मृतकाल अथवा मविष्यत्काड की घटना का इस तरए का यथाये वर्णन ऐता है 
दि यह ब्तमानकालिकय जान पएती है। स्वभायोक्ति में दालक, पद्चु आदि की वर्तेमान चेट्टा का 
ययाएँ वर्जन शोता ऐ। उदात्त यथार्थ पा आमित न ऐफर, प्रौद्ोक्ति या अतिशयोक्ति पर 
8 आश्रित राता है । 


( ५५ ) संसृष्टि तथा संकर 

(१ ) सृष्टि तथा सफर दोनों मिश्राल्कार ५ै। श्नमें परस्पर यए भेद है कि ससृष्टि में 
जनेक अल्कार्रों का मिसण तिलनण्टुलन्याय के आधार पर ऐता एं, जब कि सकर में यए मिश्रण 
नौरक्षीरन्याय के आधार पर ऐता (। 

(२ ) सृष्टि में एक पथ या एक कातव्यवाक्य ( छमी-करमी एक काव्यवाक्य अनेक पर्षों में 
मी ऐो सकता है, जैसे युग्मक, विशेषक, कुरूक में ) में अनेक (दो या अधिक ) अलकारों का 
ऐना आवश्यक ऐ । 

॥. (३3 )ये अल्कार या नो (अ) सभी शब्दाल्कार हों, (आ)या सभी अर्थाल्कार ऐं, 
(६४) था शम्दाल्कार तथा अर्थाण्कार दोनों तरए के ऐ। घ्स तरए सवष्टि के त्तीन भेद ऐते है । 

(४ ) ससृष्टि के ये भलवगर परस्पर निरपेक्ष या स्वतन्ध ऐते ं तथा इनमें से किसी भी 
एक को दूसरे की शोमादानि किये बिना टटाया जा सकता है । 

संकर-- 

(१ ) सकर अष्यकार में प्रयुक्त अनेक अलकार परस्पर साक्षेप ऐोते ऐं, ससृष्टि की भाँति 
निरपेक्ष नहीं, वे दूध और पानी को तरद एक दृमरे से घुले मिले होते हैँ । 


(२) सकर के तीन भेद दोते ६.--( अगग्रिमाव सकर ) ( आ ) सदेह सकर, 
७९८ ) एकवाचऊानुप्रवेश सकर । 


(३ ) अर्गामिमाव सकर में एक या अधिक अलकार अन्य किसी अगी गलकार के अग 
दोते है । इस तरद इनमें उपकार्य पक अगा ठीक ने 
दोते ६ | इस तरए दः कल गंयापकारकभाव यथा अगागिमाव ठीक वैसे ही शोता है, 
जैसे तन्तु॒ पट के अग दोते हैं। यह अगागिभाव दो या अधिक अर्थालकारों का होता है। 


[ ९० ] 
( अनेक शब्दालकारों में या**'शब्दालकार तथा अर्थालकार में परस्पर कभी अगागिभाव 
नहीं होगा । ) 
| 
(४ ) सदेद्द सकर में अनेक अर्थालकार एक कान्यवाक्य में श्स तरह प्रयुक्त दोते हें कि 
श्रोता को यह सदेद बना रहता हे कि यहाँ अमुक अलकार है या अमुक । सहृदय ओता के पास 


किसी एक अलकार को मानने या न मानने का कोई साधक-बाधक प्रमाण नहीं होता। ( सदेह 
सकर कभी भी दो शब्दालकारों या दो शन्दा्यालकारों का नहीं होता। ) 


(५ ) एकवाचकानुप्रवेश सकर में दो या अधिक अलछकार एक ही पद (वाचक ) को आधार 
बना कर स्थित होते हैं। मस्मट ने यह शब्दालकार तथा अर्थाल्कार का मिश्रण माना है। रुव्यक 
तथा दोक्षित अनेक अर्थालकारों का भी एक वाचकानुप्रवेश सकर मानते हैं । 


॥ जी; ॥ 


कवलठयानब्दः 
के 
--+5>)472क-- 
॥ श्रीगणेशाय नम' ॥ 


अमरीकवरीभारश्रमरीमुखरीकृतम | 
दूरीकरोतु दुरितं गीरीचरणपक्ुजम्‌ ॥ १॥ 


प्रस्परतप;सम्पत्फलायितपरस्परो । 
प्रपञ्न मातापितरा प्राश्वा जायापती स्तुम: ॥ २॥ 


हमर पार के िलल पक मटर जम न (की 2िम्मट पक टिवलिरए कग ते आ जल जमे ह2:अरए१इअत म कस शयक के, अल कीज अर 
आरिप्सित पार्य की निर्विष्न परिसमाप्ति फे लिये कुवल्यानन्दकार पहले इष्टदेवता का 
स्मरण करते एँ -- 

१--चरणो में नमस्कार फरती हुई देवता्ों की रसणियों के केशपाश रूपी भौंरियों 
के द्वारा गुझायमान, देवी पार्यती के चरणफकमल पाप का निवारण फरें। 

( यहाँ '“चरण-पकज! में परिणाम छझकार है, रूपक नहीं, क्योंकि फमल में स्वयं 
पाप का निवारण करने की क्षमता तो दै नहीं, क्रत उसे चरण के रूप में परिणत होकर 
ही पाप का निवारण फरना पोगा। यहाँ कमल के समान चरण ( घरणे पहुजमिय ) 
यह उपमा भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देवरमणियों के केशपाश पर अ्मरी का जो 

७ आरोप किया गया है, वह कमल की सुगन्ध से हीं सम्बन्ध रखता है, केवछ चरणों से 
नहीं । सुगन्ध से लुब्घ अ्नमरी के द्वारा गुल्षित होना, यद्द विशेषण केवल 'कमरः में ट्टी 
घटित हो सकता है, चरण में नहीं । यहाँ देवरमणियों तथा कवि की पार्वती विषयक रति 
घुष्ट हो रही दे, जत' प्रेयसू नामक अलद्धार भी है ।) 

टिप्पणी--शुद्ध घ्वनिवादी के मत से यहाँ प्रेय अछझार न द्ोकर 'रति? नामक भावध्वनि 
ब्यजित ऐ रए है, यए्‌ ध्यान देने योग्य है। 

२--हम उन पुरातन दुम्पती शिव-पार्वती की स्तुति करते है, जो इस समस्त सांसारिक 
प्रपन्य के माता-पिता हैँ जौर जिन्होंने भपनी तपस्या के फल के समान एक दूसरे को 
प्राप्त किया है । 
( यहा 'फछायित” पद के द्वारा शिव तथा पार्वती को परस्पर एक दूसरे की तपः- 
#सम्टड्ि के फल से उपसा दी गई है। इसी तरह उन्हें संसार के माता-पिता मानने में 
टीकाकार चेथनाथ ने रूपक अलूक्षार माना है। इस प्रकार इस पथ में उपमा तथा रूपक की 
संसृष्टि है । इसके साथ ही 'फलायित' इस एक ही पद के द्वारा दो उपमाएँ प्रकट हो रही 
हैं, एक ओर शिव पार्वती की तपस्या के फल के समान हैं, दूसरी कोर पार्चती 
शिव फी तपस्था के फल के समान है। एक ही पद के द्वारा इन दो उपमाों 


रे कुवलयानन्द 








उद्घाव्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्येश्रिरादपि यथारुचि यगृद्यमाणः | 
यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयः स मे द्शितु शाश्वतिकं मुकुन्दः ॥ ३॥ 
अलझ्लारेष बालानामवगाहनसिड्धये । है 
ललितः क्रियते तेषां लक्ष्यलक्षणसंग्रह! ॥ ४ ॥ 
येषां चन्द्रालोके हंश्यन्ते लक्ष्यलक्षणसछरोकाः | 
प्रायस्त एवं तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते ॥ ४ ॥ 
१ उपमालड्डारः 
उपमा यत्र साच्श्यलक्ष्मीरछसति दयोः। 
हंसीव कृष्ण ! ते कोति स्वर्गज्ञामवगाहते ॥ ६ ॥ 
यत्रोपमानोपमेययोः: सहृदयहृददयाह्ादकत्वेन चारुसाहृश्यमुद्भततयोल्लसति 
व्यद्बथमर्यादां बिना स्पष्ट प्रकाशते तत्रोपमालक्लार' | हंसीवेत्युदाहरणम्‌ | इय॑ 





का कथन एंकवांचकानुअवेशरूप सझ्ूर को जन्म देता है। इस प्रकार इस पथ में सक्कर 
और संसृष्टि दोनों अलक्षार हैं। ) 

३--अत्यधिक धन्य योगियों के द्वारा योगशक्ति से हृद॒य-कमल को उद्घधाठित कर जिन 
परमह्मरूप मुकुन्द का यथेच्छु अलुशीरून किया जाता है, वे परिपूर्णरूप मुकुन्द जो निर- 
न्तर प्रकाशित रहते हैं, मुझे शाश्वत श्रेय प्रदान करे । 

(दीकाकार ने यहा परिषूणरूप ब्रह्म के 'प्रस्फुरण” में विरोध माना है, और उसका 
परिद्दार इस तरह किया द्वे कि यहा बह्म के उपासनात्मक रूप की कल्पना है। अथवा 
थोगियों के द्वारा भी बह्म अचिन्त्य है, इस माद्दात्म्य का वर्णन करना अभीष्ट है। यहाँ 
योगियों की भगवद्धिषयक रति कविगत रति का अज्ञ है, अतः प्रेयस्‌ झलक्कार है) 

४--अलक्कार शास्त्र में अव्युप्पन्न ( वारछाना ) व्यक्तियों को अलझ्वारज्षान हो जाय, . 
इस फल की सिद्धि के लिए, हम इस अन्ध में अलक्कार के छत्तण और उदाहरण का सुन्दर 
संग्रह कर रहे हैं । 

७--पीयूषवर्ष जयदेव के 'चन्द्रालोक! में जिन अलक्भारों के लचय-लक्षण-श्छोक हैं, हमने 
कुबछयानन्द में उन्हीं पर्थों को रक्खा है, भन्‍्य जलझ्टारों के लक्तण और उदाहरणों को हमने 
नया सनिविष्ट किया है। 

१ उपमालद्जार 


६--जहाँ दो वस्तुओं (द्वयो.)--उपसान और उपसेय--की समानता से विशिष्ट शोभा 
अर्थात्‌ वो वस्तुर्मों के साइश्य पर आछ्टत चमत्कार पाया जाय, वहाँ उपमा अलक्लार होता 
है। जैसे, हे कृष्ण, तेरी कीरति हसिनी की तरद्द जाकाशगड्डा में अवगाहन कर रही है । 

जिस काव्य में उपमेय ( वर्ण्यंविषय, कामिनीमुखादि ) तथा उपमान (८ घन्द्रादि ) 
की सुन्दरता की समानता, सहृदयमाबुकों के हृदय को आह्वादित करती है और घहद्द 'चारु८ 
साच्श्य ( दोनों की वह चमत्काराधायक समानता ) उन्नसित होता है, अर्थात्‌ व्यक्षना- 
शक्ति ( व्यग्यमर्यादा ) के बिना ही स्पष्ट प्रकाशित होता है, वहाँ उपमा अलझ्कार होता 
है। भाव यह है, उपमा अलकद्वार वहाँ होगा, जहाँ दोनों विषयों में कोई ऐसी समानता 
बताई जाय, जो चमल्कृतिजनक हो और सह्ृदय को भाह्ादित कर सके, साथ ही यहद्द 


उपमालछझ्ार: द्रे 





जनक कक ्सिननसिरननरनभनगभगगनरगरभगरभगभषगषगषगषगषगषागरगन नमन न नव ननपनननसन्निडलजििस्‍ अटलटटल्स्‍टिि् 
अन्‍न्‍ी नी बम जल सन पहना न लीन + के >> कली अशअलओन गलत डण्ल लत डक्‍ वी हे अड अधि डीणण भा ौऑफिडजडणणज 


च पृर्णोपमेत्युच्यते । हंसी कीति: स्वगज्ञावगाहनमिवशब्दश्चेत्येतेपामुपमानोप- 
भेयसाधारणधर्मोपमावाचकानां चतुणोमप्युपादानात्‌। 


यधा बा-- 
गुणदोपी चुधो गृहनिन्दुच्चेडाविवेश्र: | 
शिरसा खापते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति ॥ 
अन्न अद्यप्युपमानोपमेययोनंक' साधारणो धमे: | उपमाने इश्वरे चन्द्रगर- 
लयोग्रहणमुपादान तयोम॑ध्ये पृर्वस्य चन्द्रस्य शिरसा खटाधन वहनमुत्तरसुय गर- 
लस्य कपण्ठे नियमन संस्थापनम्‌ , उपभेये छुचे गुणदोपयोग्रहण ज्ञान तयोमध्ये 
पू्॑स्थ गुणस्य शिरसा स्ाघन शिर्कम्पेनासिनन्दनमुत्तरस्य दोपस्य करठे 
नियमन कण्ठादुपरि वाचानुद्धाटनमिति भेदात्‌ | तथापि चन्द्रगरलयोगुंणदोप- 
थोश्व विम्धप्रतिविम्बभावेनाभेदादुपादानन्ञानादीनां ग्ृहन्नित्येकशब्दोपादनेना- 


' साहश्य स्पष्ट वाच्यरूप सें प्रकट हो, ध्यग्यरूप में प्रतीयमान नहीं । साहश्य के स्यंग्यरूप 
में प्रतीयमान होने पर उपमा अछट्ठार नए्ठीं होगा, वहाँया तो अल्झञरान्तर की प्राप्ति 
होगी या फिर घ्यनिकाय्य ऐोगा) उपसा का उदाएरण उपर की कारिका में 'हुसीद'*” आदि 
उत्तराध में उपन्यस्त किया गयादै। उपयुक्त उदाएरण से पूर्णोपसा है। पर्णेपमा में उपमा 
केघारों तप्व, उपमान, उपमेय, साधारणधर्म तथा वाचक घावद का प्रयोग किया जाता है। 
यहाँ भी ईसी (उपमान ), कीर्ति ( उपमेय ), स्वर्गंगावगाहन ( साधारणघर्म ) तथा 
इव शाब्द ( चाचक ) इन चारों का वी उपादान किया गया है। सथवा यह दूसरा 
उदाहरण लीजिये-- 

जिस प्रकार मद्दादेद घन्द्रमा तथा विप दोनों का ग्रहण कर एक को सिर पर धारण 
करते दूँ तथा अन्य फो फण्द में घारण फरते ६, घेसे ही विद्वान व्यक्ति भी गुण तथा दोप 
दोनों का प्रहण कर ( दूसरों के ) गुण फी सिर हिछाकर प्रशसा करता है और (दूसरों के) 

, देप को छिपाकर कण्ठ में धारण कर छेता दे । 

यहाँ उपयुक्त उदाहरण की तरह उपमान तथा उपमेय का साधारण घर्स एक-हीो नहीं 

है। वहाँ हसी और कीर्ति दोनों में 'स्वरगंगावगाएनसमत्य' घठिति होता है, पर यहा घाऊर 
के साथ “चन्द्र-विप-वहनक्षमप्वः है, त्तो बुध! के साथ 'गुणदोपज्ञानपमस्व”' । इस प्रकार 

डपसानरूप ईश्वर में चम्द्र तथा विप का ग्रहण घटित होता है, थे चन्द्र का सिर से 

शछाधन करते हैं अर्थात्‌ उसे सिर पर धारण करते दे और विप को कण्ठ में नियमित फरते 

हैं क्र्यात्‌ उसे कण्ठ में स्थापित करते हैं, जब कि विद्वान या ज्ञानी ध्यक्ति गुण-दोप का 

ग्रहण शर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करता है, चह प्रथम चस्तु क्षर्थात्‌ गुण की सिर से भ्शसा करता 

द्दै सिर हिलाफर गुण का जभिनन्दन करतादै, जब किदूसरे पदार्थ--दूसरों के दोप का कण्ठ 

में नियमन करता है, अर्थात्‌ वाणी से किसी के दोष का उद्घाटन नहीं करता । इस स्थल 

पर यदह्द स्पष्ट है कि उपसान का साधारणधर्म तथा उपसेय का साधारणधर्म एकन 

करोफेर मिल भिन्न है। इस सेद के होते हुए भी कवि ने चन्ट-विप तथा गुण-दोप का एक 
साथ प्रयोग इसलिए फिया है कि उनमें परस्पर विंवप्रतिविंवभाव विद्यमान है और विंच- 

भतिविंवभाव होने के कारण उनमें अभेद स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही शिव के 

द्वारा चन्द्रमा तथा विप के उपादान तथा विद्वान के द्वारा गुण एवं दोष के ज्ञान दोनों 

के लिए कवि ने एक ही दाब्द “गृहन? का प्रयोग कर उन भिन्न पदायों में भी भेद 


2 * कुवलयानन्दः 
भेदाध्यवसायाध् साधारणधर्मतेति पूर्वेस्माह्िशेष: | बस्तुतो भिन्नयोरप्युपमानो- 
पमेयधमेयोः परस्परसादश्यादमिन्नयोः प्रथशुपादानं बिस्बग्रतिबिम्बभाव हत्या- 
लक्कारिकससयः ।| ६ ॥ 


वण्पोपमानधमोणासुपमावाचकस्य च । 
एकद्विज्यनुपादानेभिन्ना लुपोपमाष्टधा ॥ ७॥ 
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स्थापन ( अभेदाध्यवस्ताय ) कर दिया है। अत उनमें साधारणधर्मर्व बन गया 
है। इस प्रकार पहले उदाहरण में एक ही साधारण धर्म था, यहाँ भिन्न भिन्न साधारण 
धर्म में भमेद स्थापना कर दी गई है, दोनों साधारण धर्मों में यह अन्तर है। जहाँ उपमान 
तथा उपमेय के उन साधारण धर्मो को, जो वस्तुतः एक दूसरे से सवंथा भिन्न हैं और जिन्हें 
परस्पर साहृश्य के कारण अभिन्न मान लिया जाता है, काव्य में अछग अछग प्रयुक्त किया 
जाता है, तो वहां बिंबप्रतिबिंबभाष होता है, यह आलझ्षरिकों की मान्यता है। 

टिप्पणी--इस सम्बन्ध में कुवलूयानन्द के टीकाकार गह्लाधर वाजपेयी ने अपनी रसिक- 
रजिनी में विशेष विचार किया है। वे वतते हैं कि बिंवप्रतिविबभाव वहीं होगा, जहाँ धर्म का 
पृथक्‌ ईथक्‌ उपादान हो, अर्थात्‌ धर्मतप्ता में विंबग्नतिबिंबरसाव नहीं माना जायगा | इसीलिए निम्न 
धमलय इव जगतिपाण्डु ” आदि पद्च में धर्मलोप होने के कारण चन्दनद्वुमादि तथा पाण्डवादि में 
विंवप्रतिविंबभाव नहीं है, जब कि 'पाण्व्योयमसार्पित? इत्यादि पथ में हरिचन्दनादि तथा बालातपादि 
में अरुणिमादि के साइश्य के कारण विंवप्रतिबिंबभाव घटित हो ही जाता है। भूमिका में हम बता 
चुके हैं कि इस मत को पण्डितराज जगन्नाथ नही मानते | 
अतएव धर्मलुप्तायामजुगामिताग्रयुक्तमेव धर्मस्य साधारण्य॑ न विंबप्रतिविंबभावक्ततमपी ति 
'मरूय इव जगति पाण्डु' वल्मीकसमो नृपो5म्बिकातनयः जम्बूनदीव कुन्ती गान्धारी सा 
हलाइलेव सरित्‌॥! इत्यादौ घन्दनत्रुमाणां पाण्डवार्नां उरगाणां धातंराष्ट्राणां जाम्बूनद्गर- 
लादीनां च न विंवप्रतििंबभावेन साधारणधर्मता । जगदाह्माद्धमंवरवस्थ ( तदुद्वेजकध- 
मंवस्वस्य च ) मलयपाण्ड्वाद्यपमानो पमेयाजुगत्तस्य धमस्यानुपादानात्‌ धर्मलोप हति नात्र 
विंवप्रतिबिंवभाव । न च चन्दुनद्गुमपाण्डवादीनां जगदाह्नादुकत्वादिक्ततसादश्येन अभेदा- 
ध्यवसायात्‌ विंवप्रतिविवभावेन साधारण्य कि न स्यादिति वाच्यम्‌। 'पाण्ड्योअयमसार्पित- 
लम्बहार क्लृपागरागो हरिचन्दनेन। आभाति वालरातपरक्तसानु- सनिश्चरोद्वार इवाद्वि- 
राजः ४! इति विंवप्रतिविंवभावकृतसाधारणधर्म निर्देशस्थले छाव्दोपात्ता नां हरिचन्दुनबालात- 
पादीनामेव अरुणिमादिकृतसादरश्यमादाय विंवप्रतिविंवभावेन साधारणधर्मस्वसम्भवेन, 
तमसादाय उपमानिर्वाह्दात्‌ न अनुगामिधर्मकद्पनया तनिनिर्वाहक्लेश समाश्रयणीय इति ततन्न 
विंवप्रतिविंबसावसभवे5पि अन्न चन्दुनद्गुमपाण्डवादीना न शब्देन उपादानसस्ति। थेन 
विंवप्रतिविंवभावप्रयोजकसाइश्यगवेषणया साधारण्यमध्यवसीयेत । न च मुझ्ये सम्भवति 
अमुख्यकल्पन न्‍्याय्यमिति जगदाह्मादुकारिधमंवत्त्वस्यानुगामिन एवं धर्मस्याजुुपादानमिति 
दाब्दोपादाननिवन्धनविंवप्रतिविंबसावादेधम॑लछ॒प्तायामसस्भवात्‌ न॒पूर्णायामिव घर्मछ- 
पायां विंवप्रतिविंबभावादिति । अनेनवामिप्रायेण लुप्ताया तु नेव भेदा हु 
रसिकरक्षिनीटीका ३० १४-९५ ( कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित ) 
७, ८, ९--उपमेय, उपमान, साधारणघर्म और उपमावाचक शब्द इन चार तत्वों में 
से एक, दो या तीन तर्वों का छोप होने से उपमा का प्रत्येक भेद दूसरे से भिन्न होता है। 
यह लुप्तोपमा आठ तरद्द की होती है। बाचकल॒प्ता, धर्मछप्ता, धर्मवाचकलु॒प्ता, वाचक्रोप- 
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तढिद्वारोन्दुतुल्यास्था फर्परन्ती द्शोमम। 
फान्त्या स्मरव॒धूयन्ती दृष्टा तन्ब्री रहो मया ॥ ८ ॥ 
यत्तया मेलन तत्र लछामो मे यश्र तद्ते। । 
तदेतत्काकतालोयमवितर्कितसंभवम्‌॒ ॥ ९॥ 


उपमेयादीनां चतु्णो मध्ये एकस्य हयोखयाणां वा प्रतिपादकशब्दाभावेन 
ल॒प्रोपमेत्युच्यते । सा चाष्टघा | यथा--बाचकलुप्रा १, धर्मलुप्ता 8 धर्मवाचक- 
लुप्ता ३, वाचकोपमेयलुप्रा 2, उपमानलुप्रा ५, वाचकोपमानलुप्रा ६, धर्मोपमा- 
नलुप्रा ७, धर्मोपमानवाचकलुप्ता च ८, इति। तत्रोपमानलोपरहिताश्त्वारो 
भेदा. वडिद्वीरी-” इत्यादिश्कोकेन प्रदर्शिताः | तहन्तो भेदा उत्तर्छोकेन 
दर्शिता: | तत्र 'तहिद्वेरी इत्यन्न धाचकलोपस्तडिदिव गोरीत्यर्थ “उपमानानि 
सामान्यवचने:' ( पा. २११४५ ) इति समासविधायकशास्रकृृतः | इन्दुसुल्यास्या' 
इत्यत्र धर्मलोप., स त्वेच्छिको न शास्रकृतः; कान्त्या इन्दुतुल्यास्थेत्यपि चकतुं 
सेयछसा, उपमानछप्ता, वाचकोपमानलुत, धर्मोप्मानटपा धर प्नपमा पिया दया उपमानल॒प्ता, वाचकोपमानलुप्ता, धर्मपमानलुप्ता जौर धर्मोपमानवाचकलुप्ता । 
इन्हीं फे उदाहरण ये हैं -- 

'मेने बिजली फे समान गौरवर्ण की, चन्द्र के समान आाहाददायक मुस थाली मेरे नेत्नों 
में कर्पूर की शीतछता को उत्पन्न करती उस सुन्द्री को एकाम्त में ठेसा, जो अपनी कांति 
से रति के समान आचरण कर रही थी। उस पुकान्तस्थर में उसके साथ मिलन तथा 
उसके भ्रेम का छाम्र मेरे लिए काकतालीय था, जिसकी सम्भावना के सम्पन्ध में तक भी 
नहीं हो सकता था। उस नायिका का एकान्त में मिलना और रतिदान देना मेरे लिए 
डीक वैसे द्वी अकस्मात्‌ हुआ, जैसे कौआा मकस्मात्‌ किसी पक्के सार के फल पर आ चेडे 
और वह फल, अपने भाप, कौए के योझ से नहटीं, गिर पढ़े। यहाँ कौए का आना जौर 
तालफल का गिरना नायक-नायिका-समागम रूप उपसेय का उपमान है, और कोए के 
द्वारा पतित फल का उपभोग, नायिकोपभोग रूप उपमेय का उपमान हट 


उपमेय, उपभान, साधारणधर्म और वाचक शब्द इन घार्रों त्तत्वों में से किसी 
भी एक, दो या तीन का छोप होने पर लुप्तोपमा कहलाती है। यह छुप्तोपमा भाठ तरह 
को होती है। जेले--१. चाचकलुप्ता, २. घर्मलुप्ता, ३ धर्मवाचकल॒प्ता, ४ वाचकोपमेयलुप्ता, 
५ उपमानलप्ता, ६. वाचकोपमानलप्ता, ७ धर्मोपमानछप्ता और ८. धर्मोपमानवाचकलुप्ता। 
इन आठ भेदों में प्रथभश्छोक 'तदिद्वौरी” भादि में उपमानछोपरद्वित चार भेढों को उठाहत 
किया गया है। उपमानछोप वाले चार मेदों के उदाहरण कारिका के बाद के श्लोक में 
भदर्शित किये गये हैं । 
३$--गचकल्॒प्ता --'तढिद्वीरी! इस उदाहरण में चाचक शब्द का लोप है ) यहाँ “डढिव्‌ 
के समान गौरी? ( बिजली के समान गौरवर्ण चाली नायिका 2 तढिद्वीरी इस समस्त पद में 
" पाणिनि के सूत्र 'उपसानानि सामान्यवचमे ? ( ११७८ ) के अनुसार शास्रप्रयुक्त प्रणाली 
पाई जाती है। यहाँ 'तडितः उपसान “गौरी” साधारणधर्म और उपसेय सीर्नो विध्मान 
हैं। इवादि वाचक शब्द का जमाव है । 


२--मँठप्ता --इन्दुतुल्यास्था? चन्द्रमा के समानमुखचाली इस उदाहरण में साधारण 
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शक्यत्वात्‌ | कपूरन्ती” इत्यन्र धर्मवाचकलोपः, कपूरमिवाचरन्तीत्यर्थ विहितस्य 
कपूरवदानन्दात्मकाचाराथेकस्य क्षिप इवशब्देन सह लोपात्‌ | अन्न धमलोप 
ऐक्छिकः; नयनयोरानन्दात्मकतया कपूरन्तीति तदुपादानस्यापि संभवादिति। 
कान्त्या स्मरवधूयन्ती? इत्यन्न वाचकीपमेयलोपः | अन्न कान्त्येति विशेषणसा- 
मध्योत्स्वात्मानं कामवधूमिवाचरन्तीत्यथैस्यथ गम्यमानतया स्वात्मन उपमेयस्थ 
सहोपमावाचकेनान॒पादानांत्स त्वेच्छिकः, स्वात्मान स्मखधूयन्तीत्युपमेयोपादा- 


धर्म का छोप है। यहाँ साधारण घर्म का छोप कवि की इच्छा पर आाएत है, शासत्रक्ृत 
नहीं। यदि कवि चाहता तो 'उसका मुख कान्ति से इन्दु के तुल्य है” यह भी कह सकता 
था। “इन्दुतुल्यास्पा! में '“इन्दुः उपमान, 'तुल्यः चाचक शब्दु और “आस्य! उपसान है || 
यहाँ भी उपसा समस्तपद में ही है। हे 

३--धर्मवाचकलप्ता --इस भेद का उदाहरण 'क्पूंरन्ती? (कपूर के समान आचरण करती) 
दहै। यहाँ 'कर्पर? उपमान तथा नायिका उपमेय उपात्त हैं, भानन्दुजनकत्वादि साधारणघर्म 
और हवादि घाचक छाब्द का उपादान नहीं हुआ है। 

इस उदाहरण में धर्म तथा वाचक फा छोष इसलिए भाना गया है कि यहाँ कर्पूरन्ती? 
पद का कपूर के समान आचरण फरती हुई? यह अर्थ लेने पर कपूर के समान आनन्दृदायक 
होने का आचरण करने वाला? इस अर्थका ग्योतन करने के लिए क्षिप्‌ प्रत्यय का प्रयोग छ्ोगा; 
चह अत्यय 'हव! शब्द के साथ छत हो जाता है, भाव यह है/'कपूंरमिव आचरति' व्युत्पत्ति 
से पहले क्षिप्‌ प्रत्यय छगाकर 'कपूंरत? रूप बनेगा, इस रूप में किए तथा इव दोनों का 
लोप हो जाता है। इसी का ख्रीलिंग रूप 'कपूंरन्ती” है। ( यदि कोई यह कहे कि यहाँ 
वाचक का लछोप तो अवश्य है, किंतु साधारण धर्म का सकेत तो स्वय क्रिप्‌ अत्यय दे 
रहा है, जो 'कर्पूर के समान आनन्ददायक आचरण? की प्रतीति करा रहा है तो यहाँ 
साधारणधर्म का छोप फ्ेसे है ? तो इस शका का उत्तर यह है कि यद्यपि आनन्ददायक 
आचार का सकेत पाया जाता है, तथापि आनन्दृत्वादि का विशेषण के रूप में उपादान 
नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ धर्मठोप मानना ही द्वोगा। नहीं तो इन्दुतुल्यास्या में 
धर्मछघतोदाहरण नहीं मानना पड़ेगा । ) यहाँ आनन्दात्मकत्वादि धर्म का छोप शाखकृत 
न होकर कवि की इच्छा पर निर्भर है। क्योंकि कवि चाहता तो "नेन्नों को आनन्द देने के 
कारण, अथवा आनन्दात्मक होने के कारण, नेत्रों के लिए कर्पूर के समान शीतलता भ्रदान 
करती! इस प्रकार साधारणधम का स्पष्ट उपादान भी कर सकता था। 

धर्ममान्ररूपस्याचारस्योपादाने-प्यानन्द्त्वादिना विशेषणरूपेणालुपादाना द्धमंलोपो युक्त 
एवं। अन्यथा इन्दुतुल्यास्थेत्यादे्धमल॒प्तोदाहरणस्यासगतरवापत्ते' । 


वैद्यनाथ' अलझ्टारचन्द्रिका ( कुवलयानन्द टीका, ९० ७ ) 


४--वाचकोपमेयलप्ता --'कान्त्या स्मरवधूयन्ती? ( कान्ति से कामदेव की पत्नी 
के समान आचरण करती ) में चाचक शब्द तथा उपमेय का छोप है। यहाँ 'कान्ति रूप 
विशेषण सामर्थ्य ( साधारणधर्म ) से अपने आप को कामवधू के समान आचरण करती! 
इस कर्थ की प्रतीति के लिए यहाँ 'आत्म-?रूप उपमेय तथा उपमावाचक शाव्द, दोनों का 
प्रयोग नहीं किया गया है, जो कवि का ऐच्छिक विधान है । इस उदाहरण को 'स्वात्मान 
स्मरवधूयन्ती? ( अपनी आत्मा को-अपने आप को-कामदेव की पत्नी रति के समान 
बनाती ) बनाने पर उपसेय का प्रयोग सभव था । 

७--उपमानठप्ता --( 'तदेतत्काकतताठीयमवितर्कितसभवम्र! में उपमान त्था वाचक 


उपमालक्ार फ 
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नस्यापि संभवात्‌। 'कारुतालीयम? इत्यत्र काकतालशब्दी बृत्तिबिपये काकता- 
लसमवेतक्रियायर्तिनी, तेन काकागसनमिव तालपतनमिव काकतालमितीवार्थ 
'समासाथ तद्विपयात! ( पा ५३१०६ ) इति ज्ञापकात्समासः। उभयत्रोपमेयं 
स्वस्थ कचिट्रमन तत्रेव रहूसि तन्‍्वया अवस्थान च। तेन स्वस्थ तस्याश्र 
समागमः फाकतालसमागमससद्श इति फलति। ततः 'काकतालमि्र काकता- 
लीयप! इति द्वितीयस्मिन्निवार्थ 'समासाथ तहिपयात्‌! ( पा ५३१०६ ) इति 
सूत्रेण इवे प्रतिकृती” (पा ५५४९६ ) इत्यधिकारस्थेन छप्रत्ययः | तथा च पतन- 
दलित तालफल यथा काकेनोपभुक्तम्‌ , एवं रहोदर्शनश्लुभितद्वदया तनवी 
स्वेनोपभुक्तेति तद्थ: | ततखात्र काकागमन-तालपतनसमागसरूपस्य काककृत- 
तालफलोपसोगरूपस्थ चोपणानस्याजुपादानातत्ययार्थोपभायामुपसानलोप.) 
समासार्थोपमायां घाचकोपमानलोपः | सर्वोष्प्यय लोपरछम्रत्यवविधायक- 








यान 


जि अर मा 2 2820 इन 
दोनों का लोप पाया जावा है। इससे छु प्रत्यय के अनुसार भत्ययार्थोपमा मानने पर 
केचछ उपमानलुप्ता है, समासार्थोपमा सानने पर वाचक्रोपमानलुप्ता | ) 

'क्राकताठीयम! एस दझाव्द में समास ( वृत्ति ) होने पर 'काक? तथा “ताल ये दोनों 
घावद काक ( फौज ) तथा ताल ( ताढ का फल ) इन ढोनों के समागम से उत्पन्न समवेत 
क्रिया के धोतक हूँ । अत' यहाँ कौएु के आगसन की तरह, ताल के फल के गिरने की 
तरह, होने चाला 'काकतारं? सिद्ध होता है, इस प्रकार इस हवार्थ ( समानाथ) में 
'समासाश तद्दिययादः (७३१०६ ) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार समास हो गया है, 
अत 'काकताल” शब्द की ब्युपपत्ति यों होगी--'काकागमनमिव त्तालपतनमिव हृति 
काकताल!। यहाँ दोनों स्थानों पर इनका उपमेय अपना कहीं जाना और वहाँ एकान्त में 
सुन्दरी नायिका का मिठना है। तदुनन्तर अपना जौर उसका मिलना काकताल समागम 
के समान है, इस भर्थ की प्रतीति पोती है। इसके याद 'काऊतालं? शब्द से 'काकतालीय॑ं? 
की सिद्धि होती है--'काकतारं इव काकतालीय”ः ( जो काकताछ की तरह दो )। इस 

! दूसरे थर्थ में इवार्थ में उसी 'समासाच्य तद्विपयात! ( था३॥१०६ ) सूत्र से 'हवे भ्तिकृती! 
(५३॥९६ ) इस अधिकार यूत्र के द्वारा छ धत्यय का विधान होता है ( काकताल+छु )॥ 
इस प्रकार निष्पन्न 'काकतालीय? पद्‌ का लर्थ यह है कि जेसे कौए ने गिरने से दृठे फल 
फो गाया, पैसे ही पुर्कांद दर्शन से कुच्ध हृदयवाली सुन्दरी का उसने उपभोग किया। 
इस प्रकार कौए का आना तथा ताल के फछ के गिरने का समागस रूप उपमान तथा 
कौएु के द्वारा त्ताछ फल का उपभोग रूप उपसान का साछात्‌ प्रयोग न धोने के कारण, छु 
भत्यय विघान के द्वारा निष्पन्न पत्ययार्थपमा में उपमानछुप्ता उपमा है (यहाँ वाचक 
का छोप नहीं है, क्योंकि वह “छः ( काकवारू+छ #काकताल्‌+ईय ) श्रत्यय के द्वारा 
प्रयुक्त हुआ है। ) “काकताल! इस पद में समासार्थपमा है, इसमें 'समासाध्य तद्विपयात! 
के अनुसार उपमावाचक दाव्द समास में छुप्त दो गया है, भत- यह चाचकोपमानलुप्ता है। 
( यहाँ उपसेय 'एत्तः तथा साधारण धर्म “अवित्तर्कितसमबम? दोनों का प्रयोग पाया 
जाता है। ) यद्द समस्त छोप छू प्रत्यय के कारण है, अतः यह शास्रकृत है 

६--वाचकोपमानलप्ता.--इसका उदाहरण भी 'तदेतत्काकतालीयसवितर्कितसभवम्र* 
है। (इसकी संगति ऊपर दिखा दी गई है ।) यहाँ समासार्थोपमा सें वाचक्रोपमानलुष्ता है। 
७--र्मो पमानडप्ता --( इसका उदाहरण “तदेतत्काकतालीयमभवर्ततिक थचीमि तेः है। ) 





< कुवलयानन्दः 





शास्रकृृतःः अवितांकतसंभवर्मिति साधारणघर्मस्यानुपादाने श्रत्ययार्थोपम 
धर्मोपमानलोपः । समासार्थोपमायां घर्मोपमानवाचकलोप इति सूह्ष्मया दृष्ट 
वधारितव्यम्‌ | एतेषामुदाहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्ते ॥ ७-६ | 
२ अनन्वयालह्वार: 
उपमानोपमेयत्व॑यदेकस्येच वस्तुनः । 
इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादी तदनन्वयः ॥ १० ॥ 
एकस्येंब वस्तुन उपसानोपमेयत्ववर्णनमनन्वयः । वर्ण्यमानसपि ख 

सेन साधम्य नान्वेतीति व्युत्पत्ते:। अनन्वयिनो5प्यर्थस्याभिधानं सहशानः 
व्यवच्छेदेनानुपमत्वद्योतताय । “इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान! इत्युक्ते श्रीमच्त 
चन्द्रस्य नान्‍यः सहशोडस्तीति सहशान्तरव्यवच्छेदों लक्ष्यते | ततम्व स्वः 
स्ेनापि साहश्यासभवादनुपमेयत्वे पर्येयसानम्‌ | यथा बा-- 


ऊपर की पंक्ति में से 'अवितर्कितसभव” रूप साधारणधर्म को हटा देने पर (उस 
अजुपादान करने पर ) छ भत्यय वाली प्रत्ययार्थो पमा में धर्मोपंमान छोप होगा। ( “तदे 
काकतालीयमभवरस्कि ब्रवीमि ते? में 'एतवः उपमेय है, तथा 'काकतालीय॑! में छुप्रत्यय 
कारण वाचक का उपादान हो गया है, पर पूर्वोक्त रीति से उपमान का छोप है, साथ 
यहाँ कोई साधारण धर्म नहीं है, अतः यहाँ धर्मोपमानछप्ता उपमा है। ) 

<--पर्मोपमानवाचकलछ॒प्ता --( इसका उदाहरण भी "“तदेतत्काकवालीयसभवां 
प्रवीमि ते? ही है। ) यहाँ पूर्वोक्त रीति से समासार्थोपमा मानने पर वाचक तथा उपम 
का छोप है ही, 'अवितर्कितसभव? का प्रयोग न करने के कारण साधारणधर्म का 
लोप हो गया है, इस पअकार धर्मोपम्ानवाचकलछुप्ता उपमा है, यह सूचम दृष्टि से देखा 
सकता है। 

इन आठ प्रकार की उपसाओं के अन्य उदाहरण विस्तार के भय से नहीं दिये जा रहे र 


२, अनन्वय अलकद्भार 

१०--नहाँ एक ही वस्तु ( वण्यंमान ) उपमान तथा उपमेय दोनों हों, वहाँ अनन्‍्व 
होता है, जैसे “चन्द्रमा चन्द्रमा की ही तरद्द शोमा वाला है? इस उदाहरण में। 

जहाँ एक द्ीी वस्तु का उपमानत्व तथा उपमेयत्व वर्णित किया जाय, वहाँ अनन्‍्व 
दोता है। अनन्वय शब्द की च्युत्पत्ति यह है कि काब्य में वर्ण्ममान होने पर भी किर 
वस्तु की स्वयं के ही साथ तुलना अन्वित नहीं द्ो पाती, अत चह जननवय (न जन्वेतो[ 
अनन्वय' ) है। भाव यह है, यद्यपि एक ही चस्तु स्वय अपना ही उपमान नहीं व 
सकती, तथापि कवि इसका प्रयोग करते देखे जाते ह। यद्यपि यह साधम्यंरू्प अ 
(अन्वय ) घटित नहीं होता तथापि कवि इसका प्रयोग इसलिए करते है कि वे उपमेय * 
सदृश अन्य वस्तु ( उपमान ) का व्यावर्तन कर उस वस्तु ( उपसेय ) की अनुपसता व 
ब्यंजना कराना चाहते हैं। 'इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान! इस उदाहरण से यह भाव अभी 
है कि शोभा में कोई भी अन्य पदार्थ चन्द्रमा के समान नहीं है, जौर इस अयोग से अर 
सदृश घस्तु का निराकरण किया गया है। इस प्रकार स्वय अपने ही साथ किसी वस्तु व 
साइश्य असभव होने के कारण अनन्वय अलझ्कार उपमेय की भनुपमेयता में पर्यवसित ह 
जाता है। क्षथवा जेसे इस उदाहरण सें -- 


उपमेयोपमार द्वार' दे 





गगन गगनाकार सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोयुद्ध. रामरावणयोरिव ॥ 
पूर्वोदाहरणे श्रीमत्त्यस्य धर्मस्योपादनमस्ति | इच्‌ तु गगनादियु बेपुल्यादे- 
घमेस्य तन्नास्तीति विशेष' ॥ १०॥ 
8 उपमेयोपमालडार+ 
पर्योयेण हयोस्तब्वेदपप्रेयोपणता मता। 
धर्मोड्थ इब पुणेश्रीरर्थों धर्म इच त्वयि ॥ ११ ॥ 
इयो: पर्योयेणोपमानोपमेयत्वकल्पनं ठृतीयसच्रशव्यवच्छेदार्थम्‌। घर्माथ- 
योहिं कस्यचित्केनचित्सादृश्वे वर्णिते तस्थाप्यन्येन साहश्यमर्थसिद्धमपि मुखतो 
वर््यंमान ठतीयसच्शव्यवच्छेदं फलति ॥ 





आकाश जाकाद के समान ( विशाल ) है, समुद्र समुद्र के समान ( गंभीर ) है, 
राम औौर रावण का युद्ध राम और रावण के ही युद्ध के समान ( भीषण ) है ॥ 

यहाँ प्रथम जाफाश, सागर तथा रामन्‍रावणन्युद्ध उपमेय है, द्वितीय उपमान | इसके 
द्वारा कवि यह लक्षित करना चाहता है कि जाकाश के समान विज्ञाठ कोई धन्य पदार्थ 
नहीं है, समुद्र के समान गभीर कोई भी वस्तु नहीं है और जेसा भयंकर युद्ध राम और 
रावण का हुआ चेसा पृथ्वी पर किसी का सी युद्ध न हुजा । 

यहाँ पहले उदाहरण ( इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ ) में साधारणधर्म-श्रीमरच-का स्पष्ट 
उपादान हुआ है।इस दूसरे उदाहरण में गगनादि के साधारण धर्म विपुलता, गम्भीरता 
जीर मीपणता का उपादान नहीं हुमा है, भत दोनों उदाहरणों की प्रणाली मेंन्यह भेद हैं । 


३. उपभेयोपमा श्यलूफार 

११--जहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों अछूग अछूग रूप में एक दूसरे के उपमानो- 
पमेय हों, चहाँ उपमेयोपमा मानो जाती है, जेसे तुम्दारे धर्म भर्थ की भाँति समृद्ध तथा 
पूर्ण है, और अर्थ घर्म की तरह समृद्ध तथा पूर्ण है । 

( यहाँ प्रथम क्ष्ष में घर्म उपमेय है, अर्थ उपमान, इव चाचक दाव्द है तथा 'पृर्णश्री” 
साधारण घर्म, द्वितीय जद में अर्थ उपमेय है, घर्स उपमान। दोनों पर्याय रूप से-वाक्य- 
भेद से-एक दूसरे के उपसमान तथा उपमेय हैं। ) 

उपसेयोपमा में उपमान तथा उपमेय, दोनों को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसलिए 
बना दिया जाता दे फि कवि किसी तृतीय सद्श पदार्थ का निराकरण करना चाहता है। 
धर्म जौर अर्थ दोनों सें से किसी एक का किसी दूसरे से साधम्य चर्णित कर दिया जाता 
है, फिर उसी से दूसरे का साधस्य वर्णित किया जाता है। यद्यपि यह साइश्य स्वतः अर्थ 
सिद्ध है दी, फ़िर भी उसे साक्षात्‌ शब्द के द्वारा इसलिए कद्दा जाता है. कि उससे दृतीय 

#सब्श पदार्थ की व्यावृत्ति हो जाय। भाष यह है, जब एक बार धर्म को अर्थ के समान 
बताया गया, तो अर्थ धर्म के समान है, यह जर्थ स्वत बोधगम्य हो जाता है, किन्तु 
इतना होने पर भी साज्ञात्‌ शाव्द के द्वारा अर्थ धर्म के समान है? यद्द कहना 'आप्तस्य 
पुनर्वंचन तद्तिरपरिसख्यार्थमः इस न्याय के जनुसार है, जिससे घर्मं तथा अर्थ से इतर 
पदार्थ की समानता निपिद्ध हो जाय। अथवा जेंसे .-- 


4० कुवछयानन्दः 








यथा वा-- 
खमिव जल॑ जलमिव खं॑ हंस इव घन्द्रखन्द्र इब हंसः 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 
पूर्त्र पुर्णश्रीरिति घर्म उपात्त: | इह निर्मलत्वादिधर्मो नोपात्त इति भेदः 
उदाहरणह्वये5पि प्रकृतयोरेबोपमानोपमेयत्वकल्पनम्‌ । राक्षि घर्मार्थंसमंद्धेः शराब 
गगनसलिलादिनेमल्यस्थ च वणनीयत्वात्‌ प्रकृताअ्क्नतयोरप्येषा सभवति | 
यथा बा-- 
गिरिरिव गजराजो5यं गजराज इवोघ्॒केविभाति गिरिः | 
निह्वर इब मदघारा मद्धारेवास्थ निशेरः स्रवति ॥ ११॥ 
४ प्रतीपालझ्वार: 
प्रतीपम्रुपमानस्योपमेयत्वप्रकस्पनम्‌॒ ॥। 


त्वक्तोचनसम पद्म त्वहक्त्रसच्शों विधु) ॥ १२॥ 





“शरद ऋतु में जर जाकाश के समान ( निर्मल ) है, आकाश जल के समान (निर्मल) 
है, चन्द्रमा हस के समान ( घवल ) है, इंस चन्द्रमा के समान ( धवछ ) है। तारागण 
कक भांति सुशोभित हो रहे हैं, और कुम्र॒ुदिनियाँ तारागणों की भाति सुशोमित 
हो रही हैं। 

€ यहाँ जरू आकाश, घन्द्र-हंस, वारागण-कुसुदिनी परस्पर पर्याय से एक दूसरे के 
उपमानोपमेय हैं। इस पद्च को चामन ने भी उपमेयोपमा के प्रकरण में उदाह्त किया है ।) 

प्रथम उदाहरण में “पूर्ण श्री? साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है। द्वितीय 
उदाहरण में “निर्मलत्वादिः साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, यह दोनों उदाहरणों 
का अन्तर है। इन उदाद्टरणों में उपमान तथा उपमेय दोनों ही पदार्थ प्रकृत हैं। राजा के 
वर्णन में धर्म तथा अर्थ दोनों का अस्तिरव प्रकृत है, इसी तरह शरद ऋतु के वर्णन में जल- 
आकाश, हंस-चन्द्र, तारा-कुस्ुदिनी सभी प्रकृत विपय हैं। अत' इन दोनों उदाहरणों में 
यह प्रकृतपदार्थनिष्ठ उपमेयोपमा दै । यह प्रक्ृताप्रकृत की भी हो सकती है, जहां एक 
पदार्थ प्रकृत हो अन्य अप्रकृत | जेसे-- 

“यह हाथी पर्वत के समान सुशोभित है, पर्वत ऊँचाई में हाथी के समान सुशोभितत 
होता है। इस हाथी की मद॒धारा झरने के सदश वहती है, पव॑त के झरने इस हाथी की 
सदधघारा के समान बहते हैं ?? 

यहाँ हाथी तथा मद॒धारा प्रकृत पदार्थ हैं, पर्वत तथा निश्नर अप्रकृत । हाथी के साथ 
प्रयुक्त 'अयं? पद्‌ उसके प्रकृतत्व का वोधक है। प्रथम अश में प्रकरृत उपमेय हैं, अम्रकृत 
उपमान, द्वितीय भद्या में अप्रकृत उपमेय हैं, प्रकृत उपमान | पूर्वार्ध में ऊँचाई ( उच्चे' ) 
साधारण धर्म है, उत्तरार्ध में 'स्रवण” क्रिया । 

४ प्रतीप अलंकार 
१२--जहाँ (प्रसिद्र) उपमान को उपसेय वना दिया जाय, चहाँ प्रतीप अलद्भार ह्टोता 
है, जैसे हे सुन्दरि, कमल तुर्द्दारे नेत्र के समान ( सुन्दर ) है, जौर चन्द्रमा तुम्हारे मुख 
के समान ( आाहाददायक ) | 


चरतीपालझारः प्र 





प्रसिद्धोपमानोपमेयभाव: प्राविलोम्याअतीपम्‌ | 
यथाबा-- _ हर हर का 
यक्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदि 
मेघेरन्तरित' प्रिये ! तब मुखच्छायानुकारी शशी | 
ये5पि ल्वट्टमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्साध्श्यविनोद्मात्रमपि मे ववेन न क्षम्यते ॥ १२॥ 


अन्योपमेयरासेन वण्यस्थानादरथ तत्‌ । 
अल गर्वेण ते वक्‍त्र | कान्त्या चन्द्रोषपि ताच्शः ॥ १३ ॥ 


३३ 


बे 





जहाँ उपमान ( पद्म ) को छपमेय बना दिया जाय, तो उपमेय (मुख ) स्वत उपमान 
बन जायगा, ऐसी दुशा में यद्द शका उठना सम्भव है कि मुस णादि चन्द्र के उपमेय हैं, 
तोये उपमान भी ऐ सकते और हस प्रकार “चन्द्र इवच मु! जसे लघ॒योक्ती तरद् 'सुखमिव 
४ उलट में सी उपमा ही माननी चाहिए। इस उदाहरण में उपमा की अतिष्याप्ति को 
रोकने के लिए ही ज्तत्ति भाग में 'प्सिद्ध! पद का प्रयोग किया गया है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान 
( कमलचन्धरादि ) को उपसेय बना दिया जाय, चहाँ प्रतीप जलझ्ार इसलिए माना जाता 
है कि कवि प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव को उछ्ठा कर देता है। कवियों की परम्परा 
में यह पसिद्ध है कि नेत्र का उपमान कमल हैं जौर मुख का उपमान चन्द्रमा, पर कोई 
कवि विश्येप चमत्कार उपस्थित कर देने के लिएु कमर तथा घन्द्न के प्रकृत होने पर 
कामिनी नेत्रादि से उसकी तुलना करता है, इस प्रयार वह प्रय्यात परम्परा से प्रतिकूल 
(प्रतीप ) आचरण करता दे ॥ उदाहरण जेंसे 
दे प्रिये, वे नील कमल, जो तुम्दारे नेत्रों की शोभा के समान शोभा वाले हू, जल में 
मम्त हो गये हँ, तुग्दारे सुख की सुन्दरता का अनुकरण करने वाला चन्द्रमा यादुर्कों में छिप 
गया है, तुम्हारी गति का चाल में अनुसरण करने वाले वे राजहस चले गये हैं । बड़े दुःख 
की बात है कि विघाता तुम्हारे साध्श्य से मेरे मन को चहलाने भी नहीं देता । 
इस उदाहरण में प्रसिद्ध उपमान--कमल, घन्द्रमा तथा हंस फो उपमेय बना दिया 
गया है, तथा नेत्र, सुख जौर गतिको उपमान। इस पद में कारिका के उत्तरार्घ चाले 
उदाहरण से यह सेद है कि वहाँ साधारणघर्म का उपादान नहीं हुआ है, जब कि इसमें 
पान्ति! आादि साधारण धर्म का प्रयोग किया गया 8। हस सम्यन्ध में एक प्रश्न उझ 
सकता है कि उपमान से उपमेय की अधिकता चर्णित करने वाले व्यतिरेक से प्रतीप का 
क्या अन्तर है ? व्यतिरेक लकार सें वेघम्य के द्वारा उपसमेय के आधिक्य का सकेत किया 
जाता दे, यहाँ ( प्रतीप में ) मी कवि का अमीए तो मुखादि का आधिक्य द्योतित करना 
ही है, पर उसे उपमान बनाकर साधम्य के द्वारा सकेतित किया जाता है। एक वेघर्म्य 
मूलक है, दूसरा साधर्म्यमूलक । इस पद्च में प्रतीप फे अतिरिक्त फान्यलिंग जलूुंकार भी 
है। कान्‍्ता के विरद से दुखी नायक प्रियामुखादि के दर्शन के न होने पर भी उसझ्रे 
७ समान कमलादि को देखकर यह समझता है कि सम इनसे ही कातामुखादि जेसा कानद 
उठा छुँगा, किंतु वर्षाकाछ्ू में उनका भी अभाव देखकर दंव को उपालंस देता है। इस 
अकार यहाँ प्रथम तीन चरणों में चतुर्थ चरण का समर्थन पाया जाता दै । इसके अतिरिक्त 
इसमें देव के श्रति जसूया नामक भाव भी ध्वनित होता है। 
३--किसी अन्य पदार्थ (उपमान) को उपमेय बना कर जहाँ वर्ण्य चिपय का क्षनादर 


१२ कुवलयानन्द' 








अत्युत्कृष्टगुणतया वरण्येमानस्थान्यत्र स्वसाहश्यमसहमानस्थोपमेय किंचित्म 
दृश्य तावता तस्थ तिरस्कारो छितीयं प्रतीपं पूवेस्मादूपि विच्छित्तिविशेषशालि । 
यथा वा, ( र॒दृदल० )-- 
गर्वेससवाह्ममिम लोचनयुगलेन कि वहसि भद्दे | । 
सनन्‍्तीदृशानि दिशि दिशि सर.सु ननु नीलनलिनानि ॥ १२॥ 
वर्ण्योपमेयलामेन तथान्यस्याप्यनादरः । 
के ऋयेदर्पस्ते मृत्यो ! त्वत्तुल्याः सन्ति हि ख्रियः ॥ १४ ॥ 
अत्युत्कृष्टगुणतया कचिद्प्युपमानभावमसहमानस्यावस्येस्य वरस्योपमेयं परि 
कल्प्य तावता तस्य तिरस्कारः पूर्वश्रतीपवेपरीत्येन ठतीय॑ प्रतीपम्‌ |। 
ध्यथा बा-- 
अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहल ' तात मा सम दृप्यः | 


किया जाय, घहाँ प्रतीप का दूसरा भेद होता है। जेसे दे सुख, तेरा गर्व ध्यर्थ है, चन्द्रम 
भी सुन्दरता में वेसा ही है ( जैसे तुम ) । 

यहाँ चन्द्रमा को उपमेय बनाकर वर्ण्य ( मुख ) का खनादुर किया गया है। 

अपने अत्यधिक गुणों के कारण अपने समान किसी भय वस्तु को सहन नहीं करने 
वाछे वर्ण्य विषय का उपमेय कुछ घताकर उसी के आधार पर उसका तिरस्कार जहाँ किया 
जाय चहाँ द्वितीय प्रतीप होता है। यह भेद प्रथम भेद से इस वात में बढ़कर है कि चह 
वर्ण्य का तिरस्कार नहीं किया जाता, यहाँ वर्ण्य का तिरस्कार करने से प्रथम भेद से अधिक 
पच्वमस्कार-प्रतीति होती है । अथवा जेसे, 

हे सुन्दरि, अपने नेत्नों से इस असह्य गये का वहन क्‍यों करती हो ( इतना घमण्ड क्यों 
करती हो ) ? यह न समझो कि तुम्हारे नेत्रों के समान सुन्दर पदार्थ ससार में हैं ही नहीं। 
णरे प्रत्येक दिशा में, सरोवरों में ठीक ऐसे ही सेकड़ों नील कमल विद्यमान हैं । 

यहाँ "नेत्र! ( वण्य ) के उपमेयत्व को कुछ वर्णित कर वाद में उसका तिरस्कार करने 
के लिए काव्यवाक्य में प्रयुक्त बहुवचन ( नलिनानि ) के द्वारा वेसे ही अनेकों नील कमलों 
की सत्ता बताई गई है। कारिका भाग के उदाहरण में साधारण धर्म (कान्त्या ) का 
प्रयोग हुआ है, इस उदाहरण में नहीं । 

१४--जहाँ किसी ऐसे अवण्यं विपय को, जिसके अधिक गुणों के कारण वह किसी भी 
उपमान की स्थिति सहन नहीं करता, वर्ण्यविषय-सा बनाकर उसके उपसेयस्व की 
कज्पना की जाय और इस आधार पर उसका भी तिरस्कार किया जाय, तो वहाँ 
तीसरा प्रतीप होता है, जो दूसरे भ्रतीप का उल्टा है। जेसे हे झत्यु, तुम अपनी 
ऋरता पर घमण्ड क्यों करते द्वो, तुम्हारे समान कर ख्त्रियाँ भी हैं। 

( दूसरे प्रतीप में उपमेय वण्यं-विपय है, जब कि इस प्रतीप-भेद्‌ में उपसेय अवर्ण्य 
है, जिसकी उपमेयस्व-कढ्पना कर ली जाती है। यहाँ अवर्ण्य विषय को सम्बोधित कर 
चर्ण्य ( उपमान ) की समानता वताकर उसका भी तिरस्कार अभीष्ट होता है। ) ; 

जहाँ ऐसे अवण्य ( झत्यु ) को, जो अति उत्कृष्ट गुण होने के कारण किसी शन्य 
उपमान को सहन नहीं करता, वण्यॉपसेय चनाकर, हसी आधार पर उसका तिरस्कार 
किया जाय, चहाँ द्वितीय प्रतीप से उल्टा द्वोने के कारण तृतीय प्रतीप है। अथवा जैसे-- 

हे विप, तुम इस बात का घमण्ड न करो कि ससार में समस्त कठोर पदार्थों के गुरु 


उपमेयोपमालक्षारः हु 
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ननु सन्ति भवाहशानि भूयो भुवने5स्मिन्बचनानि दुजेनानाम्‌॥ १४ ॥ 
वर्ण्यनान्यस्थोपषणाया अनिष्पत्तिचचश्र तत्‌ । 
मुधापवादो म॒ग्घाक्षि ! त्वन्युखाभ किलाम्बुजम्‌॥ १५ ॥ 
अवर्ण्य चण्योपमित्यनिष्पत्तिवचन पूर्वभ्य उत्कपशालि चतुर्थ प्तीपम । 
ग़हरणे मुधापवादत्वोक्त्योपमित्यनिष्पत्तिरुद्धाटिता | 


प्धावा--.. कई 
आकणय सरोजाक्षि ! 7 भुवि ! 


शशाझुस्तव वक्रण पामरेरुपमीयते ॥ १४ ॥ 
प्रतीपम्ुपसानस्य क्रेमथ्येमपि. मन्चते । 
रृष्ट चेद्ददनं तस्या। कि पश्मेन किमिन्दुना ॥ १६ ॥ 
उपमेयस्येबोपमानप्रयोजनधूबेहत्वेनोपमानकेमथ्येमुपमानप्रातिलोस्यात्‌ 
ब्वमं प्रतीपम । 





मूर्धन्य ) तुस्हीं हो | दे तात, इस ससार में तुम्हारे ही जेसे अति कठोर दुर्जनों के वचन 
वद्यमान हैं । 
यहाँ कवि को दुर्जनों के चचनों की कठोरता का वर्णन करना भमीष्ट है, यद्दी वर्ण्य है, 
वेष यहाँ अवष्य है, किन्तु विच्छित्तिवेशेष की सृष्टि के लिए कवि अवर्ण्य ( विप ) को 
उपमेय चना कर उसका वर्ण्य के ठग से वर्णन करता है, तथा अभीष्ट चिषय को उपमान 
ना देता है । इस प्रकार यहाँ कल्पित चण्येपमेय का तिरस्कार किया गया है। 
१७-जहाँ कोई अन्य पदार्थ वर्ण्य विषय ( उपमेय ) के समान है, इस वात फो 
नेष्भयोजन चताकर इसे झठ़ा घोषित किया जाय, चहाँ चौथा प्रतीप होता है। जैसे, है 
पुन्द्र आँखों वाली सुन्द्रि, यह चात चिलकुल झूठ हे कि कमल तुम्हारे मुख के समान है । 
जहाँ भवर्ण्य ( कमल ) वर्ण्य ( मुख ) के समान है, इस उक्ति को निष्प्योजन 
वोपित किया जाय, वहाँ पहले के तीन प्रतीर्षों से भी अधिक चमत्कार होता है, यह चौथा 
प्रतीप है । इस प्रतीप में उपमान ( कमर ) का तिरस्कार करना कवि को अभीष्ट होता 
है। ऊपर के उदाहरण में 'झुधापवाद! छाद्द के द्वारा उपमा की उक्ति को निष्पयोजन 
बताया गया है। 
अथवा जेसे-- 
हे सुन्दरि ( कमर के समान आँखें वाली ), सुनो, ससार में यह वात झूठी समझती 
जा रही है, तथा इसकी निनन्‍्दा हो रही है कि नीच लोग तुम्हारे मुख से चन्द्रमा की 
तुलना करते हैं । 
यहाँ चन्द्रमा की क्या विसात कि तुम्हारे मुख के समान हो सके? यह भाव कवि का 
जभीष्ट है । यहाँ चन्द्रमा ( जवर्ण्य ) को मु ( दण्ये ) के समान चताकर फिर इस उच्ति 
की निष्प्रयोजकता घोषित की गई है। 
१६-उपसान का केमथ्य ( ब्यर्थता ) बताने पर भी प्रतीप रलझ्वार माना जाता है, 
जैसे यदि उस नायिका का मुख देख लिया, तो फिर कमल से क्या सत्तलव भौर चन्द्रमा 
से क्‍या लाभ १ 
इस सम्बन्ध में यह शका हो सकती है कि पद्मचन्द्रादि उपसान जाह्यादुदायक 
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१४ कवलयानन्द* 








यथा वा--( ने० १-१४ ) 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमों 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा ! 
तनोति भानो* परिवेषकेतवा- 
त्तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि | 
केचिदनन्वयोपमेयोपसाम्रतीपानामुपमाविशेषत्वेन तदनन्‍्तभौव॑ सन्यन्ते | 
अन्ये तु पद्नमं प्रतीपप्रकारमुपमानाक्षेपरूपत्वादाक्तेपालक्ारमाहु: ॥ १६॥ 


होते हैं, अतः वे अनर्थक केसे हो सकते हैं। इस धहाका का निराकरण करने के लिए ही 
बताते हैं कि समस्त उपमार्नों का वास्तविक रूच्य उपमेय ही होता है, अतः उपमान 
की व्यर्थंता बताई जा सकती है। यह ध्यर्थता एक तरह से उपमान की प्रतिकूलता 
ही है। उपमान के प्रतिकूल होने के कारण ही यह प्रकारविशेष भी प्रतीप का ही 
एक भेद है। पचम पतीप के उदाहरण के रूप में नेषध का निम्न पद्य उपस्थित किया ; 
जा सकता है 

'राजा नल के तेज तथा यश के विद्यमान होने पर सूर्य तथा चन्द्रमा व्यर्थ हैं--जब 
कभी बह्मा इस प्रकार का विचार मन में करता है, तभी वह सूर्य तथा चन्द्रमा की वेयर्थ्य- 
सूचक रेखा को परिधि ( परिवेष ) के व्याज से निर्मित कर देता है । 

यहाँ नल के तेज तथा यश के उपमानरूप सूर्य ओर घन्द्रमा को व्यर्थ बताया गया 
है। यह पन्चम प्रकार का प्रतीप अलझ्लार है। सूर्य चन्द्रमा का कार्य प्रताप तथा धवली- 
करण है । उस कार्य को नल के तेज तथा यश करने में समर्थ हैं ही, साथ ही सूर्य तथा 
चन्द्रमा सदा उदित नहीं रहते, जब कि नल के तेज तथा यश सदा उद्ित रहते हैं, झत' 
सूर्य एवं चन्द्रमा की व्यर्थंता सिद्ध हो जाती है। इस व्यर्थता के लिए कवि ने परिवेष को 
कुण्डलना के द्वारा अपहृत कर दिया है-अत- यहाँ अपहुति अछकार भी है-यहाँ ब्रह्मा के 
द्वारा वेयर्थसुचक कुण्डलना खींच देने की उत्पेज्ञा की गई है। इस प्रकार इसमें अपहृत्ति, 
प्रतीप तथा उस्प्रेत्ञा इन इन तीनों का सकर पाया जाता है। अं, 

कुछ आलक्कारिक अनन्वय, उपमेयोपमा तथा प्रतीप को अछूग से अलझ्कार न मानकर 
उपमा में ही इनका अन्तर्भाव मानते हैं । अन्य विद्वान पद्मम प्रकार के प्रतीप को आछ्ेप 
अलऊ्लार मानते है, क्योंकि यहाँ उपमान का क्षाक्षेप किया जाता है। 

टिप्पणी--चन्द्रिफ़ाकार ने इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट करके पूर्वपक्षी मत का खण्डन कियाहे -- 

केचिव--दृण्टिप्रम्गतय । अनन्वयोपमेयोपमाप्रतीपानामिति । प्रतीपपदेन चात्राग्यमेद- 
न्नयमेव ग्ृद्मयते, न त्वन्त्यभेद्द्यमपि। ततन्नोपमितिक्रियानिप्पत्तेरभावेनोपमान्तर्भावस्या- 
सम्भवात्‌ । वस्तुतस्त्वाग्रम्ेदत्रयस्यापि नोपमान्तर्गतियुंक्ता । चमत्कार प्रति साधर्म्यस्य 
ग्राधान्येनाप्रयोजकत्वात्‌ । सामथ्यंनिवन्धन उपमानतिरस्कार पुव हि तत्न चमरक्ृतिप्रयोज- 
कतया विवजक्षित', न तु स्राधरस्य॑मेव मुखतश्रमत्कारितया विवक्षितमिति सहद्ददयसाक्षिकम्र । 
एवमनन्वयोपमेयोपसयोरपि न साहश्यस्य 'चमत्कारितया आधान्येन विवज्षा, किंतु द्वितीय- 
तृतीयसदृशब्यवच्छेदोपायतयेति न तयोरप्युपमान्तर्गतियुज्यते । अन्यथा साव्श्यवर्णनमात्रि« 
णोपमान्तर्मावे 'बैर्यछावण्यगास्मीय प्रमुसेस्व्वम॒ुदन्‍्वत । गुणेस्तुल्यो5सि भेदस्तु वपुपवेहशेन 
ते ॥' इति व्यतिरेकालकारस्पाप्युपमान्तर्गति स्यात्‌। तत्न साधम्यंसमानाधिकरण्य वेधर्म्य- 
मेव चमत्कारे प्रधानम्‌, न तु साधम्य॑मिति चेत्त्॒यमिद प्रतीपादिष्वपी ति सहृदयेराकलनीयम । 
एतावदेवास्वरसवी जमभिसधायोक्त केचिदिति | ( चन्द्रिका १० १४ ) 


रूपकालझ्ारः पज्‌ 








४ रूपकालट्वार+ 
विषय्यभेदताद्गप्यरज़्न॑ विपयस्थ यत्त्‌। 
रूपके तत्रिधाधिक्यन्यूनतानुभयोक्तिभिः ॥ १७॥ 
अय॑ हि धूजोटिः साक्षाग्रेन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । 
अयमास्ते विना शम्भुस्तातीयीक॑ विलोचनम ॥ १८॥ 
शस्भुविश्वमवत्यय्य स्वीकृत्य. समच्ए्टताम । 
अस्या मुसेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्द्रना॥ १९॥ 
साथ्वीयमपरा लक्ष्मोरसुधासागरोदिता । 
अय॑ कलक्लिनश्न्द्रान्युख़चन्द्रौउतिरिच्यते ॥ २० ॥ 


4. 





वामन ने उपमान कैमय्ये वाले प्रतीप में उपमान का आशक्षिप मानकर *से जाक्षेप अल्कार की 
कोटि में माना है .-- 
“उपसानकेमर्थ्यस्योपमानाछेपश्वाक्षेपः ७ ( कान्यालकारसूभ ४ ३ २७ ) 
५ रूपक अलडद्गार 
१७, १८-जहाँ विपय ( उपमेय ) सें विषयी ( उपमान ) का अभेद पु तादृष्य 
चर्णित किया जाय, वहाँ रूपक कलझ्ञार होता हैं। यह रूपक तीन प्रकार का होता है 
उपसान फा आधिक्यरूप, न्यूनत्वरूप तथा अनुभयरूप । इन्हीं के क्रमश' ये उदाहरण 
हैं --यदह (राजा) साज्षाव्‌ शिव है, क्योंकि इसने (श्जु के) घुरों (नगरों, त्रिपुर) को जला 
दिया है। यह राजा तृतीय नेत्र से रद्दित शिव है। यह राजा शिव ही है, जिन्होंने सम- 
इष्टित्व ( तृत्तीय नेन्न-विपम नेन्न-का अभाव ) को धारण कर विश्व की रक्षा करने का बीढ़ा 
उठाया है। इस नायिका के सुखरूपी चन्द्रमा से ही नेन्नानन्द प्राप्त होने पर फिर चन्द्रसा 
>. की क्‍या आवश्यकता है । यह सुन्द्री दूसरी रूचमी ही है, जो सुधासागर से उत्पन्न नहीं 
हुई है। यह सुखरूपी चन्द्रमा कलड्डी चन्द्रमा से चढ़ कर है । 
टिप्पणी---रपक का लक्षण --- 
“उपात्ततिंवाबिश्लिष्टचिपयधर्मिकाहार्यारोपनिश्रयदिषयी भूतमु पमानाभेदुता द्ृष्यान्यतरद्पकम !? 
इस लक्षण में अतिशयोक्ति का वारण करने के लिए “उपात्त” पद के द्वास विषय का पिजशेषण 
उपन्यस्त किया गया हैँ, क्योंकि अतिशयोक्ति में (विपय” ( उपमेय ) अनुपात्त होता है। इस 
लक्षण में “आरोप? पद का प्रयोग निषेध के अगर के रूप में नहीं किया गया है, अत अपछनि की 
अतिव्याप्ति नही होगी, क्योंकि अपछति में निषेध त्िपषक आरोप होता दै। ज्ञानि का वारण करने 
के लिए “आहये? पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्ात्ति में मिथ्यात्ञान अनाहायय॑ होता है, 
जब कि यहाँ विधय पर विपयी का आरोप कल्पित ( आहाय॑ ) दोता है । निदर्शना का वारण करने 
के लिए यहाँ 'विंवाविश्िष्ट' यह विषय का विशेषण डिया गया है, क्योंकि निदर्शना में विंवप्रतिविव- 
भाव होता है, यहाँ नहीं, यहाँ आरोप्यारोपकरमाव होता है। सशय तथा उत्मेक्षा का निरास करने 
के लिए “निश्चय? पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहाँ निश्चय शान नहीं होता, संशय 
( संदेह ) में चित्तदृत्ति दोलायित रहती है, जब कि उत्प्रेक्षा में समावना की जाती है । इस सऊध में 
शक प्रइन उठता दे । निदर्शना का वारण करने के लिए 'विंवाविशिष्ट? का 'प्रयोग किया गया हे, 
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विषय्युपमानभूत पद्मादि, विषयस्तदुपमेयभूतं वर्णनीयं मुखादि | विषयिणो 
रूपेण विषयस्थ रख्नं रूपकम्‌ ; अन्यरूपेण रूपवत्त्वकरणात्‌ | तथ्च क्चित्- 
सिद्धविषय्यभेदे पर्यवसितं, कचिड्रेंदे प्रतीयमान एच तदीयधमौरोपमात्रे पर्येब- , 
सितम्‌। ततश्व रूपक॑ तावह्विविधमू-अभेदरूपकं, तादृप्यरूपकं चेति | द्विवि- 


इसका यद्द अर्थ है कि निदरशेना में बिंवप्रतिबिंवभाव होता है, रूपक में नहीं। पर हम देखते हैं कि 
विंवप्रतिविवभाव रूपक में भी देखा जाता है! पडितराज ने इसी आधार पर दीक्षित की 
चित्रमौमासागत रूपकपरिभाषा--जिसके आधार पर वैद्यनाथ ने ऊपरी लक्षण वनाया है--का 
खण्डन किया है। वे कहते हैं -- 
यद्‌पि रूपके बिंवप्रतिविंबभावो नास्तीत्युक्त तदपि आन्त्येच। (रस० पृ० ३०१) 
पण्डितराज ने निम्न पथ्य जयद्रथ की अलकारसवबंस्वविमशिनी से उद्घृत किया है, जहाँ जयद्रथ ने 
रूपक में विंवग्नतिबिंबसाव माना है -- 
कंदर्पद्विपकर्णकम्जु नलिनेदानाम्बुमिलान्छितं, 
सलप्माक्षनपुञश्षकालिमकल गण्डोपधानं रतेः। १ 
व्योमानोकहपुष्पगुष्छुमलिभिः सछाथ्मानोदरं 
पश्येतत्‌ शशिनः सुधासहचर विम्ब॑ कलझ्ायितम ॥ 
यहाँ चन्द्रविंव तथा उसके कलूक क्रमश कामदेव के हाथी का कर्णस्थ शख तथा मदजल; 
रति के गार का तकिया तथा कब्जल का चिह्व, एव भाकाशपुष्पस्तवक एवं अमरसमूह तत्तव 
विपयी के विषय हैं। यहाँ इनमें परस्पर विंवप्रतिविंबभाव पाया जाता है। अत स्पष्ट है कि 
रूपक में कभी कभी विषय तथा विषयी में विंवम्मति्िंवमाव भी हो सकता है । 
इस बात को दौक्षित के टीकाकार गगाघर वाजपेयी ने भी स्वीकार किया है कि कभी कभी 
रूपक में भी बिंवप्रतिविंवभाव होता है। किंतु अध्ययद्यीक्षित ने रूपक के लक्षण में विवाविशिष्ट 
का प्रयोग इसलिये किया है कि यहाँ निदशेना की तरह विववेशिष्टय हो ही यह आवश्यक 
नहीं है, साथ हो हम देखते हैं कि निदर्शना में रअ्षन ( विषयीरूपेण विषय का रअ्षन ) 
भी नहीं पाया जाता, अत जहाँ इस प्रकार का रज्नन पाया जाता है, वहाँ विंवप्रतिविवभाव 
हो भी तो रूपक हो ही जायगा | अत पण्डितराज का खण्टन व्यर्थ है। 


एसेन “बिंबाविशिष्टे निर्दिटि विषये यद्यनिहडुते। उपरक्षकतामेति विषयी रूपक तदा ॥? 
इति चित्रमीमांसाया अन्थकृदुक्त छक्षणमपि विंववेशिष्टयनियमराहित्यगर्भतया ताद्गुपाधि- 
मच्वघटिततया वा सगमनीयम्‌ | अन्यथा उक्तदोषप्रसड्रात। अतो रसगगाधरोक्तिनांद- 
तंन्येति दिकू। ( रसिकरजनी ५० ३६ ) 

विपयी का अर्थ है--उपमानभूत पद्म, चन्द्र आदि । विपय का अर्थ है उपमेयभृत्त चर्ण्य 
विपय जेसे मुख आदि। जहाँ विपयी भर्थाव्‌ उपमान के रूप से विपय अर्थात्‌ उपमेय को 
रग दिया जाय, वहाँ रूपक अलकझ्कार होता है। क्योंकि यहाँ किसी अन्य पदार्थ के रूप से 
किसी पदार्थ का रूप बना दिया जाता है। ( यहाँ 'रक्षन? शाव्द का प्रयोग गौण अर्थ में 
पाया जाता है, जैसे छाल, पीछे आदि रग से रगने पर वस्तु को अन्यथा कर दिया जाता है, 
वैसे ही अमेद तथा तादगुप्य के कारण अन्य (विपयी) वस्तुके धर्म से दूसरी ( विषय ) हे 
वस्तु भी उसके रूप को प्राप्त कर लेती है। ) यद्द विषय का विपयी के रूप में रग देना 
दो प्रकार का होता है-कभी तो यह प्रसिद्ध ( कविपरम्परागत ) विषयी ( उपमान ) के 
साथ विपय का जमेदर स्थापित करता है, कभी विपयी तथा विपय का परस्पर भेद व्यग्य 
होता है, तथा 'रक्षन? केवल इतना ही होता दे कि विपयी के घर्मों का विषय पर आरोप 


रे 
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धमपि प्रत्वेक त्रिविधम्‌। प्रसिद्धचिषय्याथिक्यवर्णनेन तन्न्यूनत्ववरणलेनानुभ- 
योक्‍त्या चेव॑ रूपक॑ पडविधम्‌। “अ्य॑ हि! इत्मादिसाधेम्कोकेनामेद्रूपकाणि, 
स्पा मुखेन्दुना' इत्यादिसाधशक्रोकेन ताद्रप्यरूपकाणि, आधिक्यन्यूनलालु- 
भयोक्त्युद्देशक्मप्रातिलोम्वेनोटाह्॒तानि | “चेन दग्धा' इति विशेषणेन वर्णनीये 
राज्षि अ्रसिदृशिवाभेटनुरञ्ञनाब्छिवस्य पुवोवस्थातो वर्णनीयराजभावाच्रस्थार्या 
न्यूनलाधिक्ययोरवरणनाधाजुभयाभेद्रूपकमाद्यमू | दृतीयलोचनप्रहणोकत्या 
पूवीवस्थातो न्यूनताप्रदर्शनान्न्यूनाभेदरूपकं ट्वित्तीयम्‌ | न्यूनत्ववरणनमप्यभेददा- 
व्यौपादकत्याघमत्कारि । विपमदृष्टित्वपरित्यागेन जगद्रश्षकत्वोक्त्या शिवस्य 
पूरवोबस्थातो वर्णतीयराजभावाबस्थायामुत्कपबिभावनादधिकाभेद्रूपक॑ ठृत्तीयम्‌ | 
ख़मुत्तरेषु ताद्प्यरूपकोदाहरणेप्यपि ऋमेणानुभयन्यूनाधिकभावा उन्नेया: । 
अनेनेव ऋ्रमेणोदाहरणान्तराणि-- 

चन्द्रज्योत्ल्ाविशव्पुलिने सेकततेडस्मिब्छनरय्वा 

चादयूत॑ चिरतरमभूत्सिद्धयूनोः कयोश्वित्‌ | 
एको वक्ति प्रथमनिहत केटभं, कसमन्य- 


कर दिया जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम रूपक दो तरह का होता दै--अमेदरूपक, 


तथा ताद्रप्यरूपक। थे दोनों फिर तीन तीन तरह के होते हैं । कविपरंपरासिद्ध विपयी 
से विषय के आधिक्य वर्णन से, उसके न्यूनत्ववर्णन से, तथा अनुभयवर्णन से, इस प्रकार 
रूपक छु. तरह का होता दै। 'भय हि? इत्यादि डेढ़ छोक के द्वारा अभेदुरूपक के तीनों भेद 
उदाह्नत किये गये हैं। 'अस्या मुसेन्दुना' इत्यादि डेढ़ 'छोकके द्वारा ताद्प्यरूपक के तीनों 
भेदों के उदाहरण दिये गये ह। इन उदाहरण में प्रातिलोम्य ( विपरीत क्रम ) से आधिक्य, 
न्यूनत्व तथा अजुभय उक्तिके उदाहरण दिये गये हैं, जर्थाव्‌ क्रसे पहले जमुभय उक्तिका, 
तदनस्तर न्यूनत्व उक्तिका, फिर आधिक्य उक्ति का उदाहरणहै। 'अय हि धूर्जदि” इत्यादि 
शछोकार्घ में 'येन दरधा ? इस विशेषण के द्वारा वर्णनीय ( उपसेयभूत ) राजा में कविप्रसिद्ध 
शिव का अमेद्‌ स्थापित कर दिया गया है, ऐसा करने पर शिव की पूर्वावस्था ( उपमाना- 
वस्था ) तथा वर्णनीय राजा चन जाने की अवस्था ( उपमेयावस्था ) में किसी न्यूनत्व या 
आधिक्य का वर्णन नहीं किया गया है; अत' यह अनुसय फोटि का अमेद्रूपक है। 
दूसरे श्लोकार्ध ( “अयमास्ते विना? जादि ) में शिव के तीसरे नेत्र की रह्दितता चताकर 
पहलो अचस्था से इस उपमेयावस्था की न्यूनता यताई गई है, इसलिए यह न्यूनत्व उक्ति 
चाछा अभेद्रूपक है। यह न्यूनत्ववर्णण भी विपयी तथा विपय की क्मभिन्नता को इठ 
करता है, अत* घमस्कारोत्पादुक है। तीसरे शोकार्घ ( 'शम्भुविश्व! इस्यादि ) में शिव से 
विपम दृष्टि छोढ़ दी है तथा वे विश्व के रक्षक हैं इस उक्ति के द्वारा शिव की पूर्वावस्था से 
वर्णनीय राजा वन जाने की अवस्था में उत्कृष्टता वत्ताई गई है, अत यहाँ जाधिक्य-उक्ति 
चारा अभेद्रूपक है। इसी प्रकार बाकी सील शछोका्थों में ताड़प्यरूपक की अनुभय, 


9 न्यूनत्व तथा आधिक्य की उक्तियाँ क्रमश' देखी जा सकती दे । इसी क्रमसे जौर उदाहरण 


दिये जा रहे हैं । 

फोई कवि किसी राजा की प्रशसा में उसे स्वयं भगवान्‌ विष्णु का भवतार बताता 
कह रहा है-हे राजन , सरयू नदी के चन्द्रमा फी ज्योत्स्ना के समान शखेत इस रेतीले 
तट पर डिन्‍्हीं दो युवक सिद्ध में बढ़ी देर तक विवाद होता रहा । उनमें से एक फहता 
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स्तत्त्तं स त्व॑ं कथय भगवन्‌ ! को हतस्तप्न पूर्वम्‌॥ 
अन्न 'स त्वमू? इत्यनेन यः फंसकेटभयोहेन्ता गरुडध्वजस्तत्तादात्म्यं वर्णे- 
नीयस्य राज्षः प्रतिपाद्य त प्रति कंसकेटभवधयोः पौबोपयेश्रश्नव्याजेन तत्तादात्म्य- ८ 
दाब्येकरणात्यूवोवस्थात उत्कषोपकर्षयोरविभावनाबानुभयाभेद्रूपकमू | 
वेधा देघा भ्रम चक्रे कान्तासु कनकेघु च॑ | 
ताझु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्ध्ों नराक्ृतिः ॥ 
अन्न साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्थ प्रसिद्धशिवतादात्म्यमुपद्श्ये नराक्ृति- 


रिति दिव्यमूर्तिवेकल्यप्रतिपादनान्न्यूनाभेद्रूपकम्‌ । 
त्वय्यागते किमिति वेपत एव सिन्धुस्त्व 
सेतुमन्थकृद्तः किमसौ बिभेति | 
द्वीपान्तरेषपि न हि ते5स्त्यवशवदोड्य 
त्वा राजपुद्धव ! निषेवत एवं लक्ष्मी: ॥ भ 


था कि विष्णु ने पहले केटभ देत्य को मारा था, दूसरा कहता था कि विष्णु ने पहले कस'को 
मारा था। बताइये, इन विरोधी सततों में कौन सा मत सघ है, कौन सा देत्य! आपने ) 
पहले मारा था 0? 

यहाँ 'स त्वमः इस पदुद्य के द्वारा कस्न तथा केटभ के मारने वाले भगवान ,विष्णु का 
वर्णनीय राजा के साथ तादात्म्य बताकर उससे यह पूछना कि उसने कस तथा कैटम में 
से पहले किसे मारा, उस तादात्म्य को ओर दृढ कर देता है, इस उक्ति में पूर्वावस्था 
( विष्णुरूप अवस्था ) से राजावस्था के उत्क्ष्ट या अपकृष्ट न बत्ताने के कारण यह अनुभय 
कोटि का अभेदरूपक है । 

न्यूनत्वमय उक्ति वाले अभेद्रूपक का उदाहरण निम्न है -- 

थ्रह्मा जी ने स्त्रियों में तथा सुचर्ण में दो प्रकार का श्रम उत्पन्न किया, किन्तु मनुष्य के 
रूप में स्थित यह ( विरक्त मुनि के रूप में स्थित ) साक्षाव्‌ महादेव उन स्लियों तथा 
सुवर्ण-राशि में आसक्त नहीं है । ५ 

यहाँ 'साक्षाव? शब्द्‌ के प्रयोग से विरक्त मुनि तथा शिव के तादात््य को प्रदर्शित 
किया गया है, पर “नराकृति ” पद के द्वारा यह शिव दिव्यमूर्तिधारी नहीं हैं, इस प्रकार 

दिव्यमूर्ति की रहितता बताकर न्‍्यूनता थोतित की गई है। यह न्यूनत्व-उक्ति चाहा 

असेदरूपक है। 

अधिकाभेद्रूपक का उदाहरण निम्न है -- 

कोई कवि किसी राजा की स्तुति कर रहा है। है राजन , तुम्हारे समरुद्गववट पर जाने 
पर यह समुद्र क्यों कॉपता है, तुम इस समुद्र में सेतु बाधने वाले तथा इसका मथन 
करने वाले ( विष्णु ) हो, ऐसा समझ कर यह क्‍यों डर रह्दा है ? तुम्हें सेतु वाघकर किसी 
अन्य द्वीप को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य ट्वीर्पों में भी कोई (राजा) 
ऐसा नहीं है, जो तुम्हारा वशचर्ती न हो, साथ ही तुम्हें समुद्र का मथन करने की भी ३ 
जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सेवा में रूचमी पहले से ही विधमान दे । विप्णु ने रामा- 
चतार में ल्ञ्षा को वश करने के लिए समुद्र का सेत॒बन्धन किया था, तथा लचमी को 
प्राप्त करने के लिए समुद्र॒मेथन किया था। पर तुम्दारी ये दोनों इच्छाएँ पूर्ण ह, अतः 
विप्णुरूप में स्थित तुमसे समुद्र का ढरना ध्यर्थ है। 
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अत्र लव सेतुमन्थक्रत! इति सेतोसेन्थनस्य च कत्नो पुरुपोत्तमेन सह बर्णे- 
यस्य त्तादात्म्यमुत्तता तथापि त्वदागसनं सेतुबन्धाय था सन्थनाय वेति समु- 
ग़ न भेतव्यम्‌ | द्वीपान्तराणामपि ल्वह्शंवदत्वेन पूजवद्द्वीपान्तरे जेतव्याभा- 
त्‌ प्राप्तलक्ष्मीकत्वेन मन्‍्थनप्रसक्त्यभावाच्चेति पू्वावस्थात उत्करपविभावनाद- 
काभेद्रूपकम | 

कि पद्मस्थ रुचि न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 
वृद्धि वा कपकेतनस्थ कुरुते नालोकमात्रेण किम । 
वक्तन्दी तब सत्ययं यदपरः शीतांशुरुब्जुम्भते 
दर्पः स्वादमतेन चेदिह तदपष्यस्त्येव विम्बाघरे | 
शीतांशु ियप बकऋन्दो 

अन्न 'अपर' ” इत्यनेन बक्रन्दोः प्रसिद्धचन्द्राद्भेदमाविष्कृत्य तस्य 
; असिद्धचन्द्रकायेकारित्वसात्रप्रतिपादनेनोत्कपीपकपेयोरप्रदर्शनादजुभयताद्रुष्य- 
प्रपकम्‌ । 

यहाँ 'तुम सेतुमन्यकृत्‌ हो! इस उक्ति के द्वारा कवि ने सेतुबन्धन तथा समुद्रमथन 
रनेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌ विप्णु के साथ वर्णनीय राजा का त्तादाल्य वर्णित किया है । 
तना होते हुए भी कवि ने, समुद्र को चुमसे ढरने की कोई जरूरत नह्टीं, क्योंकि तुम्हारा 
एगमन सेतुबन्धन या समुद्रमथन के लिए नहीं हुआ है--इस उक्ति का सी विधान किया 

। इस उक्ति के समर्थन के लिए कवि ने दो हेतु ढिये है, प्रथम तो इस राजा के लिए कोई 

ह अन्य द्वीप अवशंवद नहीं हे, जब कि पहली अवस्था ( रामावस्था ) में विष्णु के लिए 
पैपान्तर ( छका ) जीतने को वाकी था, यहाँ हस नयी अवस्था में किसी अन्यदेश को 
वितना बाकी नहीं है, साथ ही हस नई जवस्था में ( राजरूप ) विप्णु ने रूचमी को भी 
पप्त कर रखा है, अत' समुद्नमथन के प्रति उनका व्यस्त होना भी अनावश्यक है, इसलिए 
हाँ भी पूर्वावस्था से उस्कर्पता पाई जाती है। इस उदाहरण में राजरूप विप्णु की नई 
(वस्था में केवल विष्णुरूप पर्वांचस्‍्था से उत्कर्ष बताया गया हे, अत यह अधिकासेद 
प््पक का उदाहरण है । 

अभेद्रूपक के तीनों भेदों के बाद भव तादूष्यरूपकर के तीनों सेदों को लेते है । 

कोई कवि नायिका के सुखचन्द्र की शोभा का वर्णन कर रहा है। हे सुन्द्रि, तुस्दारे 
ख़चन्द्र के होते हुए यह दूसरा चन्द्रमा ( शीतांशु ) प्रकाशित होता है, तो क्‍या यह 
मल की शोसा का अपहरण नहीं करता, क्या यह नेत्रों को आनन्दित नहीं करता, क्‍या 
हू देखने भर से कामदेव ( घन्द्रपक्ष में, समुद्र--क्षपकेतन ) की वृद्धि नहीं करता ? 
'दि चन्द्रमा को अम्गृत का घमण्ड हो, तो वह भी इस सुखरूपी चन्द्रमा के विम्ब के 
मान अधरोष्ट में विद्यमान है ही । 

यहाँ 'अपर शीत्ांशु ! इस उक्ति के द्वारा प्रसिद्ध चन्द्र से मुखचन्द्र का भेद बताकर 
'समें केचल प्रसिद्ध चन्क्र के ग़ुर्णों का ही प्रतिपादुन किया गया है। इस अक्ति में विपय 
सुख ) का विपयी ( चन्द्र ) से न तो उत्कर्प द्वी बताया गया है, न अपकर्प ही, इसलिए 
(जुभयतादृष्यरूपक का उदाहरण है। ( इस पद्य में 'शपकेतनस्प' सें श्लेप है, जो समुद्र 
वे कामदेव का असेदाध्यवसाय स्थापित करता दै, 'विंवाधर' में उपमा है। इस 
कार यद्द जतिशयोक्ति तथा उपमा दोनों रूपक के जंग है, जत' यहाँ अगागिसाव 


झर दे । ) 
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श्ुतितात्पयेविषय', किंतु नलमुखचन्द्र एवेति ततोड्स्थाधिक्यप्रतिपादनादधिक- 
तादुप्यरूपकम्‌ । रूपकस्य सावयवल्वनिर्वयवत्वादिभेदप्रपद्मनं तु चित्रसीसां- 
+सायां द्रष्टटयम्‌ ॥ १७-२० ॥ 





मन्त्र फा तात्पय प्रसिद्ध चन्द्र में न होकर नल्मुख घन्द्र सें ही है। इस प्रकार नल्मुखचन्दर 
प्रसिद्ध चन्द्र से उत्क्ए चताया गया है । यह सघिकतादृष्यरूपक का उदाहरण है। रूपक 
के सावयव, निरवयव, परम्परित आदि भी भेद होते हैं, इनका विस्तार चित्रमीमांसा में 
देखा जा सकता है। 
टिप्पणी--हूपक के अन्य प्रकार से आठ भेद होते हैं । सावयव रूपक के दो भेद होते है-- 
१ समस्तवस्तुविषय, तथा ? एकदेशविवर्तिलूपक । निरवयव रूपक के भी दो भेद होते हैं-- 
३ केवल निरवयव रूपक, तथा ४ माला निरवयव रूपक । परन्परित रूपक के प्रथमत' रिषप्ट तथा 
अछिएट तदनन्तर दोनों भेदों के केवल तथा माला वाले दो-दो भेद होते हैं." केवल झछिष्ट- 
परम्परित, ६ मालाहिए परम्परित, ७ केवल अद्धिष्ट परम्परित, तथा ८. माऊझा अरिष्ट परमन्परित | 
#टनके चन्द्रिकाकार ने क्रमशः ये उदाहरण दिये हैं'-- 
१. समस्तवस्तुविषयसावयव -- 
ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणघचला विश्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्घानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम । 
द्वीपाद्ीप॑ ऋ्रमति दघती घन्द्रमुद्राक्ृषपाले 
न्यस्तं सिद्धांजनपरिमर्ल लान्छुनस्यच्छुलेन ॥ 
यहाँ 'कापालिकी” के धर्म का आरोप 'राज्ि? पर किया गया है, साथ ही उसके अवयव 
भत्मादि के धर्म का आरोप रात्रि के अवयव '“ज्योत्स्नादि? पर किया गया है, अत* यह समस्त 
वस्तुविषयसावयव रूपक है। 
२ एकदेशविवर्तिसावयवरूपकः-- 
प्रौदमी क्तिकरुच' पयोमुचां विन्दव* कुटजपुप्पवन्धच" । 
विद्युतां नमसि नाव्यमण्डले कुर्वत्ते सम कुसुमांजलिप्रियम्‌ । 
७. यहाँ आकाश? पर “नाव्यमण्डलत्वः का आरोप किया गया है, इसके द्वारा 'विजलियों? पर 
नर्तकोत्व का आरोप श्रीत न होकर आर्य है, अतः एकदेश में होने के कारण यह एकदेशविवर्ती है । 
३ केवलनिरवयवरूपक +-- 
कुरगीवांगानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ , 
सखी कान्तोदन्त श्रुतमपि पुन प्रश्नयति यत्‌॥ 
जअनिद्द यघ्चान्त' स्वपिति तदहों वेद्म्यमिनवां 
प्रद्नत्तोअस्था. सेक्त क्ृदू मनसिज- कामछृतिकास्‌ ॥ 
यहाँ रूपक केवल प्रेमलतिका? में ही है, जहाँ प्रेम पर लतात्व का आरोप किया गया है, अतः 
यह अमाला ( केवल ) निरवयव रूपक है। 
७. मालानिरवयवरूपक+-- 
ह सौन्दयस्थ तरड्जिणी तरुणिमोत्कर्पस्य हर्पोह्िम 
कान्ते* का्संणकर्म नर्मरहसामुल्लासनावासभु-। 
विद्या वक्रगिरां विधेरनधिप्रावीण्यसाक्षाक्किया 
वाणा' पशन्नशिलीमुखस्य ललनाचूढामणिः सा प्रिया ॥ 
यहाँ प्रिया? पर तत्तत्‌ विषयी पदाथी का आरोप है, अत यह निरवयव माला रूपक है। 


२० कुव॒लूयानन्दुः 





अचतुवेदनो त्रह्मा ठिबाहुरपरो हरिः | 
अभाललोचनः शंभुभेगवान्बाद्रायणः ॥ 
अत्र हयोदौ 'अपर' इति विशेषणान्रिष्वपि ताद्ग॒प्यमात्रविवक्षा विभाविता,. 
'चतुरवेदनत्वादिवैकल्यं चोक्तमिति न्यूनताद्प्यरूपकम्‌। इदं विशेषोत्तयुदाहरण- 
मिति वामनसतम्‌ | यद्ाह ( काव्या० सू० ४॥३२३ )--एकगुणहानिकल्पनायां 
गुणसाम्यदाब्य विशेषोक्ति:” इति | 


किमसुमिग्लेपितेजेंड ! मन्‍्यसे सयि निमजतु भीमसुतामनः | 
मस किल श्रुतिमाह तद्थिकां नलसुखेन्दुपरां विद्युध: स्मरः ।| (न० ४।५२) 
अत्र दमयन्तीकृतचन्द्रोपालस्भे प्रसिद्धचन्द्री न नियोणकालिकमनः प्वेश- 


न्यूनताहुप्यरूपक का उदाहरण निम्न है -- 

“भगवान्‌ व्यास बिना चार मुँह वाले बह्या, दो हाथ वाले दूसरे विष्ण, तथा बिना 
ललारनेन्न वाले शिव हैं । 

यहाँ न्यास विषय ( उपमेय ) हैं, त्रह्मा, विष्णु तथा शिव विषयी ( उपमान )। इस 
उक्ति में विष्णु आदि के साथ 'अपरः ( दूसरे ) यद्ट विशेषण दिया गया है, जिससे इनके 
साथ विषय की केवल ताद्ूप्यविवत्षा कवि को अभीष्ट है। इस पथ में कवि ने तत्तत्‌ 
विषयी के साथ चतुर्व॑दूनरद्दितता भादि न्‍्यूनता का सकेत किया है, अत यह न्यूनता- 
द्वृष्यरूपक का उदाहरण है। काण्यालकारसूत्रकार वामन के मतानुसार इस पद्म सें 
विशेषोक्ति अछकार पाया जाता है। जेसा कि काब्यालक्लारसूत्र ( स्‌ू० ४३॥२३ ) में 
कहद्दा गया है.--जहाँ किसी एक गुण की हानि की कल्पना में ( शेष गुणों के आधार पर ) 
दो वस्तुओं के गुणसाम्य को पुष्ट किया जाय, वहाँ विशेषोक्ति होती है । ( क्षप्पय दीक्षित 
फो घामन का मत सम्मत नहीं जान पड़ता हे । वामन के मतानुसार यहाँ विशेषोक्ति 
इसलिए है कि तत्तत्‌ विषयी का एक गुण चतुर्व॑दनस्वादि विषय में नहीं पाया जाता, 
किन्तु फिर भी अन्य ग़ुर्णो के आधार पर ब्रह्मा, विप्णु तथा शिव के साथ ध्यास को 
समानता को दृढ़ किया गया है। अप्पय दीक्षित इसे रूपक ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ 
जिस न्यूनता का वर्णन किया गया है, वह रूपक के ढंग पर चमत्कारोत्पत्ति कर रही 
है, जतः इसे भअरूग से अलकझ्कार ( विशेषोक्ति ) मानना ठीक नहीं । ) 

अब पसंगप्राप्त अधिकताह्ूृष्यरूपक का उदाहरण देते हैं “-- 

यह पद्य श्रीहर्ष के नेपधीयचरित के चतुर्थ सर्ग से उद्छत है। दमयन्ती घन्द्रमा की 
भर्त्सना करती कद्द रही है'--द्वे मूर्ख ( शीतल, जड़ ) चन्द्रमा, व्‌ मुझे क्‍यों सता रहा है, 
क्या तू यह समझ रहा दे कि दुमयन्ती के प्रार्णो के नष्ट होने से इसका मन तुझ में जाकर 
लीन हो जायगा ।' ( एक चेदिक उक्ति के अनुसार मरने वाले व्यक्ति का मन चन्द्रमा में 
जाकर।लीन होता है। ) पर तू मूर्ख जो ठहरा, तुमने उस वेदिक म॒त्र के वास्तविक अये का 
पता क्या १ भरे झुझे तो पण्डित कामदेव ने उस बेद्क मत्र ( श्रुति ) का वास्तविक अथ 
कुछ और ही बताया है, उसकी व्याख्या के अनुसार उस मंत्र का अर्य तुझसे सबद्ध न(;, 
होकर नल के मुखरूपी चन्द्रमा से सम्यद्ध है। अत. मेरे मरने पर मेरा मन तुप्तमें छीन 
होगा, यह न समझना, वह नल के मुखचन्ढ में लीन होगा। 

यहाँ दमयन्ती के द्वारा चन्द्रमा की भर्त्सना की जा रही है। इस चन्द्रोपालम्भमय 
उक्ति में चताया गया है कि मरने के समय घन्द्रमा में मन के प्रवेश करने से सम्बद्ध वेदिक 





श्२ कुवलूयानन्देंः 











६ परिणामालड्ारः 
परिणामः क्रियाथेब्चेद्रिषयी विषयात्मना | 
ग्रसन्‍नेन दृगब्जेन वीक्षते मदिरिेक्षणा ॥ २१॥ 





५, केवलश्लिष्टपरम्परित'-- 
अलोकिकमहालोकप्रकाशितजगन्नय* । 
स्तयते देव, सह्वंशमुक्तारत्न न केम॑वान्‌ ॥ 
यहाँ 'सदृशम॒क्तारत्न? में केवलश्िष्टपरम्परित रूपक है। यहाँ सद्दश के दो अर्थ हैं एक 
बाँस, दूसरा उच्च कुल । 


६, मालाछिष्टपरम्प रिता-- 
चिहन्मानसहंसवेरिकमछासकोचदीघचते, 
दुर्गामार्गंगनीललछोहित समित्स्वीकारवेश्वानर । 
सत्यप्रीतिविधानदत्ष विजयग्राग्भावभीम प्रमो 
साम्राज्यं वरवीर वत्सरशत वेरिश्वमुच्चे' क्रियाः । 
यहाँ राजा ( विषय ) पर हसादि तत्तत्‌ विषयी पदार्थों का आरोप पाया जाता है, 
“भानस ( मन ) ही मानस ( मानसरोवर ) है? इस प्रकार तत्तत्‌ पर्दों में इलेप का 
पाया जाता है । 


७. जश्िष्टकेवलपरम्परितः-- 
“चतुरदंशकोकवल्लिकन्दः? ( इस वाक्य में राजा पर कन्द का तथा लोक पर “लता? का 
किया गया है, अत यह परम्परित है, यह शुद्ध तथा अश्धिष्ट दोनों है। ) 


४८. अश्लिष्टमालापरम्परित .-- 
पर्यकी राजलक्तया हरित्मणिमयः पौरुषाव्धेस्तरगो 
भम्मश्रत्यर्थिवशोल्वणविजयक रिस्त्यानदाना म्वुपट्ठः । 
सग्मामत्रासताम्यन्मुरकपतियशोहसनीलाःम्ब॒वाह- 
खड़्ग चमासीविदल्ल समिति विजयते मालवाखण्डलूस्य ॥ 
यह मालारूपक का उदाहरण है यहाँ मालवनरेश के खट्ग पर राजलक्ष्मीपर्यकत्व, पौरुपान्षि- 
तरइत्व, विजयहस्तिदानाम्बुपट्टत्व, मुरलराज के यशरूपी हस के लिए बादल इस प्रकार व्यशोहदस- 
मेघत्व, तथा एथिवी के कचुकित्व का आरोप पाया जाता है, अत एक विपय पर अनेक विपयी 
का आरोप है । 


६ परिणाम अलड्जार 


२१--जहाँ विपयी ( उपमान ) विपय के स्वरूप को ग्रहण कर किसी प्रक्ृत कार्य का 
उपयोगी हो सके, वहाँ परिणाम अलकार होता है, जेसे, मादकनेत्रों वाली नायिका प्रसन्न 
नेन्नकमर्लों से देखती है ॥? 

यहाँ यद्यपि 'धक! ( विषय ) पर “अव्जः ( विपयी ) का आरोप कर दिया गया है: 
तथा 'प्रसन्नः रूप सामान्यधर्म का प्रयोग भी किया गया है, किंतु 'वीक्षण? क्रिया (देखना ) 
कमल के द्वारा नहीं हो सकती, अतः प्रकृत कार्य ( चीक्षण ) में विषयी ( कमछ ) तभी 
उपयोगी हो सकता है, जब वह स्वय विपय ८ नेत्र ) के रूप में परिणत हो । इसलिए यहाँ 
परिणाम कलझ्र है। 


परिणामालद्वारः रे 








यत्रारोप्यमाणो विपयी किंचित्कार्योपयोगित्वेत निवध्यमानः स्वतस्तस्य 
तदुपयोगित्यासंभवात्मकृतात्मना परिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालझारः । अन्नो- 
“दाहरणम-प्रसन्नेति । अन्र हि अव्जस्थ वीक्षणोपयोगित्य॑ निवध्यते, न तु दृशः । 
मयूरव्यंसकादिसमासेनोत्तरपदार्थआ्राधान्यात्‌। न चोपमितसमासाश्रयणेन दृगव्ज- 
मिवेति पु्पदाथप्राधान्यमस्तीति वाच्यम्‌ । प्रसनन्‍्नेति सामान्यघधमंत्रयोगात्‌ | 
“पमित व्याप्रादिभि- सामान्याग्रयोगे! ( पा० २१५६ ) इति तदग्रयोग एवो- 
परम्तितसमासानुशासनात्‌ । अव्जस्थ वीक्षुणोपयोगित्यं न स्वात्मना संभवति | 
अतस्तस्य प्रकृतदगात्मना परिणत्यपेक्षणात्‌ परिणामालझारः । 
यथा बा-- 
तीत्वी भृतेशमौलिसजसमरघुनीमात्मनासो ठृतीय- 
स्तस्मे सोमित्रिमेत्रीमयमुपक्र॒तवानातरं नाविकाय | 
व्यामग्राह्मस्तनीभि: शवस्युवतिभि.- कोतुकोट ख़्वद॒ष्य 
रूच्छादन्दीयसानः क्षणमचलमथो चित्रकूट प्रतस्थे ॥ 





जिस स्थल में जारोप्यमाण अर्थात्‌ विपयी ( चन्द्रकमछादि ) काव्य में किसी कार्य- 
विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया हो, किन्तु चह विपयो स्वयं उस कार्य के उपयोग में 
समर्थ नहीं हो पाये ओर उस कार्य के समर्थ होने के छिए वह प्रकृत ( विपय ) के स्वरूप 
को घारण करने की अपेक्ता रखता हो, वर्दहों परिणाम अलकार होता है। इसका उदाहरण 
प्रसन्नेनः इत्यादि छोकार्ध से उपन्यस्त किया गया दै। इस श्छोकार्थ के 'दृगव्ज” पद फो 
चीछ्ण क्रिया का उपयोगी माना गया है, यहाँ उत्तर पद्‌ 'अच्जः की प्रधानता है, जो वीक्षण- 
क्रिया से सम्बद्ध होता है, पूर्वपद 'दक' नहीं। क्योंकि यहाँ 'मयूरव्यंसकादि' समास के 
अनुसार उत्तर पदार्थ की प्रधानता है । सभवत पूर्वपक्षी इस सम्बन्ध में यह शंका करे कि 
७यहाँ उपसा अलूुंकार क्‍यों न माना जाय, क्योंकि 'दकू अब्जमिव! ( नेत्र, कमर के समान ) 
: इस तरह विग्रह्ठ करके उपमित समास माना जा सकता है,*तथा इस सरणि का जाश्रय लेने 
पर यहाँ पूर्व पदार्थ (दक) काप्राधान्य हो जायगा। इस शका का उठाना ठीक नहीं । क्योंकि 
उपमित समास वहीं हो सकता है, जहाँ कोई सामान्य धर्स प्रयुक्त न हुआ हो। इस पश्च में 
प्रसक्ष! इस सामान्य धर्स का प्रयोग पाया जाता है। पाणिनिसूत्र “उपमित व्याप्रादिशिः 
सामान्याप्रयोगे! के अनुसार सामान्य धर्म का प्रयोग न होने पर ही उपमित समास का 
विधान किया गया है| अत- यहाँ मयूरव्यसकादि समास ही मानना पढ़ेगा | भव “अव्ज? 
( उत्तर पदार्थ ) की प्रधानता होने पर भी, वह स्वय (स्वरूप से ) दर्शनक्रिया में 
उपयोगी नहीं हो सकता । इसलिए उसको प्रकृत ( हक ) के रूप में परिणत होना 

भपेज्षित है, अत' यहाँ परिणाम जलकार है । 
स हे का उदाहरण समासगत दै, क्व समासमिन्न स्थल से परिणाम का उदाहरण 

शत हैं -- 

अपने आप तीसरे ( अर्थात्‌ सीता एवं रचमण इन दो व्यक्तियों से युक्त ) इन 
रामचन्द्र ने शिवजी के सस्तक की माला देवनदी गंगा को पार कर, उस केचट के लिए 
लक्ष्मण के मिन्नतारूपी किराये ( तरणमूक्य-आतर ) को देकर उसका उपकार किया। इसके 
वाद वे कुछ देर तक भीलों की युवतियों के द्वारा--जिनके अतिपुष्ट स्तन ढेढे फैछाये हुए 


श्र कुवलयानन्देः 








६ परिणामालड्ारः 
परिणामः क्रिया्थवेट्टिषयी विषयात्मना । 
प्रसन्‍नेन दृगब्जेन वीक्षत्रे मदिरेक्षणा ॥ २१ ॥ 


७, केवलश्लिष्टपरम्परित'-- 
अलोकिकमदालोकप्रकाशितजगन्नयः । 
स्त्यते देव, सद्वंशम॒ुक्ताररन न केभ॑वान्‌ ॥ 
यहाँ 'सदृशमुक्तारत्न? में केवलश्िष्परम्परित रूपक है। यहाँ स्श के दो अर्थ हैं एक 5 
वाँस, दूसरा उच्च कुल । 


६, मालाशिष्टपरर्प रित:-- 
विदवन्मानसहंसवेरिक्सछासकोचदीघद्ते, 
दुर्गामार्गणनीछलोद्दित समिस्स्वीकारवेश्वानर ! 
सत्यग्रीतिविधानदक्ष विजयप्ाग्भावभीम प्रभो 
साम्राज्य वरवीर वस्सरशत पेरिश्नम्ुष्ते' कियाः । 
यहाँ राजा ( विषय ) पर हसादि तत्तत्‌ विषयी पदार्थों का आरोप पाया जाता है, * 
मानस ( मन ) ही मानस ( सानसरोवर ) है? इस अकार तत्तत्‌ पर्दों में श्लेष का आ 
पाया जाता है । 


७, अस्लिष्वकेवरूपरम्परितः-- 
“चतुर्दशलोकवल्लिकन्दः” ( इस वाक्य में राजा पर कन्द का तथा छोक पर लता! का आ 
किया गया है, अत यह परम्परित है, यह शुद्ध तथा अश्विष्ट दोनों है। ) 


८. अश्ठिष्टमाछापरम्परितः-- 
पर्यंको राजछक्क्या हरितमणिमयः पौरुषाव्धेस्तरगो 
भमृप्रत्यर्थिवशोल्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्ब्ुपष्ठट ) 
सम्मामन्नासताम्यन्मुरलूपतियज्ञोहसनीलाम्बुचाह' ' 
खड़्ग' चमासौविदल्न' समिति विजयते मालवाखण्डलूस्य ॥ 
यह मालछारूपक का उदाहरण है यहाँ मालवनरेश के खट्ग पर राजलक्ष्मीपर्यकत्व, पौरुपाब्धि- 
तरज्नत्व, विजयहस्तिदानाम्वुपइत्व, मुरकराज के यशरूपी हस के लिए वादल इस प्रकार व्यज्ञोहस- 
मेघत्व, तथा एथिवी के कचुकित्व का आरोप पाया जाता है, अत एक विषय पर अनेक विपयी 
का आरोप है । 





६ परिणाम अलझ्भार 

२१--'जहाँ विपयी ( उपमान ) विपय के स्वरूप को अहण कर किसी म्रकुृत कार्य का 
उपयोगी हो सके, वहाँ परिणाम अलंकार होता है, जेसे, मादकनेत्रों वाली नायिका प्रसन्न 
नेन्नकमर्लों से देखती है ।! 

यहाँ यद्यपि 'धक! ( विषय ) पर 'अब्ज” ( विपयी ) का आरोप कर दिया गया डे 
तथा 'प्रसन्नः रूप सामान्यधर्म का प्रयोग भी किया गया है, किंतु वीक्ण? क्रिया (देसना ) 
कमल के द्वारा नहीं हो सकती, जत. प्कृत कार्य ( वीक्षण ) में विपयी ( कमछ ) तभी 
उपयोगी हो सकता है, जब वह स्वय विपय ( नेत्र ) के रूप में परिणत हो । इसलिए यहाँ 
परिणाम अलक्षर है। 


३ 


परिणामालझारः रे 








यत्रारोप्यमाणो विपयी किंचित्कार्योपयोगित्वेत निवध्यमानः: खतस्तस्य 
तदुपयोगित्वासंभवात्मकृतात्मना परिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालझ्ारः । अत्नो- 
दाहरणम्‌-प्रसन्नेति । अन्न हि अव्जस्थ वीक्षणोपयोगित्व॑ निवध्यते, न तु दृशः | 
मयूरठ्यंसकादिसमासेनोत्तरपदार्थआधान्यात्‌। न चोपमितससासाश्रयणेन दृगब्ज- 
मिवेति पूवेपदार्थभ्राधान्यमस्तीति वाच्यम्‌ । असन्‍्नेति सामान्यघ्मग्रयोगात्‌ | 
“पसितं व्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगे! ( पा० २१४५६ ) इति तदअयोग एवो- 
पमितसमासानुशासनात्‌ । अव्जस्थ वीक्षणोपयोगित्व॑ न खात्मना संभवति। 
अतस्तस्थ प्रकृतदगात्मना परिणत्यपेक्षणात्‌ परिणामालझूारः | 
यथा वा-- 
तीलो भूतेशमोलिसजममरघुनीसात्मनासी ठृतीय- 
3] सौमित्रिमेत्रीमयमुपकृतवानातरं ० 
स्तस्मे सोमित्रिम नाविकाय | 
व्यामग्राह्मस्तनीभिः शबरयुवतिभिः कौतुकोदश़दक 
कृच्छादन्त्रीयमानः क्षणमचलमथो चित्रकूट अतस्थे ॥ 





जिस स्थल में भारोप्यमाण अर्थात्‌ विषयी ( चन्द्रकमरादि ) काव्य में किसी कार्य- 
विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया हो, किन्तु बह विपयो स्वय उस कार्य के उपयोग में 
समर्थ नहीं हो पाये ओर उस कार्य के समर्थ होने के लिए चह प्रकृत ( विषय ) के स्वरूप 
को धारण करने की अपेक्षा रखता हो, वहाँ परिणाम अलकार होता है। इसका उदाहरण 
पसन्नेन! इत्यादि 'छोकार्ध से उपन्यस्त किया गया है । इस शछोकार्ध के 'धगव्ज' पद को 
वीक्षण क्रिया का उपयोगी माना गया है, यहाँ उत्तर पद्‌ 'अब्ज' की प्रधानता है, जो चीक्षण- 
क्रिया से सम्बद्ध होता दे, पूर्वपद 'हक! नहीं। फ्योकि यहाँ “मयूरव्यसकादि' समास के 
अनुसार उत्तर पदार्थ की प्रधानता है । सभवत पूर्वपक्ती इस सम्बन्ध में यह दाका करे कि 
यहाँ उपमा अलकार क्यों न माना जाय, क्योंकि 'धक अव्जमिव/ ( नेन्न, कमर के समान ) 
इस तरह विग्रह करके उपमित समास माना जा सकताहै,भतथा इस सरणि का आश्रय लेने 
पर यहाँ पूर्व पदार्थ (हक) काप्राधान्य हो जायगा। इस शका फा उठाना ठीक नहीं । क्योंकि 
उपमित समास वहीं हो सकता है, जहाँ कोई सामान्य धर्स प्रयुक्त न हुआ हो। इस पथ में 
असन्नः इस सासान्य धर्म का प्रयोग पाया जाता है। पाणिनिसूत्र 'डपम्रित ध्याप्रादिमि 
सामान्याप्रयोगे” के अनुसार सामान्य घम्म का प्रयोग न होने पर ही उपसित समास का 
विधान किया गया है । शत. यहाँ मयूरव्यंसकादि समास ही मानना पढ़ेगा । अब “अब्ज? 
( उत्तर पदार्थ ) की प्रधानता होने पर भी, वद्द स्वय ( स्वरूप से ) दर्शनक्रिया में 
उपयोगी नहीं हो सकता । इसलिए उसको प्रकृत ( दृक्‌ ) के रूप में परिणत होना 
अपेक्षित है, अत' यहाँ परिणाम अलंकार है। 
ऊपर का उदाष्दण समासगत है, क्षय समासमभिज्न स्थल से परिणाम का उदाहरण 
अपने जाप त्तीसरे ( जर्थात्‌ सीता एवं रचमण इन दो व्यक्तियों से युक्त) इन 
रामचन्द्त ने शिवजी के मस्तक की माला देवनदी गंगा को पार कर, उस केवट के लिप 
लक्ष्मण के मिन्नतारूपी किराये ( तरणम्रुक्य-आतर ) को देकर उसका उपकार किया। इसके 
याद वे कुछ देर तक भीलों की युवतियों के द्वारा--जिनके अतिपुष्ट स्तन टेढे फैछाये हुप 


रे कुवलयाननद्‌" 








अन्नारोप्यमाण आतरः सौमित्रिमेत्रीरूपतापत्त्या शुहोपकारलक्षणकार्योप- 
योगी न खात्मना; गुहस्य रघुनाथग्रसादकार्थित्वेन वेतनार्थित्वाभावात्‌ ॥ २१ ॥ हर 


७ उल्लेखालड्भारः 
बहुभिव हुधोट्लेखादेकस्योल्लेख इष्यते । 
स्नीमि! कामोरर्थिमिः सद्ढेंः काल; शत्रुभिरेक्षि सः ॥ २२ ॥ 


यत्र नानाविधघर्मयोग्येक वस्तु तत्तद्धमेयोगरूपनिमित्तभेदेनानेकेन गद्दी 
प्रानेकघोल्लिख्यते तत्रोल्लेखः। अनेकधोल्लेखने रुच्यर्थित्वमयादिक यथाहं प्रयो- 
जकम्‌ | रुचिरभिरतिः | अर्थित्वं लिप्सा | 'स््ीमिः इत्याद्युदाहरणम्‌ अत्रेक एव 
राजा सौन्द्येवितरणपराक्रमशालीति कृत्वा ख्रीमिरथिमिः प्रत्यथिभिश्व रुच्य- 
थित्वभयैः कामकल्पतरुकालरूपो दृष्टः | यथा वा-- 


हार्थों के अन्तराल ( व्याम ) में अ्रहण करने योग्य हैं--ऊुतूहंछ से विकसित नेन्नों से बढ़ी देर 
तक भ्ज्नुगत होकर चित्रकूट पर्वत की ओर रवाना हो गये। 


इस उदाहरण में आरोप्यमाण आतर है, आरोपित सौमित्रिमेत्री । अतः सौमित्निमेत्री 
पर आातर का आरोप किया गया है, किंतु किराया ( आतर ) सौमित्रिमेत्री के स्वरूप को 
धारण करके ही केवट के उपकाररूप कार्य में उपयोगी हो सकता है, क्योंकि केवट तो 
केवल रामचन्द्र की कृपा का ही इच्छुक था, किराये का इच्छुक नहीं। अव. आतर 
€ विषयो ) के सौमित्रिमेन्नी ( विषय ) रूप में परिणत होकर प्रकृतक्रियोपयोगी होने के 
कारण यहाँ परिणास अछकार है । 


७ उल्लेख अलड्ठार 


२२--जहाँ एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों के सबंध में भिन्न भिन्न प्रकार से (वर्णन 
किया जाय, पहाँ उल्लेख अलकार होता है। जेसे, उस राजा को स्त्रियों ने कामदेव के ' 
रूप में, याचर्कों ने कल्पवृत्त के रूप में तथा शब्व॒ुओं ने काल के रूप में देखा । 

यहाँ एक द्वी विषय ( उपमेय ) अर्थात्‌ राजा तत्तत्‌ ब्यक्ति स्व्यादि के सबंध में अनेक 
प्रकार से वर्णित किया गया है, अत* उल्लेख अलकार है। 

जहाँ नाना श्रकार के धर्मों से युक्त कोई एक पदार्थ ( चर्ण्य विषय ) तत्तत्‌ धर्म के योग 
के फारण अनेक व्यक्तियों के सवध में अनेक प्रकार से वर्णित किया जाय, वहाँ उल्लेख 
अलंकार होता है। अनेक प्रकार के इस उल्लेख में प्रेम ( रुचि ), धनेच्छा € भर्थित्व ) 
सथा भय आदि तत्तत्‌ निमित्त तत्तत्‌ कामदेवादि विपयी के साथ प्रयोजक हैं। रुचि शब्द 
का अर्थ है अभिरति। अर्थित्व शब्द का अर्थ दे लिप्सा। उपयुक्त कारिका में 'ख्रीमिए? 
इत्यादि कारिकार्ध उल्लेख अलकार का उदाहरण है। यहाँ एक ही|विपय (राजा) सौन्दर्य, 
वितरणश्ीलता ( दानशीलछता ) तथा पराक्रम तीनों धर्मों से युक्त है, इसलिए स्त्रियों फे 
अभिरुचि के कारण वह कामदेव दिखाई दिया, याचर्कों को लिप्सा के कारण कढ्पबृक्त, 
तथा शशुरओों को भय के कारण यमराज । हस प्रकार यहाँ एक द्वी वस्तु का भिन्न भिक्न 
व्यक्तियों के संचन्‍ध से अनेकश- उद्केख होने के कारण उदलेस अलछकार है। अथवा, जेसे 
इस दूसरे उदाहरण में-- 


उन्नलखालक्कारः २५ 





गजन्नातेति बृद्धामिः श्रीकान्त इति यौवते: | 
यथाख्ितग्व वालाभिहेष्ट: शौरिः सकोतुकप्‌ |) 
अत्र यस्तथा भीत॑ भक्त गज त्वस्या त्रायते सम सोधयमादियुरुपोत्तम इति 
वृद्धाभिः संसारभीत्या तदभयार्थिनीमिः कृष्णोष्यं मथुरापुरं प्रविशन दृष्टः | 
यस्तथा चश््ल्स्वेन प्रसिद्धायाः श्रियोषपि कामोपचारबेदग्ध्येन नित्य वल्लभः 
सो5्यं द्व्ययुवेति युवतिसमूहे: सोत्कण्टेडेट:। चालामिस्तु तद्गाह्म॒गतरूपवेपा- 
लझ्कारदशेनमात्रलालसाभियेथास्थितवेपादियुक्तो दृष्ट इति बहुधोल्लेखः | पू्ः 
कामत्वाद्यारोपरूपकसंकीणे: । अय॑ तु शुद्ध इति भेदः ॥ २० ॥ 


एकेन वहुधोछ्ेखेउ्प्ययो विपयमसेदतः। 
गुरुवेचस्यज्ञेनो5यं कीतों भीष्मः शरासने ॥ २३ ॥ 


रत अरद्दीठभेदाभावेडपि विपयभेदाह्नहुधोल्लेखनादसाबुल्लेखः। उदाहरणं श्लेप- 
संकीर्णम। बचोविपये महान्पदुरित्याव्विद्द्ृहस्पतिरित्याद्यथोन्तरस्यापि क्रोडी- 
करणात््‌ ! 


जव कृष्ण मधुरा में पहुँचे, तो बूढ़ी झौरतों ने उन्हें कुबवछुयापीड हाथी को मारकर 
लोगों की रक्षा करने वाला ( अथवा ग्राह्व से गज की रक्षा करने चाछा भगवान्‌ ) समझा, 
युवती ख््रियों ने साक्षात्‌ विष्णु के समान सुन्दर तथा आकर्षक समझा, तथा वालिकार्थों 
ने उन्हें वाऊक समश्ना। इस प्रकार प्रत्येक स्री ने कृष्ण को कुतृहल से अपने अनुरूप देखा। 

यहाँ 'मथुरा में प्रवेश करते कृष्ण! को संसारभ्य से अभयप्रार्थिनी बृद्धाओं ने उन 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के ही रूप में देखा, जिन्होंने भयभीत गज की आह से रक्षा की थी । 
युवती रमणियों ने उन्हें उत्कण्ठापूवंक स्वयं दिव्ययुवक विष्णु के रूप में देखा, जो 
चद्बछता फे कारण प्रसिद्ध रूपमी को भी कामोपचार चतुर होने के कारण घढ़े प्रिय हैं । 
वालिका्ओं ने कृष्ण को यथास्थित रूप में ही देखा, क्योंकि उनकी छाछसा केचर कृप्ण 

#के वाह्यरुूप वेप, अछूकार आदि के दर्शन ही में थी। इस अकार यहाँ कृष्ण का अनेक 

प्रकार से उल्लेख किया गया है। यहाँ भी उल्लेख अलकरि है। 'सत्रीमि” इत्यादि 
उदाद्वरण तथा इस उदाहरण सें यह सेद है कि वह रूपक अलंकार से संकीर्ण है, वहाँ विपय 
( राजा ) पर कामठेवादि विपयिन्नय के धर्म का आरोप पाया जाता है, जब कि यह शुद्ध 
उल्लेख का उदाहरण है । 

२२--जहाँ एक ही व्यक्ति अनेक विपयों का ( विषयमेद्‌ के कारण ) चहुत प्रकार से 
वर्णन करे, वहाँ भी उल्लेख होता है। यह उदलेख अलकार का दूसरा सेद है। यह राजा 
वाणी सें गुरु ( बृहस्पति, महान्‌ पढ़ ) है, कीर्ति में अजुन ( कुन्तीपुत्न अजुन के समान; 
श्वेत ) है, धजुर्विद्या में सीप्म ( शन्तनुपुत्त भीप्स, सयकर ) है। 

जहाँ विषय का अहीता एक ही हो, फिर भी विपय के भेद से उनका अनेक प्रकार 
से उद्लेख किया जाय, व्दाँ उल्लेख जलंकार होता है। उपयुक्त कारिकार्थ का उदाहरण 
विलेपसंकीणण है, क्योंकि गुर, अजुन, भीष्म के दो दो भर्थ हैं। 'गुरुव॑चसि” सें चाणी के 
सर्वंध सें 'मद्दान्‌ पहु! इस अर्थ को सति 'चहस्पतिः इस द्वितीय भर्थ की भी अतीति हो रही 
है। इसी अकार “अर्जुन! तथा 'भीष्स? इन शब्दों से सी 'घवलः तथा “सयंकरः इन सर्थों 
के अतिरिक्त 'कुन्तीपुत्र जजुन! तथा 'इन्तजुपुत्र मीप्म! वाले अर्थ की भी प्रतौति होती है। 


३ कुब॒० 


फ़ 


शेप ऊप॑ ९४ चच्एुए 





शुद्धो यथा-- 
अकृशं कुचयोः कृशं विलग्ने विपुल्ल॑ चक्लुषि विस्तृत नितम्बे | 
अधरे5रुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागघेयम्‌ ॥ २३॥ | 
८-१० स्म॒ति-भ्रान्ति-संदेदालह्ञारा: 
स्यात्स्व॒तिभ्रान्तित्तदेहैस्तदड्भालझूतित्रयम्‌ । 
पह्ूज पश्यतः कान्तासुखं मे गाहते मन! ॥ २४॥ 
अय॑ ग्रमत्तमधुपस्त्वन्मुखं वेत्ति पड जम । 
पहुजं वा सुधांशुर्वेत्यस्माक तु न निणेयः ॥ २५ ॥ 


अब शुद्ध उल्लेख का उदाहरण देते हैं, जहाँ किसी अन्य अलंकार से संकीणंता 
नहीं पाई जाती । 

कोई भक्त देवी पार्वती की वदना कर रहा है। उन खप्पर को धारण करने वाले 
कपाली ( दरिद्वी ) शिव का वह ( णवूव ) सौभाग्य ( पावंती ), जो करुणामय है, तथा 
स्तनों में पुष्ट (अक्कश ), मध्यभाग में पतछा (कृश ), नेत्रों में लंबा ( कर्णाताय- 
तलोचन ), नितंबर्बिव में विशाल, तथा अधर में (विंब के समान ) छाल है, मेरे चित्त 
में प्रकट होवे । 

यहाँ पाव॑ती के लिए 'कपालिभागधेयः कहना अध्यवसाय है। इसमें भतिशयोक्ति 
अलकार है। पार्वती के तत्तद्गरूप विषयों का ( कृशस्वादिरूप ) अनेक प्रकार से वर्णन 
करने के कारण यहाँ उल्लेख अलकार है । 

८-१० स्मृति, आंति तथा सन्देह 

२४-२५--जहाँ स्छति, आंति तथा सदेह हों, वह्दों तत्तत्‌ अछकार होते हैं। (१) स्घति-- 
जहाँ किसी चमत्कारी सदृश वस्तु को देखकर पूर्वपरिचित वस्तु का स्मरण हो, वहाँ स्ट्ूति 
अलकार होता है। (२) आंति--जहाँ किसी चसरकारी सदृश धस्तु में किसी वस्तु की 
अआति ( मिथ्याज्ञान ) हो, जेसे शक्ति में रजत का भान, वहाँ आंति छलंकार होता है। 
(३ ) सदेह--जहाँ ( कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा ) प्रकृत विपय में अग्रकृत विपयों की 
उद्धावना कर, किसी निश्चित ज्ञान पर न पहुँच पाय, जेसे यद्द 'श॒क्ति है या रजतः है, 
चहाँ सदेह अलंकार होता है। इन्हीं तीनों के क्रश' तीन उदाहरण देते हैं.-- 

(१) स्खिति का _उदाहरण--कमल को देखते हुए, मेरा मन प्रिया के म्रुख की 
याद करने छूगता है। 

(२) आंति का उदाहरण--यह मस्त भौरा तेरे मुख को कमर समझता है । 

(३ ) सदेह का उदाहरण--यह ( कांताम्ुख ) कमछ है या घन्द्वमा, इस प्रकार 
हम किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाते । 

इन उदाहरणों में प्रथम उदाहरण सें प्रिया के मु के सदश कमल को देखकर प्रिया- 
मुख की याद हो आना स्टति है, अत यहाँ स्टति अलंफार है। दूसरे उदाहरण में मस्त. 
भोरा सुख तथा कमल के साहश्य के कारण नायिका के मुख को आ्राति से कमल समझ्न रद्दा 
चहै, अत' यह आति अलकार है। तीसरे उदाहरण में कांतामुख में कमल थौर चन्द्रमा का 
सदेध्द हो रहा है, तथा द्रष्टा की चित्तत्त्ति दोलायित ही रही है, भतःयह सन्देह भलंकार है। 


स्प॒वि-भश्नान्ति-संदेहालझाराः २७ 








स्मृतिभ्रान्तिसंदेहे: साहश्यात्रिवध्यमानेः: स्मृतिआ्रान्तिसान्संदेह इति 
स्मृत्यादिपदाज्लितमलझारत्रय सवति । तच्च क्रोेणोदाहतम्‌ । 
यथा वा ( साध० ८६४ )-- 
दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ताद- 
स्भस्तः स्फुरद्रविन्दचारुहस्ताम्‌ । 
उद्दीक्ष्य श्रियमिव कांचिदुत्तरन्ती- 
सस्मार्पीजलनिधिसन्थनस्थ शौरि: ॥ 
पूबत्र स्मृतिमदुदाहरणे सच्शस्येच स्मृतिरत्र सदशलच्सीस्मृतिपूर्वक तत्सं- 
बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्थापि स्मृतिरिति भेदः | 
पत्ाशमुकुलश्रान्त्या शुकतुण्डे पतत्यत्तिः | 
सो5पि जम्वूफलश्नान्त्या तमलिं धतुमिच्छ॒ति ॥ 





साद्श्य के आधार पर काब्य के प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थों में स्मृति, आंति या सदेह 
के निवद्ध करने पर स्थ॒ति, आ्रातिमान्‌ तथा सदेद्द नामक अलछकार होते हैं। भाव 
यह दे जहाँ साध्श्य के आघार पर उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो वहाँ स्टूति 
अलंकार होता है। जहाँ साच्श्य के आघार पर उपमेय में आँति से उपमान का भान 
हो, वहाँ आति अलकार होता है। जहाँ साइश्य के आधार पर उपसमेय में उपमानों की 
सत्ता का संदेह हो त्तथा यह निश्चय न हो पाय कि यह उपमेय ही है, चहाँ सदेह होता है । 
इन्हीं के क्मश' उदाहरण दे रहे हैं :-- 

स्वृति का उदाहरण*-- 

माघ के अष्टम सर्ग का जलक्रीा वर्णन है। भगवान्‌ कृष्ण ने जल से निकलती हुई 
लक्ष्मी के समान सुन्दर किसी ऐसी रमणी को आगे देख कर जिसका सोंदुर्य देवताओं को 
भी जआाम्चर्यचकित कर देने चाला था, तथा जो चंचल कमल से सुशोमित हाथ वाली थी-- 
समुद्बमन्थन का स्मरण किया। 

इस पद में दो अलंकार हैं, एक 'प्रियमिव! इस स्थल में उपमा, दूसरा “अस्मार्पीजल- 
निधिसथनस्य? इस स्थछ में स्टति । इन दोनों अलंकारों में परस्पर भद्भाद्ञिभाव है। यहाँ 
स्मृति अलकार अड्डी है, उपमा उसका अजन्ग । पूरे काव्य सें इनदोनों का सकर है । 

इस उदाहरण सें कारिकाध वाले स्मृति अलकार से कुछ भेद पाया जाता है। वहाँ कमर 
को देखकर प्रियासुख की याद आती है, इस प्रकार उस स्म्टति के उदाहरण में सदश वस्तु 
का ही स्मरण होता है, जब कि इस उदाहरण सें रूचमी के समान नायिका को जल से 
निकछते देखकर कृष्ण को ऊच्मी के समुद्र से निकलने का स्मरण हो जाता है, इस प्रकार 
यहाँ नायिका के सदृष् सुन्दर रूचमी के स्मरण के द्वारा उससे संबद्ध जलनिधिमथन की 
स्मृति हो आती है। भथसम तत्सदुशय वस्तु का स्मरणं वाछा उदाहरण दै, दूसरा तत्सच्श 
प़स्त सवन्धिवस्तु का स्मरण (वाछा उदाहरण । यहाँ उपमानोपमेयभाव उक्त नायिका 
तथा लघ्सी में है। 

आति का उदाहरण।-- 

कोई भौंरा तोते की चोंच को पछाश की कलिका समझ कर उस पर गिर रहा है, और 
तोता भी भौरे को जामुन का फ समझ कर उसे पकड़ना चाहता है। 


शर्ट कुवलयानन्द, 








अन्नान्योन्यविषयश्रान्तिनिबन्धनः पूर्वोदाहरणाहिशेषः | 
जीवनग्रहणे नम्ना ग्रहीत्वा पुनरुन्नताः | 
कि कनिष्ठाः किम ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्थ दुजेना: ॥ । 
पूर्वोदाह्तसदेद्द: प्रसिद्धकोटिक', अयं तु कल्पितकोटिक इति भेदः ॥२४-९श॥। 
११ अपहुत्यलड्ारः 
शुद्धापहुतिरन्यस्यारोपा्थों धरमनिह्व! । 
नाय॑ सुधांशु, कि तहिं १ व्योमगद्भासरोरुहम ॥ २६ ॥ 


हि 2 वस्तुनि तत्सदशधर्मारोपफलकस्तदीयधर्मनिह्बः कविमतिविका- 
स्रेक्षित॒धमोन्तरस्थापि निहव' झुद्धापहुति: । यथा चन्द्रे बियन्नदीपुएडरीकत्वा- 
रोपफलकस्तदीयघमंस्य चन्द्र॒त्वस्यापहनः | 


यहाँ भोंरा तोते की चोंच को आंति से पलाशमुकुर समझता है और तोता भौरे को 
आंति से जामुन का फल समझ रहा है, अतः आंति या आतिमान्‌ अलकार है । इस 
उदाहरण में पहले वाले उदाहरण ( 'अय॑ प्रमत्तमधुप” इत्यादि ) से यह भेद है कि यहाँ 
प्रत्येक विषय ( भौरा व तोता ) एक दूसरे के प्रति आति का प्रयोग करते हैं, अत. यहाँ 
अन्योन्यविषयआति का निवधन किया गया है। 

संदेह का उदाहरण *-- 

दुष्ट लोग जीवन को लेने में नम्न हो जाते हैं तथा जीवन ( श्राण ) लेकर फिर से उद्धव 
दो जाते हैं ( रहँट भी पानी लेते समय झुक जाता है और पानी केकर फिर ऊँचा चढ़ 
आता है )। दुर्जन लोग घटीयत्र ( रहँट ) से छोटे हैं, या बढ़े हैं । 

यहाँ रहँंट से दुजनों के कनिष्ठ या ज्येष्ठ होने के सबध में कोई निश्चित वात न बताकर 
संदेह वर्णित किया गया है, अतः सदेह अलकार है। सदेह के पहले उदाहरण तथा इस 
उदाहरण में यह भेद है कि पहले में मुख के विषय में 'कमल है या चन्द्रमा! यह कहना 
प्रसिद्ध कोटिक सदेह है, जव कि यहाँ दुर्जन के रहँट से कनिएटत्व या ज्येष्वत्व के विपय में 
ससदेह होना कल्पना पर आछत है, अत. यह कल्पितकोटिक है। भाव यह है प्रथम सदेदद 
कविपरम्परा पर आएत है, दूसरा कविनिवद्ध प्रोढोक्ति पर। क्योंकि घटी यत्र से बढ़े छोटे 
होने की कोई प्रसिद्धि नहीं है । 


११ अपडहुति अलकार 

२६--अपछुति अछकार का प्रकरण उपन्यस्त करते समय सर्वप्रथम शुद्धापहुति का 
लक्षण देते है । इसे ही जयढेव तथा अन्य जालकारिक केवल अपहुति कहते हैं । 

शुद्वापह्डति बह जलकार है, जहाँ जप्रकृत के आरोप के लिए प्रकृत का निपेध किया 
जाय अर्थात्‌ जहाँ प्रकृत धर्म का गोपन ( निहव ) कर अप्रकृत का उसपर आरोप हो। 
( यहाँ यह ध्यान में रखने की वात है कि रूपक में भी आरोप होता है, किंतु वहाँ निपेध- 
पूर्वक भारोप नहीं होता, अत- वह भिन्न कोटिक अलकार दै। ) जेसे, यद्द चन्द्रमा नहीं, 
है, तो फिर कया है ? यह तो आकाशगगा में सिला हुआ कमल है। 

जहाँ वर्णनीय वस्तु में तत्सच्श अप्रकृत चस्तु के धर्म का जारोप करने के लिए उसके 
वास्तविक धर्म झा गोपन कर दिया जाय जथवा कविकत्पना के द्वारा उम्मेज्षित किसी 
अन्य धर्म का गोपन किया जाय, वहाँ शुद्धापहुति होती है। जेसे उपर्युक्त उदाह्वरण में 


अपहुध्यलक्कारः २५९ 
वपनाया-++++--+कक«ऋकह----०-०---८----०-7०/#०-०त7__त7त_7_7_त7नत7३ीन३ीबी३ु 
यथा वा-- 
अहू के5पि शशहझ्लिरि, जलनिधेः पहूं परे मेनिरे, 
सारहइं कतिचिच्च सजगदिरे, भूच्छायमेच्छन्‌ परे । 
इन्दी यदलितेन्द्रनीलशकलश्यामं॑ द्रीहश्यते 
तत्सान्द्रं निशि पीतमन्धतससं कुक्षिस्ससाचक्षसहे ॥| 
अन्रौत्नेश्षिकथमोणामप्यपहव: परपक्षत्वोपन्यासादर्थसिद्ध ॥ २६ ॥ 
स एव युक्तिपूर्व३चेदुच्यते हेलवपह्नतिः । 
नेन्दुस्तीव्रो न निश्यके, सिन्धोरोबोंड्यमुत्यितः | २७ ॥ 
अन्न चन्द्र एवं तीत्रत्व-नेशत्वयुक्तिभ्या चन्द्रत्वसूयेत्वापहवो वड़वानलत्वा- 
रोपाथ: | 
यथा वा-- 





सनन्‍्थानभूमिघरमूलशिलासहस्त्र- 
संघट्टनन्नणकिण: . स्फुरतीन्दुमध्ये । - 
छायामृगः शशक इत्यतिपामरोत्ति- 
स्तेषां कथचिदपि तत्र हि न प्रसक्ति: ॥ 


चंद्र में आकाशगगा के कम॒ल से सवद्ध धर्म जञाकाशर्गंगासरोरुहत्व का आरोप करने के 
लिये धन के वास्तविक घर्म चन्ठत्व का निषेध किया गया है। अत' यहाँ अपहुति का 
शुद्धावाल्षा भेद है । इसी का अन्य उदाहरण निम्न है -- 

कुछ लोग चन्त्रमा के काले धब्बे को कलंक मानते हैं, तो कुछ छोग समुद्र का कीचड़, 
कुछ उसे हिरन बताते हैं, तो कुछ पथ्वी की छाया। हूटे हुए इन्द्रनीरकू मणि के हुकडे के 
समान जो काछापन घन्द्रमा सें दिखाई दे रहा है, वह हमारे मतानुसार तो घन्ठ्रमा के द्वारा 
रात सें पीया हुआ सघन अन्धकार है, जो चन्द्रमा के पेट में जम गया है। 

यहाँ पद के पूर्वाघे में चणित तत्तत्‌ धर्म कविकल्पित हैं तथा उनका निषेध पाया ज्ञाता 
है। कारिका के उत्तरार्ध वाले उदाहरण तथा इसमें यह भेद है कि यहाँ कवि ने निपेध 
स्पष्टतः किया है क्षर्यात्‌ वहाँ शाव्दी अपछुति पाई जाती है, जब कि यह कवि ने तत्तत्‌ 
उसेक्षित धर्म का निषेध शब्दत- नहीं किया है, केवठछ उन मतों को अन्यसम्मत बताकर 
उनका अर्थसिद्ध निपेध किया दै । जत यहाँ जार्थी अपहृति है। 

२७--थही शुद्ध अपहुति जब युक्तिपू्क हो, तो वह हेल्वपह्ुति कहछाती है। जैसे कोई 
विरहिणी चन्द्रमा की जलन का अनुभव कर कह रही है--यह चन्द्रमा तो नहीं है, क्योंकि 
यह तीम ( जलन करने चारा ) है, यह सूर्य भी नहीं है, क्योंकि रात मेँ सूर्य नहीं होता, 
यह तो समुद्र की वढवाप्ि जल रही है। 

यहाँ तीघ्रता तथा राज्रिसवद्धता इन दो द्ेतुओं को देकर घास्तविक चन्छ के संवंध सें 
'तन्डत्व तथा उस्पेज्षित सूर्यत्व रूप धर्मों का निषेध इसलिए किया गया है कि उस पर 

का भारोप हो सके, अतः यह हेल्वपहुति है । इसका दूसरा उदाहरण यह हैः-- 

चन्द्रमा में जो काछा धव्वा दिखाई देता है, चह मन्दुराचल पर्वत की जड़ की हजारों 
शिलाओं से टकराने से उत्पन्न घाव का धब्बा है। भूर्ख छोग इसे पृथ्वी की छाया संग, 
शशक आदि कहते हैं, भछा घन्द्रमा सें हिरन कौर खरगोश कहाँ से आये ? 


३० कुवलयानन्दः 





अत्र चन्द्रमध्ये मन्थनकालिकमन्दरशिलासंघट्टनत्रणकिणस्येव छायादीनां 
संभवो नास्तीति छायात्वाद्यप्वः पामरवचनत्वोपन्यासेनाविष्कृतः ॥ २७॥ 
अन्यत्र तस्यारोपाथेः पर्यस्तापह्ुतिस्तु सः । 
नाय॑ सुधांशु), किं तहिं १ सुधांशु) भेयसीमुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्र कचिहस्तुनि तदीयघरमनिहवः, अन्यत्र वर्णनीये बस्तुनि तस्य धमेस्या- 
रोपाथ: स पर्यस्तापहृतिः | यथा चन्‍्द्रे चन्द्रत्वनिहवों वर्णनीये मुखे तदारोपाथे: | 
था वा-- 
हालाहलो नेव विषं, विष॑ रमा, जना: पर व्यत्ययमत्र मन्वते। 
निपीय जागतिं सुखेन तं शिवः, स्प्ृशन्निमां मुह्यति निद्रया हरिः ।। 
पूर्वोदाहरणे हेतूक्तिनोस्ति, अन्न तु सास्तीति विशेषः। ततश्य पूबापहुति- 
बद्त्रापि देविध्यमपि द्रष्टन्यम्‌ ॥ २८ | 


यहाँ पृथ्वी की छाया, द्विरन या खरगोश वाले मर्तों को पामरवचन बताकर कवि ने 
छायादि का निषेध किया है छायादि की तो वहाँ सम्भावना ही नहीं हो सकती तथा इस 
चात की पुष्टि की है कि चन्द्रमा के वीच में जो काला धव्बा है, वह समुद्मन्‍्थन के समय 
मद्राचल की शिलाओं से टकराने से पेदा हुए घाव का चिह्न ही है 

२८--जहाँ वस्तु के धर्म का निषेध कर साथ ही साथ उस धर्म का आरोप अन्य वस्तु 
पर किया जाय, वहाँ पर्यस्तापहुति होती है। जेसे, यह ( इश्यमान चन्द्रमा ) सुधांश नहीं 
है, तो फिर सुधांशु कौन है ? सुधांशु तो प्रिया का मुख है । 

यहाँ चन्द्रमा ( सुधांश ) के 'सुधांशुत्व” धर्म का उसमें निपेधकर उसका आरोप 
रमणीवदन पर कर दिया गया है, अत. यहाँ पर्यस्तापहुति है। 

जहाँ किसी वस्तु के अन्दर उसके धर्म का निषेध इसलिए किया जाय कि अन्य वर्ण्य 
वस्तु पर उसका आरोप हो सके उसे पर्यस्तापह्ुति कहते हैं । जैसे चन्द्रमा में चन्द्वत्व का 
निपेध वर्ण्य विषय 'प्रियाम्रुख” में उसके आरोप करने के लिए किया गया ऐहै। 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है '-- 

लोग जद्दर को जहर समझते हैं । वस्तुतः द्वाछाहइल ( जहर ) विप नहीं है, यदि कोई 
जहर है तो वह छूपमी है। छोग आंति से यहाँ हालाहऊ में विपत्व मान बेठते हैं। भगवान्‌ 
शंकर हालाहछ को पीकर भी जगते रद्दते हैं, अत. सिद्ध है कि उसमें विपत्व नहीं है (नहीं 

उन्हें वि |) भगवान्‌ विष्णु स्पशं 

माह सजाने हे आल सा दल ता पता पते हो शव 

पर्यस्तापह्ुति के कारिकार्ध के उदाहरण तथा इस उदाहरण में यद्द भेद है कि उसमें 
हेतु का उपन्यास नहीं किया गया है, जब कि यहाँ रूचमी पर विपत्व का आरोप करने तथा 
हालाहल में विपत्व का निषेध करने का द्वेतु भी दिया गया दे । इस प्रकार पहली अपह्ृति 
की तरह यह भी निर्शतुक तथा सह्देतुक दो तरह की हो जाती है। 

टिप्पणी--मम्मठ तथा जगन्नाथ पण्टितराज पर्येस्तापछ्ठति को अपहृति का भेद नहीं सानते 
जगन्नाथ पण्टिनराज के मत से यह रूपक अलकार का ही क्षेत्र है । 

“अत्र चिन्त्यते-नायमपहुतेमेदी वक्त युक्त, भपहुतिसामान्यलूछणानाक्रान्तत्वाव्‌ ।'** 
तस्मात्‌ 'नायं सुधांश कि तहिंसुधाशु- प्रयसीमुखम! इत्यत्र दृढारोपं रूपकमेच भविद॒महति, 
नापहृति ७ ( रसगगापर पृ० ४३६८-५९ ) 


4 


॥ 
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अपहुत्यलक्कारः ३१ 








श्रान्तापहुतिरन्यस्य शद्भायां भ्रान्तिवारणे । 
ताप॑ करोति सोत्कम्पं, ज्वरः कि १ न, सखि [ स्‍्मरः ॥ २९ ॥ 
! अत्र तापं करोतीति स्मरबृत्तान्ते कथिते तस्य ज्वरसाधारण्याइ्जुबुद्धया 
सख्या ज्वरः किम? इति प्रष्टे, 'न, सखि ' स्मरः? इति तत्त्वोत्तया आन्तिवारणं 
कृतम्‌ । 
यथा बा-- 
सागरिक !' समधिकोन्नतिरिह महिषः कोड्यमुभयतः पुच्छः | 
नहि नहि करिकल्मभो<5य शुस्डादण्डोड्यसस्य न तु पुच्छम ॥ 
इद संभवद्आन्तिपूर्विकायां आन्तापहुताबुदाहरणम्‌ | 
कल्पितञ्रान्तिपूबों यथा-- 
जदा नेय॑ वेणीकृतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्‌ | 


२५--जहाँ किसी विशेष परिस्थिति में किसी घ्यक्ति को अन्य वस्तु की शंका हो तथा 
उस शंका को हटाने के छिए उसकी आंति का चारण किया जाय, वहाँ आन्तापहुति 
होती है। जेले ( वह ) सेरे अन्दर कम्प के साथ ताप कर रहा है; क्या ज्वर ( ताप कर 
रहा है )? नहीं, सखि, कामदेव ( ताप कर रहा है )। 
यहाँ 'ताप कर रहा है? यह कासदेवजनितत पीढा का वर्णन कोई विरहिणी के द्वारा 
किया जा रहा है, इसे सुनकर भोली सखी ताप का कारण ज्वर समझ बेठती है क्‍योंकि यह 
ज्वर की स्थिति में भी पाया जाता है, इसलिए वह “क्या ज्वर ?? ऐसा प्रश्न पूछ बेठती है, 
इसे सुनकर विरह्िणी उसकी आंत्ति का निवारण करती हुई तथ्य का प्रकाशन करती 
कहती दे 'नहीं सखि, कामदेव” । इस प्रकार यहाँ तत्वोक्ति के द्वारा आंति का चारण करने 
के कारण आंतापहुति अलंकार है| 
५»... इसी का दूसरा उदाहरण निम्न है :--- 
फोई गंवार जिसने कभी हाथी नहीं देखा है हाथी को देखकर किसी नागरिक से 
कहता है--हे नागरिक, यह सेंसा दूसरे मेंसों से अधिक ऊँचा है, पर इसके दोनों ओर 
कौन सी एूँछ है ?? इसे सुनकर नागरिक उत्तर देता है--“नहीं यह भेंसा नहीं है, यह तो 
हाथी का बचा है, यद्द इसकी सँँड़ है, पूछ नहीं है ।! 
पहले उदाहरण तथा इस उदाहरण सें यह भेद है कि उसमें सदेहरूप आंति के 
विषय ज्वर का निषेध किया गया है, यहाँ देद्दाती को 'महिपत्व” का निश्चय हो चुका है 
जतः के निश्चित आंति का निवारण कर त्तत्वोक्ति ( करिकलमत्व ) की प्रतिष्ठापना 
की गई है । 
यह आंति सदेहगर्भा या निश्चित ही नहीं होती, कविकल्पित भी हो सकती है, 
जैसे निश्ल उदाहरण सें कविकल्पित आंति का निवारण पाया जाता हैः-- 
कोई विरहिणी कामदेव से कष्ट रही है। घरे कामदेव, त्‌ झुसे क्‍यों पीड़ित कर 
रहा है। क्‍या तू मेरे ऊपर इसलिए अहार कर रहा है कि तू मुप्ते अपना शत्रु महादेव 
समझ वेठा है । यदि ऐसा है, तो यह तेरी आंति है। बरे मेरे मस्तक पर यह जटा नहीं है, 
चेणी के वार्लों का समूह है, यह मेरे गले में जहर की नीलिमा नहीं, फस्द्री है। मेरे सिर पर 


फ्े 
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इयं भूतिनोौजे प्रियविरहजन्मा घवलिसा 
पुरारातिश्रान्त्या कुसुमशर ! कि मां प्रहरसि ॥ 
अत्र कल्पितआरान्तिः 'जटा नेयम्‌? इत्यादिनिषेधमात्रोन्नेया, पूर्वेबत्मभ्षाभा- 
वात्‌ | दण्डी त्वत्र तत्त्वाख्यानोपमेत्युपमाभेद॑ मेने | यदाह-- 
प्‌ पद्म॑ मुखमेवेदं, न भ्ज्नो चक्षुपी इमे । 
इति विस्पष्टसाहश्यात्तत्त्वाख्यानोपमेव सा? ॥ २६॥ इति ॥ 


छेकापहुतिरन्यस्य शज्ढातस्तथ्यनिहवे । 
ग्रजव्पन्मत्पदे लम्मः कान्तः कि १ नहि, नू पुर; ॥ ३० ॥ 
कस्यचित्क॑ंचित्मति रहस्पोक्तावन्येन श्रुतायां स्वोक्तेस्तात्पयौन्तरवर्णनेन तथ्य- 
निह॒वे छेकापहुति: | यथा नायिकया नमेसखीं प्रति प्रजल्पन्मत्पद़े लम्नः! इति 
स्वनायकवबृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकण्य 'कान्चः किम! इति शझ्लितवतीमन्या 
प्रति 'नहि, नूपुरः” इति निह्वः | । 
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यह चन्द्रकछा न होकर जूड़े में लगाये फ़ूछ है। यह जो तुम्ददें मेरे शरीर पर पांडुता 
दिखाई दे रही है, वह भस्म नहीं, किंतु प्रिय के विरद्द से उत्पन्न पाण्डुता है। हे कामदेव, 
तू मुप्ते आति से पुराराति ( महादेव ) समझ कर मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रद्दा है 

यहाँ 'जटा नेयम! इत्यादि के द्वारा प्यक्त कक्पित आंति केवल निपेधमात्र से प्रतीत 
हो रही है, पहले उदाहरणों की भाँति यहाँ प्रश्षपूर्विका सरणि नहीं पाई जाती । दुण्डी इस 
प्रकार के स्थलों में तर्वास्यानोपमा नामक उपमाभेद मानते है । जैसा कि कहा गया है-- 

यह कमल नहीं मुँह ही है, ये भौरे नहीं आँखें है” इस प्रकार जहाँ स्पष्ट 
सादश्य के कारण तत्व (तथ्य ) की प्रतिष्ठापाना की जाय, चहाँ उपसा अलूकार 
ही होता है । 

४३०--जहाँ भन्य वस्तु फी शंका होने पर वास्तविकता को छिपाकर भवास्तविकता की 
प्रतिष्ठापना की जाय, वहाँ छेकापहृति अलुकार होता है। जेसे, वह शब्द करता हुआ 
मेरे पेरों में आ छगा, क्या प्रिय, नहीं सखि नूपुर । 

टिप्पणी--छेकापछुति को कुछ विद्वान्‌ अलग से अलकार नहीं मानते, वे श्सका समावेश 
व्याजोक्ति में दी करते है । 

( छेद शब्द का अर्थ है चतुर ज्यक्ति। चतुर व्यक्ति के द्वारा वास्तविकता का गोपन 
करने के लिए प्रयुक्त अपछुति को थ्ैकापहुति कहा जाता है। इसका छक्षण यह है कि 
जहाँ अयुक्त वाक्य की अन्य श्रकार से योजना करके शकित ,त्ार्विक वस्तु की निदुंति 
( निषेध ) की जाय, वहाँ छेकापहृुति होगी । 

छेको विदग्ध , तत्क्ृतापहृतिस्थ्ेकाहुतिरिति लच्यनिर्देशो वाक्यान्यथायोजनाहवेतुक 
शकितताध्विकवस्तुनिषेध इति छत्तणम्‌ ।( चन्द्रिका ९० २९) 2 

कोई व्यक्ति किसी विश्वस्त व्यक्ति से रहस्य की वात कद रहा हो और कोई अन्य 
घ्यक्ति उसे सुन ले तो अपनी उच्ति का अन्य तात्यय॑ बताकर जहाँ उस अन्य च्यक्ति से 
तथ्य का गोपन किया जाय वहाँ छेकापहुति जलकार होता है। जैसे कारिकार्थ के 
उदाहरण में कोई नायिका अपनी नर्मंसखी से न्जरपन्मत्पदे छप्त.? इस भकार अपने नायक 
फा घृत्तान्त फट्ट रही है, उसे सुनकर दूसरी सखी प्रिय के विषय में शका कर पूछ चैठती 


ट 
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सीत्कारं शिक्षयति न्णयत्यधरं तनोति रोमाख्वम्‌। 
नागरिकः कि मिलितो ? नहि नहि, सखि ! हेमनः पवनः॥ 
,.._ इदमथेयोजनया तथ्यनिहवे उदाहरणम्‌ | ' 
शब्द्योजनया यथा-- 
पद्मे ! त्वन्नयने स्मरासि सततं भावों भवत्कुन्तले 
नीले मुहाति कि करोमि सदितेः क्रीतोउस्सि ते विश्व: | 
इत्युत्स्पप्वचो निशम्य सरुषा नि्भे्त्सितो राघया 
कष्णस्तत्परमेव तब्यपद्शिन्‌ क्रीडाविटः पातु वः ॥ 
स्मिदं विपयान्तरयोजने उदाहरणम्‌ | 
विययेक्येउप्यवस्थाभेदेन योजने यथा-- 
बदन्ती जाखूृत्तान्तं पत्यौ धूतों स्ीधिया । 


। है क्या, प्रिय, उस सखी से तथ्य का गोपन करने के लिए. वह “नहीं, नूपुर' यह उत्तर 

देकर ऊूपनी उक्ति का मिद्न ताएपये बता देती है । जत+ यहाँ छेकापहुत्ति है 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है '-- 

कोई नायिका नमंसखी से नायक के मिलने के विपय में कह रही है। “चह सीस्कार 
सिखाता है, झघर को न्रणयुक्त बना देता दै तथा रोमांच भकट करता है ७ इसे सुनफर 
अन्य सखी प्रिय के विपय में शंकाकर पूछ वबेठती है--क््या नागरिक मिलने पर ऐसा 
करता है ९? नायिका तथ्य गोपन करने के लिए कहती है--“नहीं सखि, नहीं, हेमन्त का 
शीतल पचन ऐसा करता है।? 

इन दोनों उदाहरणों में जर्थयोजना के द्वारा तव्य का गोपन किया गया है। 

कहीं-कहीं शदद॒योजना ( शब्दश्छेप ) के द्वारा ऐेसा किया जाता है, जेसे-- 

कृष्ण स्वप्न के समय लरूच्मी की याद कर कह उठते हैं--'हे रूच्मी, मे तेरे नेत्नों का 
सदा स्मरण किया करता हूँ, तुम्हारे नीऊे केशपाश में मेरा मन रमा रहता है ( सेरा भाव 
मोहित रहता है ), मे क्या करूँ, तुम्हारे अनर्ध ( सहित ) विलासों ने मुसे खरीद लिया 
है, मे तुम्हारा दास हूँ । कृष्ण की इन स्वप्न की वार्तों को सुन कर क्रोधित राधा उनकी 
भर्सना करती है, किंतु कृष्ण उन वनों को राधापरक (राधा के प्रति ही कथित ) 
यता देते हैं तथा इसका भ्ष यों करते हं--( हे राधे, ) में कमल के समान तेरे नेत्नों 
का सदा स्मरण किया करता हूँ“' **? इस अकार चतुरता से वास्तविकता को छिपाते 
हुए क्रीडाविट कृष्ण जाप छोर्यों की रक्षा करें। 

यहाँ 'पश्चे? पद में श्लेप है, यह लिंग, वचन तथा विभक्तिगत श्छेप है। रूचमीपक् में 
यहाँ ली लिंग, सबोधन विभक्ति तथा “एकबचन का रूप है, राघापछ्ष में यह “नयने? का 
उपमान है, तथा नपुंसक लिंग, ट्वितीया विभक्ति तथा द्विवचन का रूप है। इस अकार 
अपली उक्ति की राधापरक च्याख्या कर कृष्ण वास्तविकता को छिपाते है, खतः यहाँ 

9 “वुयोजनागत छेकापछुति है। 

ये तीनों उदाहरण अन्य विपय में प्रस्तुत उक्ति की योजना करने के हैं। कभी-कभी 
चिपय के एक ही होने पर भी अवस्थासेद के द्वारा एक अवस्था का गोपन किया 
जाता है, जेसे-- 

कोई धूत॑ नायिका भ्रांति से पत्ति को सखी समझ्न कर अपने जार का दृत्तान्त सुना 
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हि पतिं बुद्ध्वा, सखि ! तत' अबुद्धास्मी त्यपूरयत्‌ ॥ ३० ॥ 
केतवापहुतिव्यक्तो व्याजायेर्निहुतेः पढे! । हि 
नियान्ति स्मरनाराचाः कान्तादक्पातकेतवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्रासत्यत्वामिधायिना, 'कैतव? पदेन 'नेसे कान्ताकटाक्षाः, किन्तु स्मरना- 
राचाः इत्यपहवः प्रतीयते | 
यथा वा-- 
रिक्तेषु वारिकथया विपिनोदरेषु 
मध्याहजस्मितमहातपतापतप्ताः | 
स्कन्धान्तरोत्थितद्वाभिशिखाच्छलेन 
जिह्ां प्रसाये तरवो जलमथयन्ते ॥ ३१॥ 


१२ उत्पक्तालड्ञरः है 
संभावना स्यादुत्मेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना। 
उक्तालुक्तास्पदाद्यात्र सिद्धाउसिद्धास्पदे परे ॥ ३२ ॥ 


रही है । इसी वीच उसे पता लूग जाता है कि वह सखी नहीं उसका पति है। उसे 
देखकर वह वास्तविकता का गोपन करने के लिए पूर्व अवस्था का गोपन कर अन्य अवस्था 
की व्याख्या करते हुए कद्दती है--हे सखि, इतने में में जय गई? । भाव है, यह सारी 
बात मैंने स्वप्त में देखी थी । 

यहाँ वास्तविक जाग्रत्‌ अवस्था की वात को छिपाकर उसे स्वप्न की घटना बता दिया 
गया है, अतः अवस्थाभेद की योजना की गई है। 

३१--जहाँ ज्याज भादि पर्दों के द्वारा अस्तुत के निषेध की व्यजना हो, वहाँ 
केतवापहृति होती है। जेसे कामदेव के बाण प्रिया के कटाक्षपात के क्रेतव (व्याज)से , ॒ 


टी 


निकल रहे हैं। 


यहाँ 'केतव! पद का भ्रयोग किया गया है, जो असत्यता का वाचक है। इस पद 
के द्वारा 'ये प्रिया के कटाज्ञ नहीं हैं, अपितु कामदेव के वाण हैं? इस प्रकार प्रस्तुत का 
निपेध व्यक्त हो रहा है । 


अथवा जेसे-- 
ग्रीप्स ऋतु का वर्णन है । वन में कहीं भी जल का नामनिशान न रहने पर ( वन के 


मध्यभाग के पानी के बृत्तान्त से रिक्त होने पर ) मध्याह में फेले हुए महान्‌ सूर्यताप से 
तप्त छ्त्त अपनी शाखाओं के वीच से उठती हुई दावाप्ि की ज्वाला के प्याज से अपनी 
जीम फेलाकर पानी की याचना कर रहे है । 

यहाँ 'दावाप्मि की ज्वाला के ब्याज से! ( दवामिशिखाच्छुलेन ) इसमें प्रयुक्त छिल! 
पद से यह प्रतीति हो रही है कि “यह द॒वाभशिज्वाला नहीं है, अपितु बृत्चों की जीभ है |? , 
इस प्रकार यहाँ केतवापह्ुति है। 

१२ उत्पेज्षा अलकार 

३२-३५--जहाँ अप्रकृत के साथ प्रकृृत की वस्त, हेतु तथा फल रूप सम्भावना की 

जाय, वहाँ उज्ेत्ञा अरुंकार होता है। इनमें प्रथम ( वस्तृस्पेक्षा > उक्ता तया भनुक्ता- 
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धूमस्तोम तमः शझे कोकीविरहशुष्मणाम्‌ । 
लिम्पतीव तमो5ड्रानि वर्षतोवाज्लनं नमः ॥ ३३ ॥ 
हे रंक्तों तवाउप्ती छदुलो श्रुति विक्षेपणाद्भुवम्‌ । 
लन्मुखाभेच्छया नून॑ पत्रबेंरायते शशों॥ ३४ ॥ 
मध्यः कि कुचयोधेत्ये बद्/ कनकदामभिः । 
प्रायोष्ब्जं त्वत्पदेनेक्य आप्तुं तोये तपस्यति ॥ ३५ ॥ 
अन्यघमेसंवन्धनिमित्तेनान्यस्थान्यतादात्म्यसंभावनमुत्मेश्मा | सा च॒वस्तु- 
हेतु-फलात्मतागोचरत्वेन त्रिविधा। अन्न वस्तुनः कस्यचिद्वस्त्वन्तरतादात्म्य- 
उष्त विषया तथा अलुक्तविषया-दो तरह की होती है। शेष दो (ह्ेत्त्मेत्षा तथा फलोस्परत्षा) 
के सिद्धविपया तथा जसिद्धविषया ये दो दो भेद दोते हैं । (इन्द्ीं के उदाहरण क्रमश, ये हैं।) 
4 (१) सायंकालीन अन्धकार मानो चक्रवाकी के विरदरूपी अप्ति का घुओँ है, 
( उक्तविषया चस्वृत्पेक्षा ) 
(२) रात्रि का जन्धकार क्या है, मानो छैँघेरा भंगों को लीप रहा हो, मानो भाकादा 
काजल वरसा रद्दा हो । ( अनुक्तविषया वस्तृत्मेत्षा ) 
(३) है सुन्दरि, जमीन पर चलने के कारण तेरे कोमरू चरण रक्त हो गये हैं। 
( सिद्धविपया हेतृत्पेत्षा ) 
( यहाँ सुन्दरी के चरणों का रक्तत्व स्वतःसिद्ध है, कवि ने इसका हेतु भूतल पर चलना 
सम्भावित किया है। ) 
(४ ) हे सुन्दरि, यह चन्द्रमा तुर्हारे सुख की काति को प्राप्त करने की हच्छा से उस 
कांति को धारण करनेवाले कमल से वेर का आचरण कर रहा है। (असिद्धविपया हेत्त्मेत्षा) 
( यहाँ चन्द्रमा के उदय पर कमल बन्द हो जाते हैं, इस तथ्य में कवि ने यह संभावना 
की दै कि घन्द्रमा कमर्छों से वेर करता है तथा इस हेतु की संभावना स्वतः सिद्ध नहीं है।) 
3. (५) है सुन्द्रि, क्या स्तनों को धारण करने के लिए ( छुर्द्वारा ) सध्यभाग सोने की 
जंजीरों ( त्रिवलियों ) से बाँध दिया गया है । ( सिद्धविषया फलोस्परेक्षा ) 
( यहाँ मध्यभाग में त्रिवलि की रचना इसलिए की गई है कि स्तनों को रोका जा 
सके, यह फल की सम्भावना है । ) 
(६ ) हे सुन्दरि, ये कमर जल में इसलिए तप किया करते हैं कि तुम्हारे चरणों 
के साथ अद्वेतता प्राप्त कर सकें। ( असिद्धविषया फलोस्प्रेक्षा ) 
( कम्नल स्वाभाविक रूप से जल में रहते हैं, पर कवि ने उस पर सुन्दरी के चरणों का 
पेक्य प्राप्त करने की कामना से जलमम्न हो तपस्या करने को सभावना की दै। 9) 
टिप्पणी--यहाँ इस वात को प्रतीति होती है कि कमल वैसे दी जल्मझ हो तपस्या कर रहा 
है, जैसे कोई तपर्वां उच्चपद की प्राप्ति करने के लिए-ईशर के ताद्रुप्य के लिए-तपस्या करता है। 
इस पक्ति में “अब्जः से किसी एक कमल का तात्यये न होकर समत्त कमरू-जाति ( /0प्5 धड़ 
7 5प्रणा, 37एप्र5 88 & 0४५७ ) अमीएट है । 
जहाँ विषयी ( अन्य ) के धर्स के आधार पर विषयी के अन्यत्तादाम्य की संभावना 
हो, वहाँ उस्मेष्ा होती है। यह उत्प्रेज्ञा तीन प्रकार की होती हैः--वस्तृस्पेषता, हेतुस्पेत्ञा 
तथा फलोस्प्रे्षा। इनमें जहाँ किसी एक वस्तु ( उपमेय, प्रकृत ) की किसी दूसरी 
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संभावना प्रथमा स्वरूपो्क्षेत्युच्यते। अह्ेतोर्हेतुभावेनाफलस्य फलत्वेनोस्मेक्षा 
हेतूत्मेक्षा फलोसक्षेत्युच्यते | अन्र आद्या स्व्रूपोत्मेक्षा उक्तविषया<नुक्तविषया 
चेति द्विविधा । परे हेतुफलोसक्षे सिद्धविषयाउसिद्धविषया चेति प्रत्येक दिविघे । 
एवं षण्णामुस्रेक्षाणां धूमस्तोममित्यादीनि ऋमेणोदाहरणानि | रजनीमुखे सर्वत्र 
विरत्वरस्थ तमसो नेल्यदृष्टिप्ततिरोधकत्वादिधमसंबन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन 
सद्यःश्रियविघटितसवे देशस्थितकोकाबनाह्नदुपगतग्रज्वलिष्यहिरहानलधूसस्तोस- 

तादात्म्यसंभावनास्वरूपोत्प्रेक्षा वमसतो विषयस्थोपादानादुक्तविषया | तमोव्याप- 
नस्य नभ'प्रश्नतिभूषयेन्तसकलवस्तुसान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तमःकठेक- 
लेपनतादात्म्येत्मेक्षा, नभ'कठेकाञ्ननवर्षणतादात्म्योत्मेक्षा चानुक्तविषया खरू- 
पोस्मेक्षा, उमयत्रापि विषयभूततमोज्यापनस्थानुपादानात्‌ | नन्‍्वत्र तससो व्याप- 
नेन निमित्तेन लेपनकठतादात्म्योत्मेक्षा, नभसो भूपयेन्तं गाढनीलिमव्याप्तत्वेन 





वस्तु के ( अप्रकृत ) के साथ तादास्म्य संभावना हो, वह पहले ढग की उस्प्रेश्षा है,/ 
इसे ही स्वरूपोस्प्रेत्ञा कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु के किसी कार्य के हेतु न होने पर उसकी 
हेतुत्वसंभावना की जाय, वहाँ देतूत्पेत्ता होती है, इसी तरह जहाँ किसी वस्तु के फल 
(कार्य) न द्वोने पर उसमें प्रकृत के फलत्व की सभावना की जाय, वहाँ फलोस्प्रेत्षा होती है। 
इनमें पहली स्वरूपोत्प्रेत्षा ( पस्तूत्पेत्ता ) दो तरह की होती है--उक्तविषया तथा अजुक्त- 
विषया । दूसरी वथा तीसरी उद्प्रेत्म-हेवृत्पेत्ता तथा फलोस्प्रेत्ञा--दोनों के-प्रत्येक के सिद्ध- 
विपया तथा असिद्धविषया ये दो-दो भेद होते हैं । इसी प्रकार उप्प्रेण्ा के छु. भेद हुए-- 
3. उत्तविषया वस्पुत्मेष्ता, २. अनुक्तविषया वस्तृत्मेत्ा, ३ सिद्धविषया हेतूस्पेज्षा, 
४. असिद्धविषया हेतूत्रेज्ना, ५ सिद्धविषया फलोस्प्रेत्ा, ६. असिद्धविषया फलोप्प्रेज्षा । 
इन्ही छुट्टों उत्पेज्ञाभेदों के उदाहरण “घूमस्तोम? इत्यादि पद्यार्धों के द्वारा दिये गये है। 
( इन्हीं उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं।) “घूमस्तोम” इत्यादि शछोकार्ध उक्तविषया 
स्वरूपोत्पेत्ता का उदाहरण है। यहाँ रात्रि के आारभ में सब ओर फेलते अधकार का 
चर्णन है, यह सर्वतो विर्ृत्वर॒ अधकार नील है तथा दृष्टि का अवरोध करने वाला है, १ 
अत यह घर्मद्वय उसमें धुएं के समान ही पाया जाता है। कवि ने इसीलिए नीलछता 
तथा इृष्टिप्रतिरोधकता आदि धर्मों के सर्वंध के कारण--जिम्ककी ध्यजना हो रही है-- 
दाम के समय अपने प्रिय से वियुक्त होती समस्त कोकरमणियों ( घचक्रवाकियों ) के 
हुदुय में स्थित जलने के लिए उचद्यत विरहानल के घूमस्तोम ( धुएँ के समूह ) के तादात्म्य 
की सभावना की गई है, अत' यहाँ स्वस्पोत्मेत्ञा पाई जाती है। इस वाक्य में कवि ने 
स्वयं विषय ( उपसेय )-अधकार-का साज्ञात्‌ उपादान फ़िया है, अत यह उत्तविपया 
स्वरुपो्पेज्ञा है । 'लिग्पतीव” इत्यादि पद्यार्ध भज्ुक्तविषया का उदाहरण है। जब अधकार 
फेलता है, तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त वस्तुएँ घनी मलिन हो जाती ह, 
अत अधकार के द्वारा समस्त वस्तुओं के मकिन करने के सवध के कारण उस पर अधकार 
के द्वारा की गई लेपन क्रिया के तादातय की सभावना की गई है, इसी तरह उस पर 
आकाश के द्वारा वरसाये गये काजल के तादात्म्य की सभावना भी गई है। ये दोनों 
अनुक्तविषया स्वरुपो्मेच्षाएँ हैं, क्योंकि दोनों स्थलों पर (“लिंपतीव तर्मोंगानि! तथा 
ववर्षतीवाजन नभ ! में ) विपयसत ( उपसेयरूप, श्रकृत ) तमोब्यापन ( जाकाश से एथ्ची 
तक क्षधकार के फैलने ) का उपादान ( स्वशब्दवाच्यत्व ) नहीं पाया जाता । 


उद्पक्षालझार- ३७ 
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निमित्तेताक्ननवर्षणकर्तृतादात्म्योस्रेक्षा, चेत्युललेश्लाहयमुक्तविषयमेवास्तु  मेबम्‌; 
लिम्पति-बरषेतीटाख्यातयो: कठेवाचकत्वेडपि 'भावप्रधानमाख्यातम्‌” इति स्म॒ते- 
। घोत्वथेक्रियाया एवं प्राधान्येच त्तदुपसजेनत्वेनान्वितस्य कतुरुआ्ेक्षणीयत्या 
अन्यत्रान्चयासंभवात्‌। अत एवं [ आख्याताथ्थस्य कलुंः क्रियोपसजेनत्वेलान्य- 
आन्वयासंभवादेव | अस्योपमायामुपसानतयान्वयो5पि दृण्डिना निराक्ृत:-- 
'कतो यययुपसान स्यान्न्यग्मूतोड्सी क्रियापदे | 
स्वक्रियासाधनव्यग्रों नालमन्यब्यपेक्षितुम्‌ ॥|? ( काब्यादर्श २२३० ) इति | 
केचित्तु--तमोनभसो रविषययोस्तत्कर कलेपतबरप णस्वरूप धर्म कमक्षेत्याडु.. 
तन्‍्मते स्वरूपोस्मेक्षायां धस्युल्रेक्षा घर्मोत्मेक्षा चेट्ेबं देविध्यं द्रष्टटयम्‌ | चर- 








पू॑पक्ती इन उदाहरणों में मनुक्तविपयत्व मानने पर आपत्ति करता है, उसके मत से 
यहाँ उक्तविषयता ही मानना चाहिएु। पूर्वपक्ती का मत है कि यहाँ अंधकार की 
* लेपनक्रिया के कर्ता के साथ तादात्म्योत्पेक्षा व्यापनरूप धर्मसंबंध के कारण हो रही है, 
इसी तरह आकाश से पृथ्वी तक गहरे कालेपन के व्याप्त होने के कारण इस धर्मसर्यंघ 
से कजलवर्पणक्रिया के कर्ता के साथ तादात्म्योस्प्रेत्ा हो रही है, इस भकार दोनों 
स्थानों पर अन्धकार की उक्त विपयता मानकर दोनों उद्मेज्ञाओं को उक्तविषपया माना 
जा सकता है। पिद्धान्तपक्ती इस मत से सहमत नहीं। चह कहता है, ऐसा नहीं हो 
सकता पूर्वपक्ठी का मत्त तभी माना जा सकता है जब कि 'तम» का अन्वय अन्यत्र हो 
सके, ऐसा संमव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि यद्यपि 'लिम्पतिः तथा 'वर्षतिः ये दोनों 
क्रियाएं ( आख्यात ) हैं तथा इसके कर्ता का स्पष्टटप से उपादान होता है, तथापि 
पिरुक्तकार के “भावप्रधानमाख्यात' इस वचन के अनुसार धात्वर्थक्रिया का ही प्राधान्य 
मानना होगा ( कर्ता का नहीं ), कर्ता यहाँ क्रिया का उपस्कारक वनकर जाया है तथा 
उस क्रिया के अगरूप में वह भी उस्प्रेत्ञा का विषय हो जाता है। इसलिए क्रिया के अग 
होने के कारण इस स्थल में कर्ता ( तसः ) का अन्यत्र अन्चय न हो सकेगा। इसलिए 
दण्डी ने, उन स्थर्लों पर जहूँ कर्ता क्रिया का अग हो गया है, तथा क्रिया के सारश्य की 
प्रतीति कराई जाती है, वहीँ कर्ता का उपसान के रूप सें अन्चय होना नहीं साना है। जेसा 
कि कहा गया हैः--“यदि कोई कर्ता उपसान हो, किंतु वह क्रियापद का गौण ( न्यम्भूत ) 
हो जाय, वह वह अपनी क्रिया की सिद्धि में ही सलग्न होता है तथा उससे मिन्न इतर 


कार्य ( उपमासिद्धि ) की सिद्धि में समर्थ नहीं होता । ( इस प्रकार निराकात्ष होने के 
कारण उपमान के रूप सें उसका अन्दय नहीं हो पाता । ) 


दिप्पणी--यहाँ अप्पय दोक्षित ने अलकारतसर्वस्वकार स्य्यक के इस मत का खण्टन किया है 
कि “अन्धकार में ही लेपन क्रिया का क्ठत्व सम्भावित किया गया ६?। 'एस्तेनः त्मसि 'लेपनकर्दृत्व- 
सुझेच्यम? इति अलंकारसर्वस्वकारमतमपास्तम्? ( चन्द्रिका ए० ३५) 

कुछ विद्वानों के मत से यहेँ। जन्घकार तथा जाकाश रूप विपयों की अन्धकारकतूंक- 

फ्रेलेपन तथा वर्षणरूप स्वरूपघर्मोस्प्रेत्ता की गई है। इन लोगों के मत से स्वस्पोस्पेज्ञा दो 

तरह की होगी, धम्युस्पेक्ञा तथा धर्मोच्म्ेज्षा । 

टिप्पणी--चन्द्रिकार के मतानुसार 'केचित? इस पद से अन्थकार का अनमिमत 
है। इसका कारण यह है कि इस सरणि में 'तमस्‌? तथा नमः 
एक वार कर्ता के रूप में, दूसरी वार विपय के रूप में । 


४ कुच० 


न्वक्त होता 
का दो वार अन्वव करना पड़ेगा, 
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णयोः स्वतः सिद्धे रक्तिमनि वस्तुतों विक्षेपणं न हेतुरित्यहेतोस्तस्थ हेतुत्वेन 
सभावना हेतूत्प्ेक्षा वित्तेपणस्य विषयस्य स्त्यात्सिद्धविषया। चन्द्रपद्मविरोधे 
स्वाभाविके नायिकावदनकान्तिश्रेप्सा न हेतुरिति तत्र तद्धेतुत्वसंभावना हेतूखेक्षा 
वस्तुतस्तदिच्छाया अभावाद्सिद्धविषया। मध्यः स्वयमेव कुचौ धरति नतु 
कनकदामबन्धत्वेनाध्यवसिताया वलित्रयशालिताया बल्ादिति मध्यकतककुच- 
धृततेस्तत्फलत्वेनोस्मेक्षा सिद्धधिषया फलोप्रेक्षा। जलजस्य जलावस्थितेरुदवा- 
सतपस्त्वेनाध्यवसितायाः: कामिनीचरणसायुज्यप्राप्तिने फलमिति ' तस्या गगनकु- 
सुमायमानायास्तपःफलत्वेनोट्रेक्षणद्सिडविषया फलोश्प्रेश्षा । अनेनेव ऋमे- 
णोदाहरणान्तराणि-- ह 

बालेन्दुबऋाण्यविकासभावाह्रभुः पलाशान्यतिलोहितानि । 

सद्यो बसन्तेन समागताना नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ 





'करेचिदिति तम ( तनन्‍्मते १ ) इति चस्वरसोद्धावनम्र । तद्दीज तु तमोनभसो- 
क॒ठृत्वेन विषयस्वेन च वारहयमन्वयक्लेश, ।! ( चन्द्रिका १० ३५ ) 

रक्तो तवाप्री? इत्यादि पद्यार्ध सिद्धविषया देवल्रेत्चा का उदाहरण है। सुन्दरी 
के दोनों पेर स्वत. छाल हैं ( उनकी लऊलाई स्वत'सिद्ध है ), अत. उनकी कलाई का 
कारण--प्रृथ्वी पर संचरण करना नहीं है, इस प्रकार एथ्वीसचरण के चरणरक्तरव के 
कारण न होने पर भी यहाँ उसमें कारणस्व फी सभावना की गई है, अत" यह हेतृज्ञा है। 
यहीं दिज्लेपण रूप विपय के प्रयोग के कारण यह सिद्धविषया हैेतुसप्रेत्ा है । 

“न्मुखामेच्छुयाः इत्यादि पद्मार्थ असिद्धविषया हेतूव्मे्ा का उदाहरण है। यहीं। 
चन्द्रमा तथा कमल का पिरोध स्वामाविक है, इस विरोधिता में नायिका के वदन की 
शोभा को भ्राप्त करने की इच्छा कारण नहीं है, इतना होने पर भी इस इच्छा में उस विरोध 
के हेतुत्व की सभावना की गई है, जत यहाँ हेतृत्मेज्ा है। कवि ने यहाँ चन्द्रमा की इस 
इच्छा ( विषय ) का, कि वह नायिका की वदन काति को प्राप्त करना चाहता है, प्रयोग , 
नहीं किया है, अत यह असिद्धविपया फलोय्प्रेज्ञा है। 

'सध्य कि? इस्यादि पद्मयार्थ सिद्धविषया फलोस्पेत्ञा का उदाहरण है। नायिका का 
मध्यमाग स्वय ही स्तनों को धारण किये हैं, इसका कारण सोने की जजीर के रूप में 
अध्यवसित ( अतिशयोक्ति अलऊफार के द्वारा निगीर्ण ) त्रिवलि का मध्यभाग में होना 
नहीं, इतना होते हुए भी कवि ने मध्यभाग के द्वारा कुर्चों के धारण करने को त्रिवलि 
( कनकदाम » के होने का फक साना है। इस प्रकार यहाँ सिद्धविषया फछोग्पेज्ञा है। 

ध्रायोज्ज्जः आदि पदार्थ असिद्धविषया फलोस्मेज्ञा का उदाहरण दे। यह कवि ने 
कमल के स्वभाचत' पानी में रहने को, जलवासचाली तपस्या के द्वारा क्ध्यवसित 
( निगीण ) किया है। कमल की इस तपस्या का फल कामिनीचरणसायुज्यप्राप्ति हो ही 
नहीं सकता, क्योंकि यह तो ग्रगनइुसुम की भाति असिद्ध है, फिर भी कवि ने उसे 
तपस्या के फल के रूप में समावित किया है, जत- असिद्धविपया फलोग्मेज्षा है । हे 

यह इसी क्रम से दूसरे उदाहरण उपन्यस्त कर रहे है । 

“विकसित न होने के कारण बारूचन्द्रमा के समान टेढे, त्यधिक रक्त पलाशमुकुछ 
ऐसे सुशोमित हो रदे थे, मानो वसन्‍त ( नायक ) के साथ रतिक्रीडा करने के कारण 
चनस्थलियों ( नायिकाओं ) के ताजा नखज्षत हों ॥ 
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अन्र पलाशकुसुसाना वक्त्वलोहितत्वेन संवन्धेन निमित्तेत सद्यःकृतनख- 
क्ष॒ततादात्म्यसंभावनादुत्तविपया स्वरूपोत्पेक्षा | 

पूर्वोदाहरणे निमित्तभूतधसेसंवन्धो गस्यः, इह तुपात्त इति भेद: । सन्विब- 
शब्दस्य सादृश्यपरस्वेन प्रसिद्धतरत्वादुपमेवास्तु | 'लिम्पतीव” इत्युदाहरणे 
लेपनकतुरुपमानत्वाहसय क्रियोपसजेनत्यवव्हि नखक्षतानामन्योपसजेनल्वस्यो- 
पमावाधकस्याभावादिति चेत्‌ , उच्यते--उपसाया यत्र क्षचित्स्थितरपि नलखक्षते- 
सह बब्तुं शक्यतया वसन्‍्तनायकसमागतबनस्थलीसंबन्धित्वस्थ विशेषणस्या- 
नपेक्षितत्वादिह वदुपादानं पलाशकुसुमानां नखक्ष॒ततादात्म्यसंभावलायामिव” 
शब्द्सवस्थापयति | तथात्व एवं तह्दिशेषणसाकल्यात्‌। अस्ति च सभावताया 
इबशब्दो दिरे तिघन्देवटत्त इवासाति! इति | 





यहाँ पछाशमुझुलों के रेढेपन तथा रूलाई के सम्बन्ध के कारण हाल में किये गये 
नसक्षत के साथ उनकी तादात्म्य सम्भावना की गई हैं। यहाँ उप्कृविषया चस्तृप्रेक्षा 
( स्वरूपोत्पेक्षा ) हे। 

पहले उदाहरण ( 'घूमस्तोम” इत्यादि ) तथा इस उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ 
संभावना के निमित्र, धर्मंसवंध का साज्ञात्‌ उपादान नहीं किया गया है, वह गस्य 
( ध्यंग्य ) है, जब कि यहाँ “वक्रत्वः तथा लोद्दितत्व” के द्वारा उसका वाच्यरूप से उपादान 
पाया जाता है। इस उदाहरण सें “हव? ( सखकतानीव ) शब्द का प्रयोग देखकर पूर्व- 
पक्षी को शका होती है कि यहाँ 'इव? शब्द का प्रयोग होने से उपमा अछझर हो सकता 
है, क्योंकि इव साइश्यवाचक शब्द है। यदि सिद्धान्तपक्षी यह कहे कि 'किंपतीय तमोंगानिः 
आदि में भी “इव! शब्द का प्रयोग था, जेसे वहाँ उद्मेज्षा मानी गई चेसे ही यहाँ भी 
होगो--तो इस पर पूर्वपक्षी की यह दुलील है कि चह्ाँ तो सिद्धान्तपक्ती के ही मत से 
“मल? के लेपनक्रिया के उपसर्जनीभूतत ( ऊँग ) बनने के कारण उसे लेपनकर्ता का 
उपमानत्व मानने में प्रतियन्‍्धक दिखाई पढ़ता है, किन्तु 'नखत्तानीच चनस्थलीसास! 
वाले प्रकरण में तो नखज्ष्तों में गोणस्व नहीं पाया जाता, जो उसके उपमान वनने हें 
बाधक हो | सिद्धान्तपक्षी पूंपक्षी के इस मत से सहमत नहीं। उसका कहना है कि 
यदि ऐसी शंका उठाई जाती है, तो उसका समाधान यों किया जा सकता है। 

यदि उपमा अलछ्ठार साना जाय, तो हम देखते हैं कि उपमा में तो किन्हीं नखछतों 
के साथ ( पलाशहुसुर्मो की ) उपमानिवद्ध करना सभव है, तथा उपसा अलक्लार सें 
नखज्षतों के इस विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं कि वे वसनन्‍्त नायक के द्वारा सयुक्त 
वनस्थली ( नायिका ) से सवद्ध है। अत उपमा तो इस विशेषण के बिना ही सभच 
थी। पर हम देखते हैं कि कवि ने इस विशेषण का प्रयोग किया है, खत. यह प्रयोग 
इसीलिए किया गया है कि वह पछाशकुसुर्मो की नखज्षत के साथ तादात््यसंभावना 
करना चाहता है, इस प्रकार 'इव! शब्द इस सभावना को हृढ करता है। अत- 
पलाशछुसुर्मो की नखछ्नततादातम्बसंभावना मानने पर द्वी ( तथास्वे एव ) कवि के 

3 द्वारा उपन्यस्त विशेषण ( सद्यो वसनन्‍्तेन समागतानां ) सफल साना जायगा। यदि 

कोई चद्द पूछे कि 'इव! शब्द तो केवक साहश्यघाचक है, उद्प्रेष्ता में उसका प्रयोग कैसे 
हो सकता है, तो इसका समाघान करते सिद्धान्तपक्षी कहता है कि 'हवः शब्द का 
प्रयोग समावना सें सी होता देखा जाता है, उदाहरण के लिए इस वाक्य से--वह 
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पिनष्टीव तरब्वामे' समुद्रः फेनचन्द्नम्‌ | 
तदादाय करेरिन्दु्लिम्पतीव दिगन्ननाः ॥ 
अन्न तरब्वाग्रेः फेनचन्दनस्थ प्रेरणं पेषणतयोत्मेक्ष्यते। समुद्राहुत्थितस्य + 

चन्द्रस्य प्रथम समुद्रपूरे अस्वतानां कराणां दिल्ु व्यापनं च समुद्रोपान्तफेन- 
चन्दनकृतलेपनत्वेनोत्मेक्यते । उसयत्र क्रमेण समुद्रआान्तगतफेनचन्दनपुप्नी- 
भवन दिशां धवल्ञीकरणं च निमित्तमिति फेनचन्द्नप्रेरण-किरणव्यापनयोर्विंप- 
ययोरनुपादानादनुक्तविषये स्वरूपोत्मेक्ते | येषा तृपात्तयो: समुद्र-चन्द्रयोरेंच 
तत्कतंकपेषण-लेपनरूपधर्म त्मिक्षेति मतं, तेषा मते पूर्वोदाहरणे धर्मिणि ध्ये- 
न्तरतादात्म्योत्मेक्षा | इह तु धर्मिणि धर्मेसंसगिक्षेति भेदो5वगन्तव्य' | 

रात्रो रवेर्दिवा 80233: स प्रभुः | 

भूमी प्रतापयशसी सष्टवान्‌ ॥ 


व्यक्ति दूर से ऐसा बेठा दिखाई देता है, मानो देवदत्त बेठा हो? अत स्पष्ट है कि ” 
वबालेन्दुवक्राणि! इत्यादि पथ में उतक्तविषया स्वरूपोस्प्ेज्ञा ही है, उपमा अलझ्वार नहीं । , 
अब भनुक्तविषया स्वरूपोत्मेत्ञा का उदाहरण देते हैं। 'यह समुद्ध छहरों (-द्वार्थों) 
के क्षग्रभाग से मानो फेनरूपी चन्दन को पीस रहा दै, चन्द्रमा अपनी किरणों ( हार्थों ) 
से उस (फेन--) चन्दन को लेकर दिशारूपी कामिनियों का मानो अज्लुलेपन कर रहा है। 
यहाँ लहरों के ढकराने से उनके अग्मभाग से फेन ( रूपी चन्दन ) उत्पन्न होता है, 
इस क्रिया में पेषणक्रिया ( चन्दन पीसने ) की सभावना की गई दै। समझुद्ग से निकलते 
हुए चन्द्रमा की किरणें सबसे पहले समुद्र के आसपास ही फैलती हैं तथा वहीं से सारी 
दिशाओं में व्याप्त होती है, अत. चन्द्रकिरर्णा का समुद्गपूर में असरण तथा दिल्लाओं 
में व्याप्त होना समुद्र के प्रान्तभाग में फेले हुए फेनचन्दन के द्वारा दिज्ार्ओं के 
भजुलेपन के रूप में सभावित ( उत्मेक्षित ) किया गया है। (इस श्रकार यहाँ दो 
उस्प्रेज्ञाएँ हैं, एक पेषणक्रिया की सभावना वाली उत्प्रेत्ञा ( पिनष्टीव ), दूसरी लेपनक्रिया 
की सभावना वाली उद्मेक्षा ( लिग्पतीव )। ) दोनों उत्पेक्षाओं की सभावना इस आधार 
पर की गई है कि समुद्र के प्रान्तभाय सें फेनचन्द्न का एकत्रित होना तथा दिल्ञाओं 
का धवलीकरण ये दोनों धर्म समानरूप से पाये जाते हैं, इस धर्मसवध के कारण ही 
यह सभावना की गई है, साथ ही यहाँ फेनचन्दन को उत्पन्न करना ( प्रेरण ) तथा 
चन्द्रकिरणों का समस्त दिशाओं में व्याप्त होना--इन तत्तव्‌ उत्मेक्षा के तत्तत्‌ विपयों 
का कवि ने काव्य में साक्षात्‌ उपादान नहीं किया है, जत* इन विपयों का उपादान 
न होने से यहाँ अनुक्तविपया स्वरूपोत्पेज्ञा पाई जाती है । ( इसी सवध में उनलोगों का 
मत देना आवश्यक समझ्ा गया है, जो धम्योत्पिष्ठा तथा धर्मव्परेज्ञा ये दो उस्पेत्षा मेद 
मानते है। ) जो छोग ( रुथ्यकादि ) समुद्र तथा चन्द्ररूप विपयों के उपादान के कारण 
यहाँ उनके द्वारा की गई पेपणक्रिया तथा लेपनक्रिया का निर्देश होने के कारण 
धर्मोत्मेत्ा मानते है, उनके मत से पहले उदाह्दरण ( 'वालेन्दु! आदि ) में धर्मी में दूसरे 
धर्मी की तादात्म--समावना पाई जाती है। यहाँ धर्मी (समझ तथा घन्द्र ) मे धन्य 
धर्म के ससर्ग की संभावना पाई जाती दै--यह दोनों उदाहरणों की उद्पेज्ञा का भेद है । 


निम्न पद सिद्धविपया फलोत्मेज्ञा का उदाहरण दे -- 
“उस राजा ने सदा प्रकाशित रहने वाले अपने प्रताप तथा यश की सृष्टि इसलिए की 
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रात्रो रेदिवा चन्द्रस्याभावः सन्नपि प्रताप-यशसोः सर्ग न हेतुरिति तस्य 
तद्धेतुत्वसंभावना सिद्धविषया हेतूओेक्षा | 
विवस्वता5नायिषतेव मिश्रा: स्त्रगोसहस्लेण सम॑ जनानाम्‌ | 
'. शावो5पि लेत्रापरनामचेयास्तेनेदमान्ध्य॑ खलु नान्घकारे:॥ 
अन्न विवस्व॒ता कृतं स्वकिरणेः सह जनलोचनानां नयनमसदेव रात्रावान्ध्य॑ 
प्रति हेतुत्वेनोस्प्रेज्ष्यत इत्यसिद्धविषया हेतूस्प्रेक्षा | 


कि पृथ्वी पर सूर्य रात्रि में प्रकाशित नहीं होता और चन्द्रमा का दिन में अभाव रहता ड्ेए 
रात्रि में सूर्य का असाव रह्दता है तथा दिन में चन्द्रमा का, यद्द एक स्वाभाविक 
तथ्य है, किन्तु यह तथ्य राजा के प्रताप तथा यश्ञ की रचना का कारण नहीं है। इतना 
होने पर भी कवि ने तत्तत्‌ काल में सूर्यचन्द्राभाव को नृपतिप्रतापयदाः्सष्टि का हेतु 
सभावित ( उद्प्रेज्षित ) किया है। यहाँ सिद्धविषया हेतृस्मेत्षा है । 
(इस उदाहरण में 'रक्तो” इत्यादि कारिकार्ध के उदाद्वरण से यह भेद है कि वह्दों हेतु 
भसावरूप (--भू पर चलना) है, जब कि यहाँ यह अभावरूप है। ) 


* असिद्धविषया हेवूत्मोक्षा का उदाहरण अगला पद्म है -- 

शाम के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर अन्धकार फैल जाता है, अन्धकार के कारण 
लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी तथ्य को लेकर कवि ने एक उस्प्रेत्षा की है। 
--सूये अपनी गायों (--किरणों ) के साथ मिली हुई लोगों की नेन्न इस दूसरे नाम 
चाली गायों (--नेत्रों) को भी घेर ले गया है ( जिस तरह कोई ग्वाछा अपनी गार्यों के 
साथ दूसरी गायों को भी चरागाह्द से गाँव की ओर घेर ले जाता है )--यह रात्रिकालीन 
भन्‍्धता इसीलिए हो गई है (--क्योंकि लोगों के नेत्र तो सूर्य के साथ चले गये हैं ), 
यह सन्धता अन्धकोर के कारण नहीं है ७ 

टिप्पणी--“गो स्वर्ग च चलीवर्दे रश्मी व कुलिशे पुमान्‌ । 

स्री सौरमेयीरग्वाणदिग्वाग्सूज्वप्सु भूजि च ॥? ( मेदिनी ) 

यहाँ 'सूर्य अपनी किरणों के साथ लोगों के नेत्नों को नहीं ले गया दे? किन्तु इतना 
होने पर भी सूर्य के द्वारा छोकगो (--नयन) नयनक्रिया की संभावना की गई है, जो 
असत्य है तथा कवि ने उसी क्रो रात्रिगत जान्ध्य का कारण उद्पेज्षित किया है। इस 
प्रकार यहाँ असिद्धविपया हेतुस्पेक्षा अलट्टार है । 

(इस उदाहरण में कारिकार्धवारे उदाहरण से यह सेव है कि यहाँ 'अनायिपत इवः 
इस विपयोग्प्रेज्ा के द्वारा उसे हेतु के रूप में समावित किया गया दै। 'त्वन्मुखा- 
भेष्छुया? में 'इच्छुया? पद्‌ के कारण गुणरूप हेतु पाया जाता है, जब कि यहाँ 'अनायिपत 
इवः के द्वारा क्रियारूप हेतु पाया जाता है | यद्यपि इस पथ में दो उत्पेज्षायें पाई जाती हैं, 
एक स्वरूपोस्परेश्ा दूसरी द्वेवृत्मोज्ञा--तथापि स्वरूपोस्प्रेत्ञा ( भनायिषत इव ) वस्तुत* 
हेतृओज्ा का अग वन कर जाई है, अत यहाँ हेतृत्पेच्ा की ही प्रधानता होने से इसको 
हेतूओच्ा के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया गया है । ) 





“ऐ. टिप्पणी--इस पद में कई अलकार हैं । सूर्य दोनों गायों (किरणों तथा नेत्रों ) के बुल मिल 


जाने के कारण उनके भेद को न जान सका, यह सामान्य अलकार व्यग्य है। 'त्वगोसहस्लेण समः 
में सद्दोक्ति अठकार दै। इसका तथा साम्रान्य अछकार का 'सहः शब्द में प्रवेश होने के कारण 
एकवाचकानुम्रवेश सकर पाया जाता है। यह सकर “गो? भब्द के शिष्ट प्रयोग पर आधृत है, अत 
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पूरं विधुवंधेयितुं पयोधे: शझ्लेड्यमेणाछुमर्णि कियन्ति | 
पयांसि दोग्धि प्रियविप्रयोगे सशोककोकीनयने कियन्ति ॥ 
अन्न चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य बंहण सदेव तदा तेन कृृतस्य चन्द्रकान्तद्राव- ' 
णस्य कोकाह्ननाबाष्पस्नावणस्य च फलत्वेनोल्रेक्ष्यत इति सिद्धविषया फलोमेक्षा। 
रथस्थितानां परिवततेनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्‌ | 
उत्पत्तिभूमो तुर्गोत्तमानां दिशि ग्रतस्थे रविरुत्तरस्याम्‌ ॥ 
अत्रोत्तरायणस्याश्वर्पारव्तेनससदेव फलत्वेनोत्प्रेच्यत इल्मसिद्धविषया फलो- 
स्ेक्षा । एता एबोस्ओश्षाः । 


शेष तथा उपयुक्त सकर का अगागिमाव सकर है। इसके द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है, अतः 
उसके साथ श्स सकर का अगागिसाव सकर है। इस उत्प्रेक्षा से अचेतन सूर्य पर छ्िष्ट विशेषणों के 
कारण किसी चेतन व्यक्ति ( ग्वाले ) का व्यवहार समारोप पाया जाता है, अत समासोक्ति के ये 
सभी पूर्वोक्त अलकार अग वन जाते हैं । साथ ही यहाँ “मनुष्यों की आँखों का ज्योतिरद्धित होना? 
इस उक्ति के समर्थन के लिए समर्थक पूर्व वाक्यार्थ का प्रयोग किया गया है, अत कान्यलिंग अलकार 
भी है। श्सका उत्प्रेक्षा व समासोक्ति के साथ एकवाचकानुप्रवेश सकर पाया जाता है। साथ ही 
ज्योतिरद्दितता के कारण अधकार के देतुत्व का निषेध कर सूर्य के द्वारा गी ( नेत्नों ) के अपहरण 
रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा अपहुतिगर्भा है । 

सिद्धविपया हैवृत्पेक्षा का उदाहरण निम्न पद्य है ।-- 

“चन्द्रमा समुद्ध के जल को बढाने के लिए घन्द्रकान्तमणि के कितने ही ( कत्यधिक ) 
द्रव को तथा चक्रवाक (प्रिय) के वियोग के कारण दुखी 'चक्रवाकी के नेत्रों के कितने ही जल 
को दुह्ता है । 

यहाँ चन्द्रमा के कारण समुद्र का 5त्तरलित होना स्वत. सिद्ध है, किंतु कवि ने 
उस उत्तरलता को घन्द्रकांतमणि के द्रव तथा कोकागना ( चकवी ) के आाँसुओं का फक 
सभावित किया है, अत. यह सिद्धविपया फलोप्प्रेत्ञा है । ( यहाँ कोकांगना के आँसुओं का 
कारण “प्रियवियोग? बताया गया है, अत काव्यलिंग अलकार भी है। ) 


असिद्धविपया फछोप्प्रेज्ञा जेसे --- 

'सूयं, मानो अपने रथ में ज्ञ॒ते पुराने घोडों को बदुलने के लिए, उत्तम जाति के घोर्डों के 
उत्पत्तिस्थान उत्तर विद्या को रवाना हो गया ? 

यहाँ उत्तरायण का कारण घोडों को वढलना नहीं है (घोढ़ों को बदुलने का फल 
उत्तरायण नहीं है ), किंतु फिर भी कवि ने उत्तरायण को धोढ़ों के बदकछने का फल 
सभाविद कित्रा है, शत असिद्धविपया फलेण्येत्ता है। साथ ही यहाँ साधारण विशेषणों 
के कारण सूर्य पर चेतन तुरगाधिप का व्यवहारसमारोप भी अतीत होता है अत 
समासोक्ति भी है। 'प्रायो>ूजज” तथा इस उदाहरण में यद्द भेद है कि वहाँ गुण की फलरूप 
में समावना की गई है, यहाँ परिवर्तत क्रिया की । ) 

( इस सवध में प॒र्व॑पद्ी को यह शका हो सकती दै कि अछकार सर्वस्वकार ने तो और , 
प्रकार की भी उत्मेज्ञाय मानी है, यथा जास्वुस्मेता, क्रियोत्येत्ता, ग्रुणोओ्रेत्ता, उच्योसट्रेत्ञा-- 
तो क्षप्पय दीनित ने उनका सकेत क्यों नहीं किया, इसी का समाधान करते हैं :--) 

टिप्पणी--प्ला व जातिक्रियागुणद्ृव्यागामप्रकृताध्यवसेयत्वेन चतुर्धा। (४० स० प० ७२) 

( साथ छयी इनके उदाहरण्णों के लिए देसिये वही, ए्‌ृ० ७३-७४ ) 


उस्रेज्ञालुझारः रे 











व्य्य्््स्स््स्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्््य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्प्य्स्स्स्य्म्प््य्स्प्य्स्य्प्प्य्स्स्य्स्स्८ 


भन्‍्ये-शक्ले-ध्ुब-भायो-वूनमिस्येवसादिमिः | 
उत्प्रक्षा व्यक्यते शब्देरिवशव्दोडपि ताइशः? ॥ 
इत्युटलेश्षाव्यज्ञकत्वेन परिगणितानां शब्दानां प्रयोगे बाच्याः | तेषामग्रयोगे 
गस्योस्प्रेक्षा । 
यथा-- 


चत्कीतिं श्रमणश्रान्ता विवेश स्व॒गेनिम्नगाम्‌ ॥ शे३-३५ ॥ 





उत्प्रेज्ा केवल इतने ही प्रकार की होती हैं। ये सभी दो तरह की होती हैं:-- 
वास्पोस्प्रेत्ा तथा गम्योस्मेज्ञा । जहाँ उत्प्रेज्ञा-न्य्वकों की कोटि में परिगणित शर्व्दों में से 
किसी का प्रयोग हो, वहाँ वाच्योेक्षा होती है। जेसा कि कहा है--“मन्ये, शके, धुच, प्रायः, 
नून॑ इत्यादि शब्दों के द्वारा उस्पेष्षा की ज्यजना की जाती दै तथा 'इच? शब्द भी ऐसा 
( उत्मेज्ञाव्य्षक ) ही है ए इनमें से किसी शब्द का प्रयोग न होने पर शगम्पोज्ेसा! होती 
है । जैसे इस उदाहरण में--हे राजन्‌ , तुम्हारी कीति घूमते-घूमने थककर जाकाश गया 
में मिल गई । (यहाँ कीर्ति के स्वरगंगा में प्रवेश की सम्भावना में वस्तृस्पे्ा है, वथा ससार 
में घूमने से थकने की संभावना में हेतृत्परेज्ञा की गई है।) 


टिप्पणी--उत्म्रेक्षा के दो भेद माने जाते द--चाच्या तथा प्रत्तीयमाना । अत्त* यह शका होनी 
सावश्यक है कि प्रतीयमाना को अछूकार मानना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ तो व्यग्य होने के कारण 
बह ध्वनि में अन्तर्मावित हो जायगी। इसका निराकरण करते हुए रसिकरजनीकार गगाधर ने 
बताया है कि जहाँ उ्येक्षामतीति के विना वाक्यार्थ डौक नहीं वैठ पाता, वहाँ वद्द उद्पेक्षा अलकार 
वाच्यार्थ का उपस्कारक होने के कारण गुणीमृत हो जाता है। “त्वत्कीति' इत्यादि उदाहरण में 
नन्ता श्वः (मानो धककर ) शस अर्थ छी प्रतीति के बिना वाक्यार्थ सगत नहीं बैठ पाता । श्सलिए 
यह उत्प्रेक्षा प्वनि में कैसे अन्तर्भावित हो सकती है। वहाँ तो व्यग्याथ॑ वाच्यार्थ का उपस्कारक 
नहीं होता । उत्प्रेक्षा नि तो वहाँ होगी जहाँ वाक्‍्याथ स्वत्त पर्यवस्तित हो जाता दो, तदनन्तर 
अान्दशक्ति या अर्थशक्ति के द्वारा उद्मेक्षा की प्रतीति हो। जैसे 'केशेपु स्थापित ? में, 
जहाँ वाक्‍्यार्थ पूर्ण हो जाने पर भी श्स वात्त की व्यजना होतो है कि (राजा के द्वारा जयश्री का 
सुरतार्थ केशग्रहण करने पर उसे रति करत्ते देखकर मानो कामोदीप्त हुई शुफाएँ राजा के शधघ्ुओं 
को अपने कठ में ग्रहण करती है ( मानो आलिंगन कर लेती है )। यहाँ यह उत्प्रेक्षाध्वनि वाच्यार्य- 
शक्ति से अनुप्राणित होती है। 


'नमु, प्रतीयमानोस्पेक्तत्याः कथमलझारवर्ग परिगणनं, व्यग्यतया त्तस्या: ध्वनाघन्त- 
मांवादिति चेन्न | ब्यंग्यत्वेषपि नास्या ध्वनावन्तर्भाव.। यत्र हि उत्प्रेश्ताम्रती तिमन्तरेण 
न वाक्यार्थनिर्वाद तत्न श्रतीयसानाया अपि तस्या वाच्यार्थोपस्कारत्वेन ग्रुणीभावात्‌ । 
नहि 'त्वकीतिश्रेमणश्रान्ते? स्थन्न श्रान्तेवेति इवार्थभ्रतीतिसन्तरेण घाक्यार्थपरिपोष । 
जत.- भत्तीयमानोस्मेज्ञाया न ध्वनावन्तर्भाव.। यत्र पुन' पर्यंवसिते वाक्यार्थे दाव्दशकत्प- 
थद्वक्तिस्यासुत्पेच्षासिष्यक्तिस्तम्रेवोस्प्रेष्ताध्वनि । यथा 'केसेसु चछामोडिअतेण समरस्सि 
जमसिरी गद्दिभा। जह कंदराहदि चिहुरा तस्स दि कण्ठमस्मि सठविआ॥ केशेपु बछा- 
र्कृत्य तेन समरे जयश्रीगृंदीता । तथा कद्रामिविंधुरास्तस्य ह॒ढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ इति। 
वाक्यार्थवोधे पर्यवसिते जयश्रीकेशग्रहावछोकनोद्दी पितमदना इव कन्द्रास्तान्विधुरान्कपंडे 
गुडन्तीवेस्युटपेक्नाध्वनिरर्थशक्त्युद्धवोध्बुरणनरूप इृति (! ( रसिकरजनी टीका ए० ६७ ) 
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ि्चजि ललित जज तस्‍चन्््ल्ट्स्ला--::ः:र'्-ए: 


पूरं विधघुवंधेयितुं पयोधे: शद्भेडयमेणाह्ुमरणि कियन्ति | 
पयांसि दोग्थि प्रियविप्रयोगे सशोककोकीनयने कियसन्ति ॥ 
अत्र चन्द्रेण कृतं समुद्रस्थ बहणं सदेव तदा तेन कृतस्य घन्द्रकान्तद्राव- 
णस्थ कोकाब्ननाबाष्पस्रावणस्य च फलत्वेनोत्परेक््यत इति सिद्धविषया फलोणञक्षा। 
रथस्थितानां परिवतेनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्‌ | 
उत्पत्तिभूमी तुरगोत्तमानां दिशि अतस्थे रविरुत्तरस्याम्‌ ॥ 
भत्रोत्तरायणस्याश्र॒परिवर्तेनमसदेव फलत्वेनोत्मेच््यत इल्मसिद्धविषया फलो- 
सेक्षा | एता एवोस्म्रेक्षा' | 


शेप तथा उपयुक्त सकर का अगागिभाव सकर है। इसके द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है, अतः 
उसके साथ इस सकर का अगागिसाव सकर है । इस उत्ट्रेक्षा से अचेतन सूर्य पर द्विष्ट विशेषणों के 
कारण किसी चेतन व्यक्ति ( ग्वाले ) का व्यवद्दार समारोप पाया जाता है, अत समासोक्ति के ये 
सभी पूर्वोक्त अलकार अग वन जाते हैं। साथ ही यहाँ “मनुष्यों की आँखों का ज्योतिरहित होना? 
इस उक्ति के समर्थन के लिए समर्थक पूर्व वाक्यार्थ का अयोग किया गया है, अत काव्यलिंग अलकार 
भी है। इसका उत्प्रेक्षा व समासोक्ति के साथ एकवाचकानुप्रवेश सकर पाया जाता है। साथ ही 
ज्योतिरहितता के कारण अधकार के हेतुत्व का निषेध कर सूर्य के द्वारा गौ ( नेत्रों ) के अपहरण 
रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा अपहत्तिगर्मा है। 

सिद्धविपया हेतृस्पेष्षा का उदाहरण निम्न पद्य है -- 

“चन्द्रमा समुद्र के जल को बढाने के लिए घन्व्रकान्तमणि के कितने ही ( अत्यधिक ) 
ढव को तथा घचक्रवाक (प्रिय) के चियोग के कारण दुखी चक्रवाकी के नेत्रों के कितने ही जल 
को दुद्वता है ।? 

यहाँ चन्द्रमा के कारण समुद्ध का 5त्तरलित होना स्वतः सिद्ध है, किंतु कवि ने 
उस उत्तरलता को न्द्रकातमणि के द्वव तथा कोकागना ( चकवी ) के भाँसुओं का फल 
सभाघित किया है, अत. यह सिद्धविषया फल्ोग्रेज्ञा है। ( यहाँ कोकांगना के आँघुओों का 
कारण '"प्रियवियोग? बताया गया है, जत काव्यलिंग अलंकार भी है। ) 


नसिद्धविपया फलछोस्म्रेज्ञा जैसे -- 

'सूर्य, मानो अपने रथ में ज॒ते पुराने घोडों को चदुलने के लिए, उत्तम जाति के घोढों के 
उत्पत्तिस्थान उत्तर दिशा को रवाना हो गया ? 

यहाँ उत्तरायण का कारण घोडों को बदलना नहीं है ( घोढों को बदुलने का फल 
उत्तरायण नहीं है ), किंतु फिर भी कवि ने उत्तरायण को घोड़ों के बदछने का फल 
समाचित किया है, भरत. असिद्धविपया फलोण्येत्ा है। साथ ही यहाँ साधारण विशेषणों 
के कारण सूर्य पर चेतन तुरगाधिप का व्यवहारसमारोप भी प्रतीत होता है अतः 
लमासोक्ति भी दै। 'प्रायोडज्ज” तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ गुण की फठरूप 
में समावना की गई है, यहाँ परिवर्तन क्रिया की | ) 

( इस सवध में प्र॑पक्ती को यह शका हो सकती दे कि अछकार सर्वस्व्रकार ने तो जार 
प्रकार की भी उत्प्रेज्ञा्य मानी है, यथा जात्युव्मेत्ा, कियोट्ेत्षा, गरुणोणेज्ा, हब्योट्रेत्ा-- 
तो क्षप्पप टीनलित ने उनका सकेत क्यों नहीं किया, हसी का समाधान करते है :--) 

टिप्पणी--प्ा व जातिक्रियागुणद्वव्यागामप्रकृताध्यवसेयत्वेन चतुर्घा। (अ०स० पृ०७०) 

( साथ ही इनके उदाहरणों के लिए देगिये वही, ए० ७३-७४ ) 





उत्पेत्षालझारः रे 


'सन्ये-शद्झे-ध्र॒व॑-प्रायो-नूनमित्येबमादिभिः । 
कद शब्वेस्विश हि 
उस्प्रक्षा व्यज्यते व्दोडपि ताहशः ॥ 
इत्युव्मेक्षान्यज्ञकस्वेन परिगणितानां शब्दानां प्रयोगे वाच्या: | तेषामग्रयोगे 
म्योसेक्षा ! 
यथा-- 
लत्की्तिश्रमणश्रान्ता विवेश स्वगनिस्नगाम्‌॥ ३३-३५ ॥॥ 











उत्मेज्ञा केदक इतने ही प्रकार की होती हैं। ये सभी दो तरह की होती हैं:-- 
गच्योस्प्रेज्ञा तथा गम्योस्प्रेक्ञा । जहाँ उत्प्रेक्चा-न्यअ्षर्कों की कोटि में परिगणित दा््दों में से 
केसी का प्रयोग हो, चहाँ वाच्योस्प्रेज्षा होती है। जेसा कि कहा है--“मन्‍्ये, शांके, ध्रुव, प्रायः, 
पू्न इत्यादि चाव्दों के द्वारा उप्पेज़्ा फी ज्यजना की जाती है त्तथा 'इच' छाव्द भी ऐसा 
' उद्येज्षान्यक्षक ) ही है !? इनमें से किसी शब्द का प्रयोग न होने पर गम्योत्पेत्ा होती 
है। जेसे इस उदाहरण सें--हे राजन्‌ , तुम्हारी दरीति घूमते-घूमने थककर आकाश गगा 
में मिल गई ॥ (यहाँ कीर्ति के स्वगँगा में प्रवेश की सम्मावना में वस्तृत्मेज्षा है, तथा संसार 
सें घूमने से थकने की संभावना सें हेतृस्पेत्ता की गई है| ) 


टिप्पणी--उद्मेक्षा के दो सेद माने जाते ह--वाच्या तथा प्रतीयमाना । अत* यह शका दोनी 
आवश्यक है कि प्रतीयमाना को अछकार मानना ठौक नहीं, क््योंकि वहाँ तो व्यग्य होने के कारण 
वह ध्वनि में अन्तर्भावित हो जायगी। इसका निराकरण करते हुए रसिकरजलीकार गगाधर से 
बताया है कि जहाँ उत्प्रेक्षाप्रतीति के विना वाक्‍्यार्थ ठीक नहीं बैठ पाता, वहाँ वह उत्पेक्षा अलछकार 
वाच्यार्थ का उपस्कारक होने के कारण शुणीभूत हो जाता है। 'लत्कीति? इत्यादि उदाहरण में 
श्रान्ता शव? ( मानो थककर ) इस अर्थ की प्रतीत्ति के विना वाक्यार्थ सगत नहीं बैठ पाता। इसलिए 
यह उत्प्रेक्षा ध्वनि में कैसे अन्तर्भावित्त हो सकती दै। वहाँ तो व्यग्याथ वाच्यार्थ का उपस्कारक 
नहीं होता । उत्प्रेक्षा व्वनि तो वहाँ द्ोगी जदाँ वाक्यार्थ स्वत. पर्यवसित हो जाता हो, तदनन्तर 
धाव्दशक्ति या अअथ॑शक्ति के द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति हो। जैसे 'केशेपु* सस्थापित ? में, 
जहाँ वाक्याय पूर्ण हो जाने पर भी इस वात की व्यजना होत्ती है कि 'राजा के द्वारा जयश्री' का 
सुरतार्भ केशगहण करने पर उसे रति करते देखकर मानो कामोद्दी्त हुई गुफाएँ राजा के शथ्रुओं 
को अपने कठ में ग्रहण करती है ( मानों आर्रिंगन कर छेती है )। यहाँ यह उत्प्रेक्षाध्वनि वाच्या्- 
गक्ति से अनुप्राणित दोतो है । 


“नजु, प्रतीयमानोस्रेज्ञायाः कथमलक्षारवर्ग परिगणन, च्यंग्यतया सस्याः ध्यनाचन्त- 
सावादिति चेन्न | व्यंग्यत्वेषपि नास्या ध्वनावन्तर्भाव । यन्न हि उ्प्रेज्ञाग्मतीततिमन्तरेण 
न वाक्‍्यार्थनिर्वाह' तन्न अतीयमानाया अपि तस्या वाच्यार्थोपस्कारस्वेन गुणीमाचाव्‌ । 
न हि “्वकीतिअ्मणश्रान्ते” त्यत्न श्न्तेवेति इवार्थभ्तीतिसन्तरेण चाक्यार्थपरिषोष । 
अत अतीयमानोस्पेत्ञाया न ध्वनावन्तर्भावः। यत्र पुनः पर्यवसिते वाक्यार्थे शब्दशवस्य- 
थुंदाक्तिभ्यासुत्मेज्षामिव्यक्तिस्तत्रेवोत्मेज्ञाप्वनि.। यथा 'केसेसु बछामोडिरतेण समरम्मि 

रदिआा। जह कंदरादि विहुरा तस्स दिल कृण्ठभम्मि सठविजा॥ केशेषु बला- 
र्कृत्य तेन समरे जयश्रीमृंहीता | तथा कद्रामिविधुरास्तस्य इृढं कण्ठे संस्थापिताः 0 इति। 
वाक्याथंबोधे पर्यवसिते जयश्रीकेशभटद्दावलोकनोद्दी पितमदुना इंच फन्व॒रास्तान्विधुरान्कण्डे 
गूहन्तीवेस्युश्परेक्ताध्वनिरर्थशवत्युद्धवोडचुरणनरूप इति 7 ( रसिकरजनी टीका पर० ६७ ) 


ना 
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१३ अतिशयोक्‍षत्यलड्डारः 
रूपकातिशयोक्ति। स्पान्निगीयाध्यवसानतः । 
पश्य नीलोत्पलइन्द्रान्निःसरन्ति शिता! शरा।॥ ३६॥ 


विषयस्य स्वशब्देनोल्लेखन बिनापि विषयिवाचकेनेच शब्देन गहर्ण विषय- 
निगरण तत्पूबेक विषयस्य विषयिरूपतया5ध्यवसानमाहारयनिश्चयस्तस्मिन्सति 
रूपकातिशयोक्ति: । यथा नीलोत्पल-शरशब्दाभ्यां लोचनयोः कटाक्षाणां च॑ 
अहणपूबक तद्गपताध्यवसानम्‌ | 
यथा वा-- 
वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूक्ष्मपद्मा 
सोपानालीमधिगतवती काख़्वनीमेन्द्रनीली | 


१३ श्रतिशयोक्ति अलकार 


३६--जहाँ विषयी ( उपमान ) विषय ( उपमेय ) का निगरण कर उसके साथ अध्य- 
वसान ( असेद ) स्थापित करे, वहाँ रूपकातिशयोक्ति अछकार होता है। जेंसे, देखो, 
नीलकमल से तीच्रण वाण निकल रहे हैं । 

( यहाँ सुन्दरी के नेन्नों ( विषय ) का नीलोत्पल ( विषयी ) ने निगरण कर लिया है, 
इसी तरह उसके कटाज्षों ( विषय ) का तीचण वार्णों ( विषयी ) ने निगरण कर लिया है। 
अत. यहाँ रूपकातिशयोक्ति अछूकार है। ) 


टिप्पणी--छूपकातिशयोक्ति का लक्षणपरिष्कार चन्द्रिकाकार के द्वारा यों किया गया है -- 
“अजुपात्तविषयधर्मिकाहायंनिश्चयविपयीभूत विष्य्यभेद्तादृष्यान्यतरद्रूपकातिशयो क्ति. 0 
यहाँ “अनुपात्तविषयधर्मिक' विशेषण रूपक अलकार का वारण करता है, क्योंकि वहाँ विषय 
( उपमेय ) का उपादान होता है, “आहयर्यविषयोभूत? पद से श्रातिमानू अलकार का वारण होता 
है, क्योंकि यहाँ विषय में विषयों का शान कल्पित होता है, भ्राति में वह अनाहाय॑ होता है, 
निश्चयविपयीभूत पद से उत्प्रेज्ञा का वारण होता है, क्योंकि उत्प्रेज्षा में सभावना होती दै, निश्चय 
नहीं । उत्प्रेक्षा में विषय तथा विपयो की अभिन्नता साध्य होती है, जव कि अतिशयोक्ति में वह सिद्ध 
होती द्, अत यहाँ उसका निश्चय होता है। 


जहाँ विषय ( उपमेय ) का स्वशव्द से उपादान न किया गया हो और विपयी 
( उपमान ) के वाचक शब्द के द्वारा ही उसका बोध कराया जाय, वहाँ विपयी के द्वारा 
विपय का निगरण कर लिया जाता है । इस विपय-निगरण के द्वारा विषय का विपयी 
के रूप में अध्यवसान होना आहायनिश्रय है, इस अध्यवसान के होने पर रूपकातिशयोक्ति 
जलकार होता है । उदाहरण के लिए, कारिका के उत्तरार्घ में नीलोत्पल तथा शार शब्द 
विपयी ( उपमान ) के वाचक हैं, इनके द्वारा नेन्न तथा कटाक्ष रूप विपयों ( उपमेय ) का 
निगरण कर उनके रूप में उनकी अध्यवसिति हो गई है, अत. यहाँ रूपकातिशयोक्ति 
जलकार है । इसका अन्य उदाहरण निम्न है -- है 

फोई कवि नायिका के अर्गों का--मध्यदेश से लछेऊर मुख तक का--वर्णन कर रहा है। 
ज्ाकाश (आकाश के समान दुर्कदय मध्यमाग) में कोई अतिशय सुदर बावली (बावली के 
समान गम्भीर नामि ) सुशोभित हो रही है। उसके ऊपर इन्द्रनीझ्मणि से बनी एक 





अतिशयोक्‍त्यरूड्टार छ्चज्‌ 





अग्रे शेल् सुकृतिसुगमी चन्दनच्छन्नदेशो 
तत्नद्यानां सुलममम्॒तं सनिधानात्सुधांशोः ॥| 


अत्र बाप्यादिशव्दैनीमिप्रश्ततयों निगीणो' | अत्नातिशयोक्ती रूपकविशेषणं 
रूपके दर्शिताना विधानामिहापि संभवोउस्तीतद्यतिदेशेन श्रदर्शनार्थम्‌। तेना- 
त्राप्यमेदातिशयोक्तिस्ताहप्यातिशयोक्तिरिति देविध्य॑ द्रष्टव्यम्‌। तत्राप्याधिक्य- 
न्यूनताविभागश्रेति सर्वेसनुसंघेयम्‌ | 
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छोटी सी पगढंढी ( काछी रोमावलि ) दिखाई दे रही है, जो सोने की सीढ़ियों ( त्रिचलि ) 
तक जा रही है। इसके भागे चंदन के द्वारा ढके हुए दो पव॑त (स्तन) हैं, जहाँ पुण्यशाली 
व्यक्ति ही पहुँच सकते हैं । जो ज्यक्ति इन पर्व॑र्तों तक पहुँच जाते हैं, उन्हें चन्द्रमा ( सुख ) 
के समीप होने से अस्त ( अधररस ) की प्राप्ति सुख से हो सकती है। 

यहाँ वापी, गगन, सूचमपद्या, सोपानाली, शेल, अमृत तथा सुधांश रूप विपयी 

)( उपमार्नों ) के द्वारा क्रमश नामि, मध्यभाग, रोसावलि, त्रिवर्ि, स्तन, अधररस त्तथा 

मुख रूप विषय (उपमेयों) का निगरण कर लिया गया है। इस भेदे अभेद्रूपा अतिशयोक्ति 
को रूपकातिशयोक्ति इसलिए कहा गया दे कि 'रूपक? विशेषण के श्रयोग के द्वारा इस 
बात का निर्देश करना अमीष्ट है कि रूपक में प्रदर्शित भेद यहाँ भी हो सकते हैं । अतः 
यहाँ इस अलछक्कार के उद्देश्य ( नाम ) में 'रूपकः का प्रयोग अतिदेश ( साइश्य ) के 
आधार पर उक्त तथ्य का निर्देश करने के लिये किया गया है। इसलिए जिस प्रकार 
रूपक में अमेद्रूपक तथा तादृष्यरूपक दो भेद भाने गये हैं, दैसे ही यहाँ भी अमेदा- 
तिशयोक्ति तथा ताद्गृष्यातिशयोक्ति ये दो भेद माने जाने चाहिए | इसी तरह 
जैसे रूपक में आधिक्य तथा न्‍्यूनता का विभाग बताया गया है, बेसे ही यहाँ सी यह 
भेद सानना चाहिए। 


टिप्पणी--अप्पय दीक्षित के मतानुसार रूपकातिशयोक्ति में भी विपय्यमेद पाया जाता है,। 
नज्य आलकारिक इस मत से सहमत नहीं है । उनके मत से अतिशयोक्ति में खास चीज विपयी 
ऐके द्वारा विषय का निगरण होता है। अत सिगरण में सर्वत्र विषय की प्रतीति विषयितावच्छेदक- 
धर्म के रूप में होती है ( यथा मुस की प्रतीति चन्द्र॒त्वावच्छेदकपर्मरूपेण होती है ), विपय्यमिन्नत्व 
( विषयी से अभिन्न होने ) के रूप में नहीं। अत अप्पय दीक्षित का अमेद मानकर रूपक कौ 
समस्त विधाओं की यहाँ कल्पना करना व्यर्थ है। इस मत का सकेत करते पडितराज लिखते है -- 
'छूव च निगरणे सर्चत्रापि विपयिताबच्छेदकघर्मरूपेणेव विषयस्य भानम, न विपय्य- 
भिश्नस्वेनेति स्थिते 'रूपकातिशयो क्तिः स्यान्निगीर्याध्यवसानत * इत्युक्त्वा 'अन्रातिशयोक्तो 
रूपकविशेषण रूपके दर्क्षितानां विधानासिदापि सभवो< स्तीत्यतिदेशेन भ्रदशनार्थंसर! तेना- 
त्ाप्यभेदातिशयोक्तिस्तादुष्य्रातिशयोक्तिरितिः! कुवलयानन्दे यदुक्ततन्निरस्तम्र! इति नव्याः ॥? 
( रसगगाधर ए० ४१४ ) 
प्राच्य आलकारिक अतिशयोक्ति में भी विपय्यमेद मानते हैं। यद्द अवश्य है कि यहाँ 
2985 ( विधेयता ) लिगरण की ही होती है | यही रूपक से इसकी विशिष्टता वताता है। अध्य- 
-ईसाय ( विषय्यभेदप्रतीति ) यहाँ सिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा की माँति साध्य नहीं होता, साथ ही यह 
अध्यवसाय निश्चयात्मक होता है, जब कि उत्प्रेक्षा में समावना मात्र होती है, अत श्स दृष्टि से 
यह उत्प्रेक्षा से विशिष्ट है। रूपक से इसका यह भेद है कि यहाँ विषयोके द्वारा निगी्ण विषय में 
अध्यवसाय ( विपय्यभेदप्रतिपत्ति ) होता दे । है 








४६ कुवलयानन्दु 
यथा वा ( विद्ध. भ. )-- 
सुधाबद्धमासेरुपवनचकोरे रनुसततां 
किरव्ज्योत्ल्लामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ | 
उपग्राकाराम् प्रहिएु नयने तकेय मना- 
गनाकाशे को5यं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥ 
इत्यत्र 'को5यं गलितहरिणः शीतकिरण” इत्युक्त्या असिद्धचन्द्राद्भेद्स्तत 
उत्कषश्व गर्भितः | एबमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ | ३६॥ 
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आश्स्तु रूपक इवान्रापि विषय्यमेदो भासते। पर तु नियीर्ण विषये इति रूपका- 
दस्या विशेष. । अध्यवसायस्य सिद्धत्वेनाप्राधान्यान्निश्चयात्मकत्वाध्य साध्याध्यवसानाया 
समभावनात्मको्मेत्ताया वेलक्षण्यमः इस्याहु ।" अत एवातिशयोक्तावसेदोड्नुवाद्य पुव, न 
विधेय इति आचामुक्ति सगच्छुत्ते ॥? ( वह्दी ए० ४१५ ) 

रूपकातिशयोक्ति का दूसरा उदाहरण निम्न है... , 

“जरा इस परकोटे के अगले हिस्से पर तो दृष्टि डालो, कुछ अनुमान तो रूगाओ कि 
जाकाश के बिना ही, उस परकोटे पर बिना हिरण वाला ( जिसका द्दिण का कछ॒क गल 
गया है ), यह चन्द्रमा कौन है ? यह घन्द्रमा चारों ओर स्वच्छ चाँदनी को छिटका रहा 
है, और छवलीलता के फके फर्लों के समान श्वेत चन्द्रिका को अमृत का झास समझ 
कर गहण करने वाले, उपवन के 'चकोरों के द्वारा उसका पान किया गया है। 

( यह विद्वशालमजिका नाढिका में राजा की उक्ति है। राजा विदूषक से नायिका के 
सुख की प्रदांसा कर रहा है। यहाँ नायिकामुख ( विषय ) का निगरण कर चन्द्रमा 
€ विपयी ) के साथ उसका श्रध्यवसाय स्थापित किया गया है। ) 

यहाँ 'कोध्य गलितहरिण' शीतकिरण» पद्‌ से इस चन्द्र ( मुख ) का प्रसिद्ध चन्द्र से 
भेद एव उत्कर्ष व्यज्ञित किया गया है । इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी ऐसा ही समझना 
पाहिए। 

टिप्पणी--चन्द्रिकाकार ने इसी ढग का एक दूसरा पद्व दिया है, जहाँ भी विपयी ( उपमान 2 
इसी तरह कल्पित है -- 

अनुच्छिशे देवेरपरिदलितो राहुदशने कलकेनाशि्टो न खल परिमृतो दिनकृता। 

कुहूमिनों लिप्तो न व युवतिवक्रेण विजित. कलानाथ. को5य कनकलूतिकायामुदयते ॥ 

यहाँ प्रमिद चन्द्र से इस चन्द्र ( मुख ) की अधिकता वालो उक्ति हें । यह उक्ति न्यूनतापरक 
नी हो सकती है, जेसे--'कोष्य भृमिगतश्रन्द्र ! में जहाँ चन्द्रमा की “अदिव्यता? ( भूमिगतत्व ) 
रूप न्यूनता पाई जातो हे | दीक्षित तथा चन्द्रिकाकार द्वारा उदाह्नत पर्यो में 'अब? का प्रयोग होने से 
यहाँ विपय ( उपमेय ) का उपादान हो गया है; अन अनिश्नयोक्ति केसे हो सकती है ( रूपक 
अलकार होना चाहिए ) इस झका का समाधान चन्द्रिकाकार ने यों किया €। यहाँ “अभय! का 
प्रयोग विपयी के विधेषण के रूप में किया गया छे ( यह यहाँ “चन्द्रमा? का विशेषण है, 'मुस! का 
वोधक नहीं ) इस स्थिति में यहाँ अतिश्योक्ति अलकार दी होगा, यदि इसमें विषय [( मुस ) को 
विशेषणता मानना अभीष्ट हो तो रूपक अलकार होगा। इसीलिए सन्मट ने रुपक तथा अतिशयो्ि 
के सन्देह सदर में--“नयनानन्ददायीदोविन्वमेतत्‌ प्रसीदति! यह उदाहरण दिया हैँ, जहाँ ए्नव! 
को 'विन्ब! का विशेषण मानने पर अतिशयोक्ति होगी, 'मुस? का बोधक मानने पर रुपक | 


रूपकातिशयोक्ति के बादु जतिशयोक्ति के अन्य भेरटों फो ले रहे हैं 


सतिशयोक्‍्त्यलझ्ारः ४७ 








यद्यपहुतिगमेत्व॑ सैव सापहृचा मता । 
त्वस्वक्तिषु सुधा राजन्ञ्रान्ताः पश्यल्ति तां विधो ॥ ३७ ॥ 
अन्न ल्वत्सूक्तिमाधुयेमेवास्तम्‌! इत्यतिशयोक्तिश्वन्द्रसण्डलस्थमम्तं न भव- 
तीत्यपहुतिग्ों | 
यथा वा-- चिकम 
सुक्ताविद्ूसममन्तरा मघुरसः पुष्प 855 मो धूवह 
प्राल्िययुतिमण्डले खलु॒तयोरेकासिका लाणेंवे। 
तघ्चोदश्वति शहपमृप्नि न पुनः पूवोचलाभ्यन्तरे 
तानीमालि विकल्पयन्ति त इसमे येषां न सा दृक्पथे || 
अत्राधररस एवं सधुरस इत्याद्यतिशयोक्तिः पुष्परसो सघुरसो न भवतीत्य- 
पहुतिगभों | अलझ्लारसवेस्वक्ठता तु स्व॒रूपोस्प्रेक्षायां सापहवलमुदाह्मतम्‌-- 


३७--यदि यही खतिशयोत्ति अपदूति अरऊूकार से युक्त हो, तो सापहृवा अतिशयोक्ति 
होती है । ( भाव यह है, अतिशयोक्ति दो तरद्द की दोती है--सापहृवा तथा निरपहवा। ) 
सापह्वा का उदाहरण यह है। 'हे राजन, तेरी यूक्ति में ही अस्त है, मूर्ख छोग उसे 
चन्द्रमा में देखा करते हैं । 

यहाँ 'त्तेरी सूक्ति की मधुरता ही अस्त है” यह अतिदयोक्ति है, इसके साथ कवि ने 
पन्द्रमण्डलस्थित अस्त अस्त नहीं है, इस प्रकार घास्तविक अम्दृतत्व का निषेध किया है, 
जत' यह अतिशयोक्ति अपहुठिगर्सा है । 

टिप्पणी--पडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के इस अत्तिशयोक्तिमेद का खण्डन किया है। 
पढितराज पर्यस्तापछुुति को ही अपछुति नहीं मानते | अतः एनन्मूलक अपहुतियर्भा अतिश्नयोक्ति को 
मानने के पक्ष में भी नहीं हे -- 


यत्तु कुबछयानन्दे--यचपहवर्गर्भस्व'"' *'तां विधो! इत्यत्न पर्यस्तापहुतिग्र्भामति- 
#शयोक्तिमाहुस्तश्चिन्स्यम्‌ । पर्यस्तापहुतेरपह्रुतित्वे न भ्रासाणिकसमत्मिति प्रागेवादेदनात्‌ | 


( रसंगयाधर ए० ४२० ) 
इसका अन्य उदाहरण निम्न है 


कोई कवि किसी सुंद्री के अर्गों का वर्णन कर रहा है ः--सचा मधुरस यदि कहीं है, 
तो वह मोती (दतपंक्ति ) तथा विद्रुम ( अधर ) के बीच में है, पुष्पों का रस सच्चा सधुरस 
नहीं है, खाली उसने सधुरस का नाम धारण कर रखा है। ये मोती जौर विवुम समुद्ग में 
नहीं पाये जाते, यहि ये कहीं एक साथ पाये जाते हैं तो चन्द्रसाके मंडल ( सुख ) में ही । 
यह चन्द्रमा पूर्व दिशा के आँचल में नहीं उद्त होता, अपितु शंख ( आवा ) के सिर पर 
उद्त होता है--जिन लोगों के नयनपथ से वह सुद्री अवतरित नहीं होती, वे ही छोग 
इन तत्तत्‌ चस्तुर्षों के विषय सें विकल्प ( तर्कवित्तक ) किया करते हैं । 

यहाँ अघररस ही मछुरस है” यह अतिशयोक्ति 'पुष्पस मधुरस नहीं? इस अपहृति 
दवा गर्सित है । ( इसी तरह “सुख दी घउन्द्र है? 'औचा ही शंख है' थे दोनों अतिशयो- 

भी सोती और विद्रुम समुद्र में नहीं पाये जाते” तथा “चन्द्रमा पूर्वदिज्ञा में उदित 
नहीं होता! इन अपहू्तियों से संयुक्त हैं। ) 

अलकारसर॑स्वकार रुय्यक ने तो स्वरुपोचोक्षा में मी सापहृरव मेद्‌ 
उदाहरण में उन्देंने निश्न पथ दिया है !-- अर जल 


३८ ऊकुवरूयानन्द" 








क्न्ल्ल्ल्ल्जलज्लजजि जज जज लललच्ज्त्ज््ज्म्त्चचख्ख्ख्य्स्टट्ससा सा 


गतासु तीर॑तिमिघट्टनेन ससंभ्रमं पौरविलासिनीषु | 
यत्रोल्लसत्फेनत॒तिच्छलेन मुक्ताह्ृहासेव विभाति शिप्रा ॥! इति | 
ततस्त्वियानत्र भेदः । एतसु शुद्धापह्तिगर्भम्‌। यत्र फेनलतित्वमपहुत 
तत्रेबाद्ृह्ासत्वोस्रेक्षणात्‌, इह तु पर्येस्तापह्रुतिगभेत्वमिन्दुमण्डलादावपहुतस्या- 
मृतादेः सूक्तयादिषु निवेशनात्‌ | इंदं च पर्येस्तापहुतिगर्भत्वमुल्मेक्षायामपि 
संभवति | 
तत्र खरूपोत्मेक्षायां यथा ( ने० ७३९ )-- 
जाने5तिरागादिदमेव बिस्ब॑ बिम्बस्थ च वयफक्तमितोउघरत्वम्‌ | 
इयोर्विशेषाबगमाक्षमाणां नाप्नि भ्रमो5भूदनयोजनानाम्‌ ॥ 


अन्न अ्रसिद्धबिम्बफले बिम्बतामपहुंत्यातिरागेण निमित्तेन दुमयन्त्यधरे तहु- 
स्मेक्षा पर्येस्तापहुतिगर्भो | 837 हेतूत्मक्षोदाहरण एवं - 
दृश्यते | तन्न चान्धकारेष्वान्ध हुत्यान्यत्र तन्निवेशितम्‌ | ; 


“जब जल क्रीडा करती पुररमणियाँ मछुलियों के सघर्षण से डर कर तीर पर घली 
जाती हैं, तो सिप्रा नदी उफनते हुए फेन के बह्दाने ( उनको डरा देखकर ) भद्ददास करती 
सुशोभित होती है 7? 

इस उदाहरण से ऊपर वाले सापकृव अतिशयोक्ति के प्रकार में यह भेद है कि 'गतासु- 
तीर! इत्यादि पद में श॒द्धापहुतिगर्भा उस्प्रेज्ा पाई जाती है, क्योंकि जहाँ फेनतति के धर्म 
€ फेनततित्व ) का निपेध किया गया है, वहीं अद्ददास की उत्प्रेक्ा ( सम्भावना ) की 
गई है। जब कि 'त्वस्सूक्तिपु” तथा 'मुक्ता विदुममन्तरा? आदि उदाहरणों में पर्यस्तापहृति 
गर्भा अतिशयोक्ति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ चन्द्रमण्डलादि में अम्हृतत्वादि का निषेध कर 
उसकी स्थिति सूक्ति भादि में वताई गई है। यह पर्यस्तापह्नुति उत्प्रेज्ञा में भी श्रयुक्त हो 
सकती है। स्वरूपोस्प्रेज्षा में पर्यस्तापह्ुुतिगर्भव्व का उदाहरण निम्न है :-- है 

नेषधीय चरित के सप्तम सर्ग से दुमयती के नखशिस वर्णन का पद्य दै । कवि दमयती 
के अधर का वर्णन कर रहा है--मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चा 'विम्ब”, विंचाफल तो 
यही ( दमयन्ती का अघर ही ) है, क्योंकि इसमें बिव नाम से प्रसिद्ध फल से अधिक 
छललाई पाई जाती है, और विंव नासक फल इससे सचमुच निक्रष्ट कोटि का ( भर ) है। 
साधारण चुद्धि वाले लोग इस वात का तारतम्य न समझ पाये कि सच्चा विंव यह है, और 
सच्चा विंवाधर ( विंव से अधर, निकृष्ट ) वद्द फल | इस भेद्‌ के न जाने के कारण ही 
लोगों को इनके नास में भ्रम हो गया। ( फलत' वे विंव को बिंवाधर कहने छगे और 
विग्वाधर को विम्ब । ) 

यहाँ प्रसिद्ध विम्वाफल सें विम्बता ( धर्म ) का निषेध कर अतिराग रूप सबंध के 

कारण दुमयन्ती के अधर में विग्बत्व की सम्भावना की गई है, जत- यह पर्यस्तापहुतिगर्भा 
उम्ेज्षा है। हेतृतेज्षा में पर्यस्तापह्ृति का गर्भत्व पिछले हेतृत्परेश्ा के उदाहरण (--गावोअपि 
नेन्नापरनामधेयास्तेनेदुमान्ध्य खछु नान्धकारे ) मे ही देखा जा सकता है। यहाँ अन्धकार 
में आन्ध्यहेतुत्वरूप धर्म का निपेघ कर उसका अन्यत्र सनिवेश किया गया है। फलोत्पेत्षा 
में पर्यस्तापहुतिगर्भत्व का उदाहरण निम्न दैः-- 
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फलोस्रेक्षायां यथा-- 
रवितप्तो गजः पद्मांस्तद्गृह्मान्बाधितुं भुवम्‌। 
ऊ सरो विशति न स्लातुं गजरलानं हि नि्फलम्‌ || 
अत्र गजस्य सरःप्रवेश प्रति फले स्राने फलत्वमपहुत्य पद्मबाघने तन्निवे- 
शितम्‌ | अलमनया प्रसक्तानुप्रसक्त्या, भ्रकूतमनुसरामः ॥ ३७ ॥ 
भेदकातिशयोक्तिस्तु तस्येवान्यत्ववणनस । 
अन्यदेवास्य गाम्भीयेमन्यद्धेयं महीपते! ॥ ३८ ॥ 
अन्न लोकप्रसिद्धगाम्मीयोद्यभेदेडपि भेदो वर्णितः । 
यथा वा-- 
अन्येयं रूपसंपत्तिरन्या वेद्ग्ध्यधोरणी । 
नेषा नलिलपत्राक्षी सृष्टि: साधारणी विघेः ॥ ३८॥ 


संबन्धातिशयोक्तिः स्पादयोगे योगकरपनम्‌। 
सोधाग्राणि परस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डलम्‌॥ ३९ ॥ 


ही मम 2 2 
'द्वाथी सरोवर में इसलिए घुसता है कि चह उसे तपाने ( परेशान करने ) वाले सूर्य 
के पक्ष वाले ( मित्र ) कमर्लों को परेशान करना चाहता है, वह इसलिए सरोवर में नहीं 
घुसता कि नहान "चाहता है, क्योंकि हाथी का स्नान तो निष्फल है।? 
यहाँ 'हाथी सरोवर सें नहाने के लिए घुसता है? सर भ्रवेश क्रिया के इस वास्तविक 
फल का गोपन कर “कमर्छो को परेशान करना? उसका फछ सम्भावित किया गया है। 
( इस उदाहरण में प्रत्यमीक अछूकार सी है। ) इस भ्रसगवश उपस्थित प्रकरण ( उस्प्रेज्षा 
अलकार के विषय ) का श्रधिक विचार करना व्यर्थ है, प्रकृत प्रकरण ( अतिशयोक्ति ) का 
अनुसरण करते हैं। 
रा ( भेदकातिशयोक्ति ) 

'..._ ३८--जहाँ उसी (विपय ही) को अन्य के रूप में वर्णित किया जाय, वहाँ भी सेदका- 
तिशयोक्ति होती है। जंसे, इस राजा का गांभीय दूसरे ही ठग का है, इसका थैय भी 
अन्य प्रकार का है। 

थहाँ राजा का गास्मीय॑ तथा घेर्य प्रसिद्ध गांभीर्य तथा धैर्य से भिन्न नहीं है, फिर भी कवि 
ने उसके अन्यत्व की करपना की है । इस प्रकार यहाँ गांभीयांदि के अभिन्न होने पर भी 
भिक्षता बताई गई है। (इसी को प्राचीन आलकारिकों ने असेदे भेदरूपा अतिशयोक्ति 
कहा है । ) इसका अन्य उदाहरण यह है -- 

यह कमल के समान आँखों वाली सुन्दरी वह्मा की साधारण सृष्टि नहीं है। इसकी 
रूपशोभा कुछ दूसरी ही है, इसकी चात्यंपरिपाटी (चतुरता ) भी दूसरे ही प्रकार की है। 

, अयहाँ सुन्दरी की रूप सम्पत्ति तथा चातुरी का छन्यत्ववर्णन किया गया है, अत' भेद्‌- 

* कातिशयोक्ति अल्‍ृकार है। 

३९--जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध का वर्णन किया जाय, च्दाँ सम्बन्धातिशयोक्ति 
श्ररुंकार होता है, जेसे, इस नगर के महलों के अग्रभाग चन्द्रमा के सण्डल को छूते हैं । 
( यहाँ सौधाग्र तथा चन्द्रमण्डछ के असवंध में भी सबंध का वर्णन किया शया है। ) 
* कुब० 


५ 
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यथा बा-- 
कतिपयद्विसे: क्षय प्रयायात्‌ कनकगिरि' कृतबासरावसान:ः । 
इति मुदमुपयाति चक्रबाकी बितरणशालिनि वीररुद्रदेवे ॥ 5 
अन्न चक्रवाक्याः सूयोस्तमयकारकमहामेरुक्षयसंभावनाप्रयुक्तसंतोषासबन्घे5- ' 
पि तत्संबन्धो वर्णित: ॥ ३६ || 


टिप्पणी--5स उदाहरण के सम्बन्ध में चन्द्रिकाकार न एक शका उठा कर उसका समाधान 
किया है । उनका कटना है कि 'सौधाआणि पुरस्यास्य स्प॒शंतीवेंदुमण्डलमस? पाठ रखने पर 'झव! 
के प्रयोग से यहाँ उत्प्रेज्षा अलकार हो जाता हैँ । अत 'स्ण्शति विधुमण्डलम्‌? वाले पाठ में शवादि 
के अप्रयोग वाली गम्योत्पेक्षा क्यों नहीं मानी जाती ? क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ इवादि का 
प्रयोग होने पर वाच्योत्प्रेक्षा होती है, वहीं श्वादि के अग्रयोग में गस्योत्प्रेक्षा होती हैं। साथ ही 
ऐसा न मानेंगे तो गम्योप््रेक्षा के उदाहरण “लत्कीतिश्रेमणश्राता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्‌? में भी 
अम्योत्प्रेज्षा न हो सकेगी । 
चन्द्रिकाकार ने इस शका का समाधान यों किया है --आपका यह नियम वहीं छागू होगा,» 
जहाँ कोड अन्य ( उत्प्रेक्षा भिन्न ) अछकार का विषय न हो । अगर ऐसा न माना जायगा, तो 
+नून सुख चन्द्र! में वाच्योट्रेक्षा मानने पर “नून? के अप्रयोग पर 'मुख चन्द्र” में गम्योत्प्रेक्षा 
माननी पडेगी, जव कि यहाँ रूपक अलकार होगा । इस स्थल में भी असवधे सबधरूपा अतिश- 
योक्ति का विपय है, अत्त पम्योत्मेक्षा नहीं मानी जा सकती। साथ ही '्वत्कीतिं:” वाले उदाहरण 
में गम्योप्पेक्षा हमने 'अश्रमणश्राता? इस देत्वश में मानी है 'स्वर्गंगाप्रवेशाश” में नहीं । ऊपर जिस 
शका का सकेत कर चर्द्विकाकार ने समाधान किया है; वह पदितराज जगन्नाथ का मत हे । ( दे०- 
रसगगाधर ५० ४२०-४२१ ) पढितराज जगन्नाथ स्पष्ट कहते हैं कि असवधे सवथरूपा अतिशयोक्ति 
का उदाहरण ऐसा देना चाहिए जिसमें गम्योप्प्रेक्षा न हो सके। वे स्वय अपने द्वारा उदाह्ृत पथ 
का सकेत करते हे, जो उत्प्रेक्षा से असरिष्ट हे । 
“तस्मादुत्पेत्षासामग्री यत्र नास्ति तादशमुदाहरणम्लुचितम्र ।! ( वही ए० ४२१ ) 
इसका शुद्ध उदाहरण पडितराज का यह पथ है । 
धीरध्वनिभिरल ते नीरद मे मासिको गर्भः । ! 
उन्मद्वारणबुद्धया मध्येजठर समुच्छुछति ॥? 
कोई शेरनी बादल से कह रद्दी है--'हें वाल, गम्भीर व्वनि न कर, मेरा एक महीने का गर्भ, 
यह समझ कर कि वाहर कोई मस्त हाथी चघाट रहा हैं, पेट के मीतर उद्धल रहा है |? 
यहाँ 'शेरनी के गर्भ का उदलना? इस असवध में भी उछलने रूप सबंध की अक्ति झ्षेर के 
न्ौर्यातिशय की घोतक है, अत यह असवधे सवधरूपा अतिशयोक्ति है । ( अनत्र सिंददीवचने सम्- 
च्छुलनाउसवधे5पि समुच्छुठनसवधोक्ति श्ौर्यातिशायिका । ( वह्दी ९० ८१६ ) इस उदाहरण 
में उत्प्रेक्षा सामग्री का सवया अभाव है । 
इसका अन्य उदाहरण यह है --- 
कोई कवि रुद्रदेव नामक राजा की दानवीरता का वर्णन करता है -- 
ध्वीर रूढेव के दानशील द्वोने पर चक्रवाफी हसलिए प्रसन्न हो रही है कि अब दिन 
का अन्त करने वाला सुवर्ण का पव॑त ( मेरु ) कुछ द्वी दिनों में समाप्त हो जायगा ?._ «» 
यहाँ 'सूर्याम्त को करनेवाला मेरु पर्वत शीघ्र ही समाप्त हो जायगा? इस सम्भावना के 
द्वारा प्रयुक्त चक्रवाक्ी के सतोप के असवध में भी उसके सबंध का वर्णन क्रिया गया है । 
इसी को अन्य आलकारिकों ने असबधे सवधरूपा तिशयोक्ति माना है । 
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योगेड्प्ययोगोअ्संवन्धातिशयोक्तिरितीयते । 
त्वाये दातरि राजेन्द्र ) स्वुमान्नादरियामहे ॥ ४० 0 
अन्न खद्देमेष्याद्रसंबन्घेडपि तद्संवन्धो वर्णित इत्यसंबन्धातिशयोक्तिः | 
यथा वा-- 











अनयोरनवद्याद्नि ! स्तनयोजुम्भसाणयोः | 
अवकाशो न पयोप्तस्तव बाहुलतान्तरे॥ ४०॥ 
अक्रमातिशयोक्तिः स्यात्‌ सहत्वे हेतुकाययो: । 
आलिह्ञन्ति सम॑ देव ! ज्यां शराश्र पराश्र ते॥ ४१ ॥ 
अन्न सौव्यों यदा शरसधानं ऋृत॑ तदानीमेव शत्रबः क्षिती पत्त्तीति देतु- 
कार्येयोः सह॒त्वं वर्णितम्‌ | 
यथा बा-- 
मुख़्वति मुद्बति कोर्श भजति च भजति ग्रकम्पसरिवगे: | 
हम्सीरवीरखडगे त्यजति त्यजति क्षमामाशु ॥ 


( असवधातिशयोक्ति ) 

४०--जहाँ सम्बन्ध (योग) होने पर भी असस्वन्ध की उक्ति पाई जाय, वहाँ असम्बन्धा- 
तिशयोक्ति होती है। ( यह अतिशयोक्ति पहले वाली अतिशयोक्ति की उल्टी है। इसे ही- 
जन्य आलंकारिकों ने सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति साना है। ) जेसे, कोई कवि किसी राजा 
की दानशीछता की भ्रशसा करता कहता है--हे राजन , तुम जेसे दानी के होने पर हम 
कत्पवृ्षों का भी आदर नहीं करते । 

यहाँ याचक लोगों का स्व॒त्/ुमों ( कव्पबूत्तों ) के प्रति आदर पाया ही जाता है, तथापि 
इस सम्बन्ध में जसम्बन्ध ( कादर न होने ) का चर्णन किया गया है, अतः यह 
असम्बन्धातिषायोक्ति का उदाहरण है । 

असम्वन्धातिशयोक्ति का अन्य उदाहरण निम्न है ;-- 

कोई कवि ( अथवा नायक ) किसी सुन्द्री के स्तनविस्तार का वर्णन कर रहा है -- 
हे अनिन्‍्य अशोवाली सुन्द्री, तेरे बढ़ते हुए स्तनों के लिए बाँहों के बीच पर्याप्त 
अवकाश नहीं है । 

यहाँ बाहुुुता्ओं के बीच सें स्तनों के लिए पर्यात अवकाश है, किन्तु फिर भी 
कवि ने अवकाशाभाव यताया है, अतः स्वंध सें असवंध का वर्णन पाया जाता है। 


( अक्रमातिशयोक्ति ) , 

४१--जहाँ कारण तथा काय दोनों साथ साथ हों, वह्दहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है, 
जैसे ( कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करते कहता है ) है राजन , तुम्हारे 
याण भौर तुर्दारे शन्लु दोनों साथ-साथ ही ज्या (अस्यज्ा, ए्थिवी) का जालिंगन करते हैं । 

भव्यव्दा सें जब बाणसघधान किया जाय ( कारण ) तभी शत्रु पृथिदी ।पर गिरेंगे 
( कार्य ), इस प्रकार कारण का कार्य से पहले होना आवश्यक है, किन्तु यहाँ जिस 
समय प्रत्यज्ञा सें वाणसंघान किया गया ठीक उसी समय शब्ध राजा जमीन पर गिर 
पड़े--इस चर्णन में कारण तथा कार्य का सहमभाव निर्दिष्ट है, अत यहाँ अक्रमातिशयोक्ति 
अलझ्भार है। अथवा जैसे-- 

कोई कवि राजा हम्सीर की चीरता का वर्णन कर रहा है। जब चीर हस्मीर का खड्रः 


जुर२ कुवलयानन्दुः 
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अन्न खड़गस्य कोशत्यागादिकाल एव रिपूणा घनग्रहत्यागादि वर्णितम्‌ ॥।४१ 
चपलातिशयोक्तिस्तु कार्य हेतुप्रसक्तिजे। 


यास्यामोत्युदिते तन्‍्व्या वलयो5्भवद्मिका ॥ ४२ ॥ 
अत्र नायकम्रवासप्रसक्तिमात्रेण योषितोउतिकाश्य कार्यमुखेन दशितम्‌ । 
यथा बा-- कल 
आदातु सक्कदीक्षितेडपि छुसुमे हस्ताम्रमालोहि 
लाक्षारक्ननवातंयापि सहसा रक्त तल॑ पादयो:। 


अब्ञानामनुलेपनस्मरणमप्यत्यन्तखेदावह न 
हन्ताइधीरदशः किमन्यद्लकामोदो5पि भारायते ॥ 











अपना म्यान छोड़ता है, तो उसके शत्ठ॒ खजाने का त्याग फरते हैं, जब्र खड़ग शज्जुओं 
का सद्दार करने के लिए हिलता है, तो वे कम्िपित होने लगते हैं और जब खड्ग 'क्षम 
छोड़ता है, तो वे एथ्वी को छोढ देते हैं ( रणस्थल को छोड़कर या राज्य को त्याग कर 
भाग खड़े होते हैं )। 

यहाँ हम्मीर के खड़ग के कोशाठित्यागरूप कारण के साथ-साथ ह्ी शज्लुओं के धन 
गृहत्यागादि कार्य का होना वर्णित किया गया है, अत भ्क्रमातिशयोक्ति अलक्कार है। (इन 
दोनों उदाहरणों ने ज्या, कोश, क्षमाशब्दों के छिष्ट प्रयोग पर भतिशयोक्ति आाएत है )। 

टिप्पणी--अक्रमातिञशयोक्ति का एक अक्िष्ट उदाहरण यह है -- 

सममेव समाक्रान्त॑ द्वय द्विरदुगामिना । 
तेन सिंहासन पिश्यमखिल चारिमण्डलम्त ॥ ( रघुवन ) 
( चपलातिशयोक्ति ) 

४२--जह्ाँ कारण के ज्ञानमात्र से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाय, वहाँ चपलातिशयोक्ति 
होती है। जेसे, प्रवास के लिए तत्पर नायक के यह कहने ही पर कि 'में जाऊँगा?, नायिका 
की अँगूटी द्वाथ का कगन वचन गई । 

नायिका के कारश्यंरूप कार्य का कारण नायक का विदेशगमन है। इस उक्ति में नायक 
के विदेश जाने के पहले ही, उसके प्रवास की बात सुनने भर से ( कारण के ज्ञानमात्र से ) 
नायिका के क्षतिकाश्य ( अत्यधिक दुवछी होने ) रूप कार्य का वर्णन किया गया है, अत 
यहाँ चपलातिंशयोक्ति अछकार है । 

किसी विरहिणी की सुकुमारता का चर्णन है। जब वह फूल को अद्वण करने के लिए 
एक बार देसती है, तो उतने भर से उसका करतल छालऊू हो जाता है, फूछ को हाथ में 
लेने की बात तो दूर रही, जब उसके सामने महावर लगाने की वात की जाती है, तो 
उसऊे परों के तलुए छाल हो उठते हैं, परों में महावर लगाना तो दूर रहा, भर्गों में 
अजुलेपन छगाने का स्मरण करने भर से उसे अत्यधिक कष्ट होता है, भगलेप छगाने की 
बात तो दूर है। बदे दु प्र की बात € कि उस चश्चल (अघीर) नेत्रों वाली सुकुमार युवती 
के लिए जीर तो क्या, बालों को सुगन्धित बनाना भी बं,झ्ञा-सा लगता है। 

यहाँ फूल को अदण करने के लिए टेसने भर से हाथों का छाल हो जाना तथा तत्तत्‌ 
कारण से नत्तत्‌ क्रिया के उत्पन्न दोने का वर्णन, कारणप्रसक्ति मात्र से कार्योत्पत्ति का 
चेगन है, जन घपलानिशयोक्ति अछकार पाया जाता है। अथवा जसे-- ध 


 विल्कत 


अतिशयोकक्‍त्यलूझार- ण््े 








यथा वा-- 
यामि न यामीति घवे बद॒ति पुरस्तातक्षणेन तन्‍्वद्डन्याः | 
गलितानि पुरों वलयान्यपराणि तथेब दलितानि ॥ ४२॥ 


अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु पौवापयव्यतिक्रमे । 
अग्रे मानो गतश पश्चादनुनीता ग्रियेण सा॥ ४३ ॥ 


( भत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्य हेतुम्सक्तिजे | 
यास्थामीत्युद्ति तन्‍्वया वलयोड्भवदूर्सिका ॥ ) 





के जाता हूँ? अच्छा, में नहीं जाता हूँ? इस प्रकार पति के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के: 


वचन कहने पर कोमछांगी के कुछ ककण तो हाथ से खिसक पढ़े और कुछु कंकण टूट गये | 

यहाँ पति के 'ें जाता हूँ? वाक्य को सुनकर वह एक दम दुबली हो गई, फलतः उसके 
हाथ में ककण न रह पाये, वे नीचे खिसक पड़े, दूसरी ओर उसी क्षण पति के 'मैं नहीं 
जाता हूँ? वाक्य को सुनकर वह ह॒र्पित होने के कारण प्रसन्नता से फूछ उठी और उसके- 
रहे सहे ककण ( चूडियाँ ) हाथ में न समाने के कारण चटक पड़े । 

टिप्पणी--यहाँ नायक के विदेशनमन तथा विदेशागमन के ज्ञानमात्र से नायिका का कृश 
तथा पुष्ट होना वर्णित हुआ है, अत यह चपलातिशयोक्ति का उदाहरण है। प्राचीन विद्वान 
इस भेद को कार्यकारणसम्बन्धमूला अतिश्नयोक्ति में नहीं मानते, क्योंकि उनका मत है कि जहाँ 
कहीं कारण का अभाव होने पर भी कार्योत्तत्ति हो, वहाँ विभावना होती है। कार्यद्रेतुशानमात्र से 
कार्थोत्पत्ति में एक तरह से कारणाभाव में कार्योत्पत्ति होने वाली विभावना का ही चमत्कार है । 
इसो वात को गगाधर वाजपेयी ने रसिकरजनी में निर्दिष्ट किया है -- 


धअन्र प्रसिद्धप्रवासादिकारणाभावेडपि वनितायकार्श्यादिख्पकार्योत्पत्तिवर्णनाव्‌ (विभा- 
वनालकारेणेव चमत्कारात्‌ न चपलातिशयोक्तिनामातिरिक्तोड्लझ्टार उररीकार्य । 'नश्यला- 
ज्ारसासिक्त रक्त स्वन्चरणद्यम्‌ ।! इति लाक्षारसासेचनरूपकारणविरहेडपि रक्तिमरूपकार्यों- 
व्पत्तिवर्णनरू्पविभावनातो मात्र वेलक्षण्य पश्यास । इयांस्तुमेदः। यतक्तन्र कारणाभावो 
वाच्य.। अन्न कारणप्रसकध्युकत्या कारणाभावों गग्यत इहत्यनेनेवासिप्रायेण प्राह्नो नेनां 
न्यवजहुरिति 7 ( रसिकरजनी 7० ७६ ) 


४३--( भत्यन्तातिशयोक्ति ) जहाँ कारण तथा कार्य के पौर्वापय का व्यतिकम कर 
दिया जाय, अर्थात्‌ कार्य की प्राग्माविता का चर्णन किया जाय और कारण की परभाविता 
का, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अछकार होता है, जेसे नायिका का मान वो पहले ही चला 
गया, पीछे नायक ने उसका अननुनय किया। 

( यहाँ नायिका का मानापनोदन कार्य है, यह नायक की अज्ञनय क्रियारूप कारण 
के पूर्व ही हो गया है। यद्यपि कारण सदा कार्च के पूर्व होता है, तथा कार्य कारण के याद 
ही, किंतु कवि अपनी प्रतिभा से इनके पौर्वाप्यं में उल्टफेर कर देते हैं। यह घ्यतिक्रम 
कार्य की छिप्नता ( शीघ्रता ) की न्यजना कराने के लिए किया जाता है | कारण तथा कार्य 
का सहभाव, कारणज्ञानमात्र से कायोस्पत्ति, कारण के पूर्व ही कार्योत्पत्ति, ये तीनों कविता 


की वातें है, छोक में तो कारण के वाद ही काय होता है, क्‍योंकि कारण से कार्य से नियत 
घाउधादिता रा होता ज्ञाउज््यर औ | 


ण्द्ू कुवलयानन्द- 








मालतीशशभूललेखाकदलीनां कठोरता ॥ ४५॥ 
प्रस्तुतानामग्रस्तुतानां वा गुणक्रियारूपेकधर्मान्चयस्तुल्ययोगिता | संकुच- 
न्तीति प्रस्तुततुल्ययोगिताया उदाहरणम्‌ | तत्र प्रस्तुतचन्द्रोदयकार्यतया वर्णनीः 
याना सरोजानां प्रकाशभीरुखेरिणीवदनानां च संकोचरूपेकक्रियान्वयो दर्शितः | 
उत्तरछोके नायिकासौकुमायवणने प्रस्तुतेडप्रस्तुताना मालत्यादीनां कठोरतारू- 
पेकगुणान्वयः | 
यथा वा-- 
सजातपन्नप्रकरान्विवानि समुद्दहन्ति स्फुटपाटलत्वम्‌ | 
पिकखराशण्यकंकरासिमशौद्दिनानि पद्मानि च॒ बृद्धिमीयुः ॥ 


(7 00220 02 2:00 0 203 आर न मम 
कोई प्रिय प्रेयसी से कह रहा दै--हे प्रिये, तुम्हारे अर्गो की कोमछता देखने पर ऐसा 
कौन होगा, जो मारूती, चन्द्रकका तथा कदली में कठोरता का अनुभव न फरे ।! 
(यहाँ मालत्यादि अग्रस्तुर्तों का कठोरता धर्म के कारण एकधर्माभिसबध पाया जाता है | 
जहाँ प्रस्तुतों या अप्रस्तुर्तों का गुणक्रियारूप एकधघर्माभिसवध ( एकधर्मान्वय ) हो, 
वहाँ तुल्ययोगिता होती है। 'सकुचन्ति? इत्यादि पथ्चार्ध भस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण 
है । घहाँ अस्ठ॒ुत चन्द्रोदय के कार्यरूप में प्रस्तुतरूप में वर्णनीय कमल तथा प्रकाश से 
डरी हुई कुटिलाओं के मु्खों में सकोचरूप एक ही क्रिया का सबध वर्णित किया गया 
है। दूसरे छोक में नायिका की सुकुमारता के वर्णन में माछती आदि पदार्थों का वर्णन 
अप्रस्तुत है । इन अप्रस्तुत पदार्थों में कठोरतारूप ग्रुण का सबंध वर्णित किया गया है। 
( भत'* यह श्षप्रस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण है। ) 
टिप्पणी--पडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के तुत्ययोगिता के लक्षण में प्रयुक्त युणक्रिया- 
रूपेकर्घर्मान्वय ? पद में दोप बताया एै कि वह सकुचित लक्षण है। दीक्षित का लक्षण स्य्यक 
के मतानुसार ए | पटितराज दोनों का सटन करते कद्दते कि तुस्ययोगिता में ग्रुण तथा क्रिया 
के अतिरिक्त अभायादरि पर्मो का अन्बय भी हो सकता है, अत ठक्षण में 'गुणक्रियादिख्पेक- 
धर्मान्वय० का प्रयोग करना आवश्यक है, जैसा कि हमने किया है । स्व्यक तथा अप्पय टीक्षित' 
के रक्षग के अनुसार तो निम्न पद्म में तुदययोगिता न हो सकेगी-- 
» शासति त्वयि है राजप्षसण्डावनिमण्डनम्‌ । 
न मनागपि निश्चिन्ते मण्डले शाशु मिन्नयो ॥ 
यहां शध्ु तथा मित्र रूप पढार्थो मे 'चिन्ताभाव? ( निश्चिन्त ) रूप एकपर्मान्चय पाया जाता 
£, नो गुण या क्रिया भें से अन्‍्यतर नहीं हैं । अत इसका समावेश करने के लिए हमें (आदि! पट 
का प्रयोग छरना उचित है । (है रसंगगाथर प्‌ ४२-२६ ) 
इन्टीं के क्रम दो उदाहरण देते ह -- 
प्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ( पुराने पत्तों के वप्तत में क्षद्ध जाने के कारण ) नये पत्तों 
के समूद से युक्त, प्रफुप्तित पाटठ के बृत्त चाले तथा सूर्य की फ्रिणों से देदीप्यमान दिन 
तथा नये पत्तों घाले, विकसित एवं छाल रग वाले तथा सूर्य की किरणों के सम्पक से 
पिफसित कमल दोनों टी बृद्धि को प्राप्त दो गये रे 
यहाँ औष्स का वर्णन अभिग्रेत है, उसके अगभूत होने के कारण दिवस तथा पद्मों का 
वागन भी प्रस्तुत है, इन दोनों पस्तुतो के साथ धृढ्धिमीयु ? का प्रयोग कर चर्दधन क्रिया- 
रूप एक्घम या सवंध वर्णित क्या गया है, अत यहाँ स्तुत तुल्ययोगिता है। 


तुल्ययोगितालझ्टारः ज्‌्छ 
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नागेन्द्रहस्तास्त्वचि कर्कशत्वादेकान्तशत्यात्‌ कदलीविशेषाः | 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूप॑ जातास्तदूर्वोरुपसानबाह्या: ॥ 
” अत्र भीष्मवर्णने तदीयत्वेन अस्तुतानां दिनानां पद्मानां चेकक्रियान्वयः | 
ऊरुवणेने5पस्तुताना करिकराणां कदलीविशेषाणां चकगुणान्वयः॥ ४४-४४५॥ 
हिताहिते वृत्तितौल्यमपरा तुल्ययोगिता । 
ग्रदीयते पराभृतिर्मित्रशात्रवयोसत्वया ॥ ४६ ॥ 
अन्न हिताउहितयोर्मित्र-शात्रत्रयोरुत्कृष्टभूतिदानस्य पराभवदानस्थ च श्लेपे- 


णाभेदाध्यवसायादूबृत्तितौल्यम्‌ | 
यथा वा-- 





सिम्वं 2 
यत्म निम्ब॑ परशुना, यश्वेन मधुसर्पिषा। 
यश्चेन॑ गन्धमाल्याये. सबस्य कटुरेव स' ॥ 
पार्वती के ऊस्युगछ का वर्णन दै। श्रेष्ठ हाथियों की सूँड सें यह दोप है कि उनकी 
चमड़ी बड़ी खुरदरी है ( जब कि पार्वती के उस्युगल की चमड़ी बहुत चिकनी व मुलायम 
है ) कद॒ली में यह दोष है कि वह सदा शीतल रहती है (जब कि पार्वती का उस्युगल 
कभी उष्ण रहता है, तो कभी शीतल ) इसलिए विश्ञार रूप को आप्त करने पर भी ये 
दोनों पदार्थ पाती के उर्युगल की उपमान-कोटि से याहर निकाल दिये गये हैं । 

यहाँ पार्वती के ऊरुवर्णन में हाथी के श॒ण्डादण्ड तथा कद॒लियों का उपादान अग्रस्तुत 
के रूप में किया गया हैं, यहाँ इन अग्रस्तुर्तों में 'पार्वती के उपमान से वाह्मय हो जाना! 
( तदूरूपमानवाह्मत्व ) रूप गुण का एकधर्मासिसंबध वर्णित किया गया है। यह अग्रस्तुत 
तुल्ययोगिता का उदाहरण है । 

४६--जहाँ हित तथा अह्वित, मित्र तथा झाश्रु के प्रति समान व्यवहार ( ब्त्तितौल्य, 
च्यवहार-साम्य ) वर्णित किया जाय, यहाँ तुज्ययोगिता का दूसरा भेद होता है। जेसे, 

/ है राजन, तुम भिन्न तथा शस्ञ दोनों के लिए पराभृति ( मित्र पत्त में, जतुलनीय उस्क्ृष्ट 
विभूति ( सपत्ति ), शब्तुपक्त में पराभृति ( पराजय ) प्रदान करते हो ॥ 

यहाँ मित्र तथा शज्ु दोनों के प्रति राजा पराभूति का दान करता है। यहाँ पराभूति 
दावद के द्वारा छेप से तत्तत्‌ पक्ष में उस्क्ृष्ट भूतिदान तथा पराभवदान अमभिग्रेत है। यह 
दान श्छेप के भमेदाध्यवसाय के कारण भिन्न होते हुए भी अभिन्न वर्णित किया गया है। 
अत हित तथा भहित दोनों के साथ एक सा वर्ताव ( बृत्तितीज््य ) पाये जाने के कारण 
यहाँ तुल्ययो गरिता का अपर भेद पाया जाता है। 

टिप्पणी--पडित्तराज जगन्नाथ ने इसे अलग तुल्ययोगिता मानने का विरोव किया है, क्योंकि 
टसके अलग से लक्षण मानने की कोई जरूरत नहीं | यह भी “वर्ण्यानामितरेपा वा धर्मेक्य तुल्य- 
योगिता? वाले लक्षण म॑ समाहित हो जाती है । 

'पुतेन--'हिताहिते' "समा? इत्यादिना तुल्ययोगरिताया' प्रकारान्तर यव्कुचछयानन्दकृता 
लिफितसुदाह्तत च तत्परास्तम्‌ । जस्या अपि “व्यांनामित्तरेषां चा धर्मेक्य तुल्ययोगिता ।! 
इति पू्वरूक्षणाक्रान्तत्वात्‌ ।! ( रसगगाघर प्‌ ४२६ ) 

अथवा जैसे-- 

जो नीम को फरसे से काटता है, जो इसे शहद जोर घी से सींचता है, जो इसकी 
गधमालादि से पूजा करता है, उन सभी के लिए यह नीम का पेड़ कहुवा ही रहता है। 


८ कुवलूयानन्द- 





अत्न वृश्चति-सिद्नति-अचति इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि | पूर्वोंदा- 
हरणं स्तुतिपयेवसायि, इदं तु निन्दापयवसायीति भेद: | इयं सरखतीकण्ठाभ- 
रणोक्ता तुल्ययोगिता ॥ ४६ ॥ 
गुणोत्कृष्टे! समीकृत्य वचो5न्या तुल्ययोगिता । 


लोकपालो यम पाशी श्रीदः शक्रों भवानपि ॥ ४७ ॥ 


( यहाँ नीम को काटने घाले, सींचने वाले तथा पूजा करने वाले सभी तरह के लोगों 
के साथ एक सा दी ज्यवद्वार पाया जाता है। ) 
इस पद्म सें 'वृथ्वति, सिंचति तथा अच॑ति? ( काटता है, सींचता है, पूजा करता है ) 
इन क्रियाओं का अध्याह्वार करके तप्तत्‌ वाक्यों को पर्ण बनाना होगा। इन दोनों उदाहरणों 
में कारिकार्ध वाला उदाहरण स्तुति ( राजा की स्तुति ) में पर्यवसित होता है, दूसरा 
उदाहरण नीम की निंदा में पर्यवसित द्ो रहा है। तुल्ययोगिता का यह मेद्‌ भोजदेव के 
सरस्वतीकठाभरण में निर्दिष्ट है, अतः तदनुसार ही वर्णित किया गया है 
टिप्पणी--तुल्ययोगिता के इन भेदों के विषय में चन्द्रिकाकार ने एक शका उठाकर उसका 
समाधान किया है । अन्न केचिदाहुः--नेयं ठक्ययोगिता पूर्वोक्ततुल्ययोगितातो भेदमहोति । 
“वर्ण्यानामितरेपां घा! इत्यादि पूर्वोक्तलक्षणाक्रान्तव्वात्‌। एकानुपूर्वीवोधितवस्तुकर्मकदान- 
सातन्रर्वस्य परम्परया ताइ्शशब्दस्य वा घर्मस्यक्यात्‌। “यश्व निम्व! इत्यन्नापि कद॒त्वविशिष्ट- 
निंवस्येव परम्परया छेदक-सेचक-पूजकत्वधमंसंभवात्‌” हृति तदेतदपेशलूम्‌ । तथा हि- 
यत्रानेकान्वयित्वेन ज्ञातो धर्मस्तेपामौपम्यगमकत्वेन वमत्कृतिजनकस्तत्र पूर्वो्तप्रकार , यत्र 
हिताहितोभयविपयशुभाशुभ्ररुपकष्यचहारस्य॒व्यवहतृगतस्तुतिनिन्दान्यत्तरद्योत्तकतया 
धमत्कृतिजनकत्व तत्रापर इति भेदात्‌। नत्वत्र 'पराभूतिशशव्द्स्य तदर्थकर्मदानस्यथ था 
परम्परया शब्मित्रत्वेन भानम, अपि तु श्लेपवकादेकत्वेनाध्यवसितस्य ताहशदानस्थ राज- 
गतसवेनवेति कथ्थ पूर्वोक्ततत्तणाक्रान्तस्वम्‌ ? एतेन “यश्र निंय॑? इस्यन्न कटुत्वविशिष्टनिंचस्थेव 
परग्परया छेदक-सेचक-पूजकधमस्वमिति निरस्तम्‌ । चस्तुयात्या तद्धमल्नस्यालकारतासम्पा- 
दकत्वाभावात्‌ । अन्यथा 'संकुचन्ति सरोजानि? इत्येतावतेव तुल्ययोंगितालरकारापत्ते' ।कि 
व्वनेकगतत्वेन ज्ञायमानधर्मस्वस्थेव तुल्ययो गिताप्रयोजकत्वमिति तदभावे तद॒न्तर्गतकथन- 
मसमजसमेव | अथाप्युक्तोदाहरणयोस्तथा भानमस्तीत्याग्रह , तथा तथापि न पूर्वोक्तलत्- 
णस्यात्र सम्भव । “धमोडर्थ इच पूर्णश्रीस््वयि राजन्‌, घिराजते? इति प्रकृतयोरुपमाया- 
मतिथ्याप्तिवारणार्थमनेकानुगतधर्मत्वपर्याधविपयितासबन्धावच्चछिन्नावच्छेद्‌कताक चमत्कृत्ति- 
जनक्ताश्रयज्ञानविपयधमत्वमिति विवज्ञायास्तन्नावश्यकत्वात्‌ , प्रकृते व हितत्वाह्तितत्वा- 
देविंप्यस्थाधिकस्यानुप्रवेशादिति विभावनीयम ।? ( चन्द्रिका ए० ५० ) 
४७--जहाँ श्रेष्ठ गुर्णो वाले पदार्थों के साथ साम्यविवत्ञा कर चचन का प्रतिपादन 
छिया जाय, वहाँ तुल्ययोंगिता का हतर भेद होता है। जेसे, है राजन्‌, यमराज, वरुण, कुबेर 
( श्रीद ), इन्द्र और आप भी लोकपाल है । 
टिप्पणी--सरस्वतीकठाम ण में इस नुम्ययोगिता वा लक्षण यों दिया है -- 
वियक्षितगुणोत्कृष्टयत्समी कृत्य कस्यचित । 
कीत॑न स्तुतिनिन्दाथ सा मता तुल्ययोंगिता ॥ 
झवहयानद के निरवसागर सस्करण के सम्पादक ने गछती से टस लक्षण को ४६ वी कारिका 
वाले वुद्ययोदिता भेद दी प्राटरिप्पगी में दिया #। यथपि डीक्षित ने ध्य सरस्वतीकठामरणोक्ता 





दीपकालझ्टार- जए 





अत्र बणनीयो राजा शक्रादिभिलोकपालत्वेन समीक्ृतः | 
थथा वा-- 
5 सगतानि मझूगाक्वीणां तडिह्विलसितान्यपि | 
ह क्षणठर्य न तिष्ठन्ति घनारव्धान्यपि खयम्‌।। 
पूर्वत्र स्तुतिः, इह तु निन्‍्दा | इय॑ काव्यादर्श दर्शिता। इसां तुल्ययोगितां 
सिद्धिरिति केचिव्यवजहुः | यदाह्‌ जयदेव:--- 
सिद्धि: ख्यातेषु चेन्नास कीत्यते तुल्यतोक्तये | 
युवामेवेह्द विख्यातो त्व॑ बलेजलघिजतलेः ॥ 
इति | मतान्तरेष्बत्र बक्ष्यमाणं दीपकमेव ॥| ४७ ॥ 


१४ दीपकालझार$ 
' बदन्ति बण्योवण्यानां धर्मेक्यं दीपक बुधा। । 
मदेन भाति कलम। प्रतापेन महीरपातः ॥ ४८ ॥ 





नुल्ययोगिता? यह कृत्ति ४६ वीं कारिका में ही दी है, तथापि प्रस्तुत लक्षण ४७ वीं कारिका वाले 
तुल्ययोगिता के लक्षण से मेल खाना है--यह सुधियाँ के द्वारा विचारणीय है । 

यहाँ वर्णनीय राजा को छोकपालत्व के जाधार पर शक्रादि के समान बताया गया है। 
अथवा जैसे-- 

हिरनों के नेत्रों के समान नेतन्नवाली सुन्द्रियों की आारस्म में जस्यधिक निबिद संगति 
तथा मेघों के द्वारा आरव्ध विजली की चमक, दोनों ही दो क्षण भी नहीं ठहरतीं । 

इस तुल्ययोगिताभेद के उदाहरणों में प्रथम उदाहरण सें राजा की स्तुति अभिग्रेत है, 
जब कि द्वितीय उदाहरण में स्लियों के प्रेम तथा विजली की 'वमक की ज्ञषणिकता बताकर 
उनकी निंदा अभिग्रेत है। दण्डी ने काष्यादर्श में इस घुल्ययोगिता भेद को दर्शाया है। 

५ कुछ 0 इसी तुल्ययोगिता को सिद्धि भी कहते हैं। जेसा कि घन्द्रालोककार जयदेव ने 

चताया है -- 

जहाँ प्रसिद्ध पदाथों में तुस्यता बताने के लिए उनका वर्णन किया जाय, वहाँ सिद्धि 
नामक अलंकार द्वोता है। हे राजन्‌ , आप दोनों ही इस संसार में भसिद्ध है, आप वल के 
कारण और समुद्र जरू के कारण ।? 

दूसरे अलंकारिकों के मत से यहाँ वचयमाण दीपक अलंकार ह्वी पाया जाता है, क्योंकि 
यहाँ भग्नस्तुत तथा गस्तुत के घर्मेक्य का वर्णन पाया जाता है । 


१४ दीपक अलंकार 

४८--विद्वान्‌ छोग दीपक उसे कहते हैं, जहाँ वर्ण्य ( प्रस्तुत ) तथा जवर्ण्य (अप्रस्तुत) 
का धर्मेक्य ( एकर्मामिसस्वन्ध ) वर्णित किया जाता है। जेसे, हाथी मद से सुशोभित 
होता है, और राजा प्रताप से सुशोमित होता है । 

टिप्पणी--वन्द्रिकाकार ने दीपक का लक्षण यों दिया है--वर्ण्यावर्ण्यान्वितेकचमत्कारिधर्सो 
दीपकम्र । यहाँ लक्षगकार ने साइद्य शब्द का प्रयोग न कर उपमा का वारण किया है त्तथा “वर्ण्या 
वर्ण्योन्वितः के द्वारा तुस्ययोगिता का वारण किया हैं, क्योंकि वहाँ वर्ण्य या अवर्ण्य? में से अन्यनर 
का एकपर्मामिसम्बन्ध पाया जाता है । 





कप एकइतमककुकमकककम्क कक कमान म्यकनपकपकगकग्पापक्यकमकन्पकककापकाएकककप्कमकककमककमकहनकपकाककनाककमकम्कनक्य+कमक कहा 


प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकधमौन्बयो दीपकम्‌। यथा, कलभ-महीपालयो: प्रस्तु- 
ताप्रस्तुतयोभनिक्रियान्वयः । 
335 मणिः शाणोल्लीढ' समरविजयी हेतिद्लितो हू 
मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिना: । 
कलाशेषश्रन्द्रः सुरतम्ृद्ता बालवनिता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु न्पाः || 
अत्र प्रस्तुताना नपाणामश्रस्तुताना मण्यादीनां च शोमैकघमौन्वयः । अस्तु- 
तेकनिष्ठ: समानो धर्म” प्रसद्नादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थभारोपितो दीप इब 
रथ्यायामिति दीपसाम्याद्वीपकम्‌। 'संज्ञाया चः ( चा० २४५८ ) इति इवार्थे कच्‌ 
प्रत्यय' | यय्यपि-- 
सुबर्णपुष्पां प्रथिवीं चिन्बन्ति पुरुषास्ययः | 
शुर्‌ख्ध कतविद्यश्व यश्व जानाति सेवितुम्‌ ॥। | 


प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत पदार्था का एकधर्मान्वय दीपक कहलाता है। जेसे, इस उदाहरण 
में हाथी तथा राजा रूप प्रस्तुताप्रस्तुत का 'भान? क्रिया रूप एक धर्म के साथ अन्वय 
किया गया है। छ्षथवा जेसे, 

'शाण पर उन्लिखित मणि, भायुधों के द्वारा क्तविक्षत सग्रामजेता योद्धा, मद्जल से 
ज्षीण हाथी, शरद फ्तु सें स्वच्छु एव शुष्क तीरवाली सरिताएँ, कलामात्रावशिष्ट चन्द्रमा, 
सुरतक्रीडा के कारण स्लान नवयौवना, तथा याचर्कों को समृद्धि देकर गलितविभव राजा 
लोग कृशता के कारण सुशोभित होते है। 

यहाँ श्रस्तुत राजा तथा अग्रस्तुत मणि आदि पदार्थों का शोभन क्रिया रूप एक धर्मा- 
न्वय पाया जाता है। इस अलकार को दीपक इसलिए कहा गया है, कि यहाँ प्रस्तुत के 
लिए प्रयुक्त समानधर्म प्रसंगत' अन्यत्र ( अप्रस्तुर्तों में ) भी अन्वित होता है, यह ठीक 
द्वेसे जेसे 
वेसे ही है, जले महरू पर प्रकाश के लिए जछाया गया दीपक गली में भी प्रकाश करता 
है, अत दीपक के समान होने से यह दीपक कहलाता है। 'सज्ञाया च? इस वार्तिक के 


आधार पर यहाँ दीप इव दीपक ! ( दीप+ कन्‌ ) इस इवाथ्थ में यहाँ कन्‌ नामक तद्वित 
प्रत्यय पाया जाता है। 
इस सम्बन्ध में अन्‍्थकार एक शका उठाकर उसका समाधान करते हैं। शका यह है 

कि दीपफ अलकार के नामकरण में दीपक का साम्य प्रबृत्तिनिमित्त होने के कारण यह 
548. कि जहाँ धर्म का पहले प्रस्तुत पदार्थ में अन्वय हो जाय, पश्चात्‌ अन्यत्र 
( अप्रस्तुतों मे ) उसका प्रसगत अन्चय ( प्रसगोपकारिस्व ) हो, वहीं यह झलूकार हो 
सक्गा, फिर तो ऐसे स्थलों पर जहाँ पहले अग्रस्तुतों के साथ धर्म का अन्चय पाया जाता 
६, बाद में प्रस्तुत के साथ, वहाँ दीपक कैसे होगा ? इसी का समाधान करते है। ) 

« थम देंसते है कि कई ऐसे स्थल है, जहाँ प्रस्तुत तथा अश्रस्तुत पदार्थों के साथ समान 
धम का अन्वय साथ-साथ ही होता है, जैसे निम्न पथ में--- ४ 

“इस सुवणपुष्पा प्रथिय॑ गो ते ६ 

कि कि लग अल हा लोग ही कर पाते है, वीर, प्रसिद्ध विद्वान; 


हि ( या श्र, कझनविद्य तथा सेवनक्रियावित्‌ व्यक्ति इन पस्तुताप्रस्तुत पदार्थों के समान 
परम सुतगपुष्पष्टयिवीचयनक्रिया? का एक साथ चर्णन किया गया है। ) 


दीपकालड्भार: ६१ 








इत्यन्न प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां युगपद्धमोन्वयः प्रतिभाति | 'मदेन भाति 
कलभ' इत्यत्राग्नस्तुतस्येब प्रथर्म धमोन्‍्वथः, तथापि प्रासब्निकत्व न हीयते, 
वस्तुगत्या प्रस्तुतोद्देशेन प्रवृत्तस्येव वर्णनस्थाप्रस्तुतेउन्वयात्‌ | नहि दीपस्य रध्या- 
प्रासादयोयुगपदुपकारत्वेन जामात्रथ श्रपितस्य सूपस्थातिथिभ्यः प्रथमपरिवेष- 
शेन च प्रासक्ञिकत्वं हीयते। तुल्ययोगितायां त्वेक॑ प्रस्तुतम्‌ , अन्यदअस्तुत- 
मिति विशेषाग्रहणात्‌ सर्वोच्शिनेष धर्मोन्‍्चय इति विशेष: । अय॑ चानयोरपरो 
विशेष:--उभ्योरनयोरुपमालक्लारस्य गम्यत्वाविशेषेड्प्यत्राप्रस्तुतमुपमान भस्तु- 
तमुपमेयमिति व्यवस्थित उपमानोपमेयभावः, तत्र तु विशेषाग्रहणादेच्छिकः 
स इति ॥ ४८॥ 





इसी तरह 'मदेन भाति कम” वाले उदाहरण सें पहले 'कछम?” रूप अग्रस्तुत के साथ 
औओमनक्रियारूप धर्म फः अन्वय होता है, तदनन्तर राजा ( प्रस्तुत ) के साथ । तो ऐसे 
स्थर्कों पर धर्म का 'प्रसंगोपका रिस्व! कैसे घटित हो सकेगा, जेसे मह्दल का दीपक प्रसंगत- 
रथ्या को उपकृत करता है ? यह परर्वपक्षी की शका है। 


( समाधान ) यद्यपि 'सुवर्णपुष्पां! इत्यादि उदाहरण में प्रस्तुत तथा अम्नस्तुत दोनों 
फा धर्मान्चय साथ साथ ही होता दिखाई पढ़ता है, तथा 'मदेन भाति कलूभ» में पहले 
अग्रस्तुत का ही धर्मान्वय पाया जाता है, तथापि इससे श्रस्तुत के धर्म का अग्रस्तुत के 
लिए प्रासगिक होना अपास्त नहीं होता। वास्तविकता तो यद्द दै कि अस्तुत के लिए अयुक्त 
अग्रस्तुत का पहले अन्वय ट्टो जाता है, किंतु वह अम्रस्तुत प्रस्तुत के उद्देश से ही तो काव्य 
में वर्णित हुआ है । दीपक एक साथ गली तथा आसाद को अकाशित करता दे, तो इसी 
कारण से उसका स्‍भासमिकत्व नहीं हट जाता, इसी तरह यदि जामाता के छिए वनाये गये 
सूप को पहले ्न्‍्य अतिथियों को रख दिया जाय, तो उन्हें पहले परोस देने भर से सूप 
का प्रासंगिकस्व नहीं हट जाता । भाव यह दै--दीपक बेंसे तो महरू के लिए. जलाया गया 
है, पर वह साथ साथ गली को भी प्रकाशित करता है, इसी तरह सूप खास तोर पर 
जामाता के लिए घनाया गया है, पर पहले दूसरे मेहमानों को परोस दिया गया-तो क्या 
इतने भर से इसका पसंगोपकारित्व छुप्त हो जायगा ? अतः अम्नस्तुत के साथ साथ ही 
प्रस्तुत का एकधर्सामिसम्वन्ध चर्णित करने से या अश्नस्तुत के साथ धर्म का भनन्‍्वय 
पहले होने भर से, वहाँ दीपक अलकार न होगा, ऐसी शका करना व्यथ है। तुक्ययोगिता 
अलकार में इस तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती कि एक पदार्थ अस्तुत हो और 
दूसरा अग्रस्तुत ( क्योंकि वहाँ या तो सभी भ्रस्तुत होते हैं, या सभी अग्रस्तुत ), अतः 
खभी के साथ समान रूप से धर्म का अन्वय हो जाता है, दीपक से तुल्ययोगिता में यह 
भेद पाया जाता है। साथ ही इन दोनों में दूसरा सेद यह भी है। बेसे तो तुल्ययोगिता 
त़था दीपक दोनों ही अलंकारों में उपमाऊकार च्यग्य रहता है, इस समानता के होते हुए 
भी दीपक शलकार में ( यहाँ) भप्रस्तुत उपमान होता है, प्रस्तुत उपसेय , इस अकार 
दोनों में उपमानोपमेयभाव पाया जाता है, तुल्ययोगिता में पेसा कोई सेदक नहीं पाया 
जाता, भत' किसे उपमान साना जाय तथा किसे उपमेय, यद्द कवि की इच्छा पर निर्भर 


( पेच्छिक ) है । 
६ कुब० 


६२ कुवलूयानन्दः 








१६ आउतच्तिदीपकालड्टार: 
त्रिविध दीपकाहत्तो भवेदाइत्तिदीपकस । 
वरषेत्यम्बुदमालेय वर्षत्येषा च शवरी॥ ४९ ॥ 
उन्मोलन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजोहमाः । 
मायन्ति चातकास्त॒प्ता माचन्ति च शिखावढाः ॥ ५० ॥। 


दीपकस्यानेकोपकाराथतया दीपस्थानीयस्य पद्स्यार्थस्योभयोवो55बृत्तो त्रिवि- 
धमाबृत्तिदीपकम | क्रमेणाधेत्रयेणोदाहरणानि दर्शितानि । 





१६. आउजृत्तिदीपक अलकार 


४९--जहाँ दीपक फी आधजृत्ति हो, वहाँ आ्षत्तिदीपषक जलकार होता है । ( यह तीन 
प्रकार का होता है, पदाइत्तिदीपक, अर्थाचृत्तिदीपक तथा उभयादृत्तिदीपक। इन्हीं केक 
उदाहरण क्रमश' उपस्थित करते हैं । ) 

टिप्पणी--<ण्टी ने भी आदृत्तिदीपक के तीन भेद माने है -- 

भर्थावृत्ति. पदावृत्तिस्भयाघृत्ति रिस्यपि । 
दीपकस्थानसेवेष्टमककारन्नय यथा ॥( कान्याद्श २ ११६ ) 

जैसे, (६) यह मेघपक्ति वरस रही है, और यह राज्नि वर्ष के समान आचरण कर रही 
है ( किसो विरहिणी नायिका को प्रिय के वियोग के कारण रात वर्ष के समान रूग्वी [तथा 
द'सह छूग रही है । ) 

( यह पदाघृत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ 'वर्षति! क्रिया रूप एक धर्म की पुनः 
जावृत्ति की गई है। यह आवृत्ति केवड 'वर्षति? पद की ही है, क्योंकि दोनों स्थानों पर 
उसका एक ही अर्थ नहीं है, प्रथम स्थान पर उसका अर्थ 'वरस रही है? है दूसरे स्थान पर 

वर्ष के समान आाचरण कर रही है ४ ) 

(२) कदम्ब के फूछ विकसित हो रहे हैं, कुटन की कलियाँ फूल रही हैं । # 

( यह अर्थावत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ कदम्व तथा कुटज रूप पदार्थों के साथ 
“विकास! क्रियारूप एकर्र्माभिसवध वर्णित किया गया है। इसमे कवि ने दोनों स्थार्नों 
पर विभिन्न पर्दो 'उन्मीलन्ति? तथा 'स्फुटन्ति! का प्रयोग किया है, अतः यह अजर्थावत्ति 
दीपक का उदाहरण हू । ) 

(३ ) बादुरू को देखकर चातक वृप्त दो खुश ( मस्त ) हो रदे हैं और मयूर भी मस्त 
ष्टो रहे ह । 

( यहाँ चातक तथा मयूर इन पदार्थों के साथ मोद्क्रिया रूप एकधर्मामिसंबध 
पाया ज्ञाता है, इसके लिए कवि ने उसी अथ॑ में उसी पद की पुनरावृत्ति की है, भत्त- यह 
उनयाद्धत्तिदीपफ का उठाहरण है । ) 

दीपक अल्फार में समानधर्म जनेऊ पदाथो का उपकार करता है, अत- वह दीप के 
समान होता है । इस प्रकार दीपक के समान एकघर्मवोधक पद या एकधरमंयोधक 4 
या एकघमयोघऊ पदार्थेसमय में से किसी एक की जाद्ृत्ति होने पर माद्त्तिदीपक होगा 
टूस प्रकार यद्द तीन प्रकार ऐगा । कारिकासाग के तीन पद्मार्घों के द्वारा क्र इनका 
उदाएरण दिया गया ६८ | 


प्रतिवस्तवृपमालझ्वार- ६३ 
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यथा वा-- 
उत्कण्ठयति मेघानां माला वर्ग कलापिनामू | 
० यूनां चोत्कण्ठयत्यय मानस मकरध्बजः |॥ 
शमयति जलघरघारा चातकयूनां ठ॒ष॑ चिरोपनतामू | 
क्षपयति च वधूलोचनजलघारा कामिनां प्रवासरुचिम्‌ || 
वबदनेन निर्जितं तव निलीयते चन्द्रविम्बमस्वुधरे। 
अरविन्दमपि च॒ सुन्दरि! निलीयते पाथसां पूरे॥ 
एवं चाबृत्तीनां अस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेडपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण 
दीपकण्यपदेशः ॥ ४६-४० ॥ 
१७ प्रतिवस्तृपमालड्टारः 
वक्ययोरेकसामान्य अतिवस्तूपमा मता । 


अथवा जेसे-- 

वर्षाकाल सें मेर्घों की पक्ति सयूरों के समूह को उत्कण्ठ ( उन्मुख, ऊँचे कण्ठ वाला) 
बना देती है, साथ ही कामदेव युवर्को के मन को उत्कण्ठित कर देता है । 

( यहाँ सयूरब्न्द तथा युवकमन इन पदार्थों का उस्कण्ठित होना रूप एकघर्मानि- 
संयध वर्णित है । यहाँ पदाद्ृत्तियमक है, क्योंकि “उत्कण्ठयति! पद्‌ की झादृत्ति 
पाई जाती है। ) 

मेघों की जलधारा चातकों फी चढ़े दिनों से उत्पन्न प्यास को शांत करती है, 
नायिकार्ओों की अश्लुधारा नायकों की विदेश जाने की इच्छा को समाप्त कर देती है। 

( यहाँ 'मेघघारा? तथा 'वधूछोचनजलूधारा? रूप पदार्थों का तत्तत्‌ पदार्थ को शांत 
कर देवा रूप एकर्भासिसवध वर्णित है। यहाँ कवि ने एक स्थान पर 'शमयति? का 
प्रयोग किया है, दूसरे स्थान पर 'क्षपयति? का कितु अर्थ दोनों का एक ही है, अत- यह 

» सर्थावृत्तिदीपक का उदाहरण है । ) 
१) है सुदरि तेरे मुख के द्वारा पराजित चन्द्रमा मेघ में छिप रद्दा है, साथ ही तेरे मुख 
के द्वारा पराजित कमल भी जलसमूह में छिप रहा है । 

(यहाँ कम तथा चन्द्रमा दोनों के साथ निछीन होना रूप समानधर्म वर्णित है। 
इसके लिए कवि ने एक ही अर्थ में उसी पद्‌ ( निलीयते ) का दो बार प्रयोग किया है, 
अत' यह उमयाघृत्तिदीपक का उदाहरण है । ) 

आवृत्तिदीपक सें दीपकसामान्य की भाँति फोई ऐसा नियम नहीं दे कि यह वहीं 
होता हो, जहाँ अस्तुत तथा अग्रस्तुत पदार्थों का धर्मेक्य पाया जाता हो, यहाँ तो अस्तुतत 
या अगप्रस्तुत दोनों तरद्द के पदार्थों का ऐच्छिक निवंधन पाया जाता है, ( उदाहरण के 
लिए उत्कण्ठयति मेघानां? तथा 'शमयति जल्घारा? इन दोनों पर्चों में वर्षाकाऊ के वर्णन 
में दोनों पदार्थ प्रस्तुत हैं, जब कि 'वदनेन निर्जितं? में चन्द्रविंव तथा कमर दोनों अप्रस्तुत 

/ एैं--इस प्रकार आइत्तिदीपक के उदाहरणों से स्पष्ट है कि यहाँ वेखा कोई नियम नहीं 
पाया जाता जैसा तुल्ययोगिता तथा दीपक में पाया जाता है ) इतना होने पर भी दीपक 
के साध्श्यमात्र के कारण इसे भी दीपक ( आवृत्तिदीपक ) की सज्ञा दे दी गई है। 

१७ अतिवस्तृूपमालकार 
७५३--जहाँ उपसान वाक्य तथा उपसेय वाक्य सें एक ही समानधर्म पृथकू-एथक 


६४ कुवलयानन्दः + 
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तापेन आजते सरः श्रथापेन राजते॥ ५१ ॥ 


यत्रोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेक: समानो धर्म: प्रथडः निद्श्यते सा अति- 
वस्तृपमा | श्रतिवस्तु प्रतिवाक्याथंम्ुपमा समानधर्मोज्स्यामिति व्युत्पत्तेः | 
यथाउत्रेव भ्राजते राजत इत्येक एवं धर्म उपमानोपमेयवाक्ययो: प्रथग्मिन्नप- 
दाभ्यां निर्दिष्ट: | 
यथा वा-- 
ख्िरा शेली गुणवतां खलबुद्ध-या न बाध्यते | 
रत्नदीपस्थ हि शिखा वात्ययापि न नाश्यते ॥ 
यथा वा-- 
तवामृतस्थन्दिनि पादपझ्जे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति | 
स्थितेडरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुत्रतो नेक्कुरसं समीक्षते ॥ 
अत्र यद्यपि उपमेयवाक्ये अनिच्छा उपमानवाक्ये अवीक्षेति घर्मभेद्‌ः प्रति- 





रूप से निर्दिष्ट हो, वहाँ म्तिवसस्‍्तृूपमा अलंकार होता है। जेसे सूर्य तेज के कारण प्रकाशित 
होता है, वीर धन्ुप से सुशोमभित होता दै। 

जहाँ उपमानपरक तथा उपमेयपरक वाकक्‍्यों में एक ही समान धर्म प्रथक्‌ रूपसे 
निर्दिष्ट हो, वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलकार होता दै। प्रतिवस्तूपमा शब्द की च्युत्पत्ति यह 
पहै--जहाँ प्रतिवस्तु अर्थात प्रत्येक वाक्‍्यार्थ में उपमा अर्थात्‌ समानधर्म पाया जाय। 
जैसे, ऊपर के कारिकार्ध में 'आजते? तथा '“राजते? पर्दों के द्वारा एक ही समानधर्म 
प्ृथक्‌ रूप से निर्दिष्ट हुआ है। यहाँ 'आजते? उपसानवाक्य में अयुक्त हुआ है, 'राजते? 
उपमेयवाक्य में । 

प्रतिवस्तृपमा के अन्य उदाहरण निम्न है -- 

(दुष्ट की बुद्धि गुणवान्‌ व्यक्तियों के स्थिर सद्दयवहार को बाधा नहीं पहुँचा सकती; $. 
रबदीप की ज्योति को तृफान भी नहीं बुझा सकता ॥? 

( यहाँ (स्थिरा? इत्यादि पूर्वा्ध उपमेयवाक्य है, 'रत्तदीपस्य” इत्यादि उपमानवाक्य । 
इनके 'फलबुद्धचा न बाध्यते? तथा “वात्ययापि न नाश्यते? के द्वारा समानधर्म का पृथक्‌ 
पृथक निर्देश पाया जाता है। ) 


कोई भक्त दृष्टदेवता से प्रार्थना कर रहा है --'है भगवन्‌, तुर्दारे अम्गृतवर्षी चरण- 
फ्मल में अनुरक्तचित्त व्यक्ति दूसरी वस्तु की इच्छा केसे कर सकता है? मकरन्द से 
परिपूर्ण कमर के रहते हुए भारा इचुरस को नहीं देखता । 

इस पय के उपसेयवाक्य में 'अनिच्छा? तथा उपमानवाक्य में “अवीक्षार नामक धर्म 
का उपादान कया गया हैं, अत यह शका उठना सभव है कि दोनों धर्मों में समानता 
नहीं दियाई ठेती, फिर इसे प्रतिवस्तृपमा का उदाहरण केसे माना जा सकता है ? इस 
दफा का समाधान करते क्ह्टते दे -- ड़ 

यदथपि दस पद्च फे उपमेयवाक्ध में अनिच्छा तथा उपमानवाक्य में शवीज्षा का 
प्रयोग धोने से जापातत धर्ममेद प्रतीत होता है, तथापि क्षनिष्ट वीक्षणमाश्र को दम 
फिसी त्तरह नहीं रोक सकते, बद्द भ्रतिपेघानई है, इसलिए 'जवीज्षा? के द्वारा दम इच्छा- 


पतिवस्तृपमालझ्ारः द्ध 


स््ट्््ट्ट्ल्ट्ट्स्स्ट्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्प्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य्प् 
भाति, तथापि वीक्षणमात्रस्यावजेनीयस्थ प्रतिषेघानहेल्वादिच्छापूवकवीक्षात्रति 
पेधोडयमनिच्छापयेबसित एवेति घर्मक्यमनुसंघेयम्‌ | अथोवृत्तिदीपक अस्तुता- 
नामप्रस्तुतानां वा, प्रतिवस्तूपमा तु अस्तुताप्रस्तुतानामिति विशेष: | अय चापरो 
विशेष:--आवृत्तिदीपकं वेधस्येण न समवरति, प्रतिवस्तूपमा तु वेधर्म्यणापि 
हदृश्यते | यथा-- 
अल कल नप 
पूर्वक चीक्षाप्रतिषेध ( इच्छा से किसी चस्तु को देखने से अपने आपको रोकना ) की 
प्रतीति करेंगे, इस अ्रकार “अवीज्ञा? रूप अर्थ अनिच्छा में ही पर्यवसित हो जाता है। 
अतः दोनों में समान धर्म ( धर्मेक्य ) हूँढ़ा जा सकता है । 
टिप्पणी ;--इस पथ्य का रसिकरजनीकार सम्मत पाठ दूसरा ही है, उसका चतुर्थ चरण 
'सधुष्तो नेचुरक हि वीक्षते? है। यही पाठ पण्टितराज जगन्नाथ तथा नागेश ने माना है। उसका 
अथ होगा ' भौंरा तालमखाने ( इक्षुरक ) को नहीं देखता? । पण्टितराज ने अप्पय दीक्षित के 
इस पद में दोप माना है। वे बताते हैं कि कुवलयानन्दकार ने यथपि किसी तरह इस पद में 
धवीक्षण” को भी इच्छाप्रतिपेषरूप धर्म में पर्ययासित करके उपभेयवाक्य तथा उपमानवाक्य में 
धर्मेक्य प्रतिपादित कर दिया है, नहीं तो यहाँ <च्छति? तथा “वीक्षति? एक ही सामान्य पर्म न 
मानने पर ( वस्तुप्रतिवस्तुभाव घटित न होने पर ) विम्बप्रत्तिविम्बरभाव मानकर दृष्टान्त मानना 
होगा, तथापि इस पथ का जिस रूप में पाठ दिया गया है, उसमें उपमेयवाक्त्य में 'पाठपकजे 
निवेशितात्सा? भक्त का विशेषण है, तथा यहाँ आधार सप्तमी पाई जाती है, जव कि उपमानवाक्य 
में 'स्थिते*रविन्दे ( सति )? इस सत्िसप्तमी का अयोग करने पर यह अश अमर ( मधुव्रत ) का 
विशेषण नहीं वन सकता । शस प्रकार यह सति सप्तमी न तो वस्तुप्रतिवस्तुभाव के ही अनुरूप है, 
न विम्बप्रतिविम्बभाव के ही, इस तरह इस पद्चय में जिथिरता तो वनी ही रहती है। यदि इसके 
तृतीय पद में हेर-फेर कर पद्च को यों वना दिया जाय तो सुन्दर रहेगा -- 
“तवारूतस्यन्दिनि पादपकजे निवेशिताप्मा कथमन्यदिच्छुति। 
स्थितो«रविन्दे सकरन्दनिर्मरे सघुब्तो नेछुरक द्वि चीक्षते ॥? 
'एवम--“तवा' वीक्षत्रे! इति कुबलयानन्दोदाहते आहुवन्दासुस्तोन्नपयें चीक्षणमात्र- 
स्थावजजनीयस्य प्तिपेधानहंत्वादिच्छापूर्वकवीक्षणप्रतिपेधस्य॒ च “सविशेपणे हि--? इति 
न्यायेनेच्छाप्रतिपेघधर्सपर्यवसायितया यद्यपि धर्मेक्य सुसंपादुम्‌। भस्तु वा दृष्टान्तालझ्ार- । 
तथापि पादपकूने निवेशितास्मेस्याधारसप्तम्या स्थितेषरविन्दे इति सतिसप्तमी वस्तुप्रति- 
वस्तुविम्बप्रतिविम्वभावयोरन्यतरेणापि प्रकारेण नानुरूपा, इस्यसंप्ठुछता स्थितेच । 
(स्थितो5रविन्दे मकरन्दुनिर्भरे! इति चेक्कियते तदा तु रमणीयस्‌ ।! (रसगगाधर पू ४५१-५२) 
साथ ही देखिये रसिकरजनी--“अन्नोदाहरणे “स्थितेजरविन्दे! इति न युक्त' पाठ । 
तथाल्वे “निवेशितास्मेति उपमेयविशेषणस्योपमाने प्रतिविशेषणाभावेन विच्छित्तिविशेषा- 
भावप्रसगात्‌ । अत' "स्थितो5र विन्दे? इति युक्त पाठ' 7 (प्‌ ८६ ) 
अर्थाद्वत्तिदीपक में भी तत्तत्‌ वाक्य से प्थक्‌ पदों के द्वारा समान धर्म का निर्देश 
. पाया जाता है, तो फिर भ्रतिवस्तूपसा सें उससे क्‍या सेद्‌ है--इस जिज्ञासा का समाधान 
करते कहते हँ--अर्थावृत्तिदीपक में उपसान तथा उपमेय दोनों या तो प्रस्तुत होते हैं, 
या अम्रस्तुत, जब कि मतिवस्तूपसा में एकवाक्य श्रस्तुतपरक ( उपमेय ) होता है, 
दूसरा अप्रस्तुतपरक ( उपसान )। साथ ही इनसें दूसरा भेद सी पाया जाता है, चह 
यह कि झावृत्तिदीपक सदा साधर्म्य में ही पाया जाता है, उसे चेधम्यंशैली से उपन्यस्त 
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विद्वनेव हि. जानाति विहृज्जनपरिश्रमम्‌ | 

न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌॥ 

यदि सन्ति गुणा' पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 

न हि कस्तूरिकामोद: शपथेन विभाज्यते ॥ ४१॥ 


नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रतिवस्तृपम। वेधर्म्य के द्वारा भी उपस्थित की जा सकती 
है, जेसे निम्न उदाहरणों में -- 

टिप्पणी--अतिवस्तूपमा का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यों दिया है --'मिश्नशब्दवोध्येकधर्संगस्य 
प्रस्तुताप्रस्तुतवाक्याथसाइश्य प्रतिवस्तृपमा ।? इसमें 'भिन्नशब्द? इत्यादि पद के द्वारा इष्यन्त का 
वारण किया गया है, क्य,कि दृष्टान्त में एक ही धर्म नहीं पाया जाता, वहाँ तो विंबग्रतिविवभाव- 
रूप साइश्य पाया जाया है। प्रतिवस्तूपमा में वस्तुप्रतिवस्तुमाव होता है, दृष्टान्त में विंवप्रति- 
विंवभाव । इसी पद के “गम्य? शब्द के द्वारा वाक्‍्यार्थोपमा (--दिवि भाति यथा भानुस्तथात्व 
आजसे भुवि ) का वारण किया गया है, क्योंकि उक्त उपमा में साइदय वाच्य होता है, यहाँ गम्य 
( व्यग्य )। अर्थावृत्तिद्ीपक के वारण के लिए 'प्रस्तुताप्रस्तुत? इत्यादि पद का प्रयोग किया गया है, 
क्योंकि प्रस्तुताप्रस्तुत? प्रतिवस्तूपमा में होते हैं, जव कि अर्थावृत्तिदीपक में या तो दोनों प्रस्तुत होंगे 
या दोनों अप्रस्तुत । वाक्‍्यार्थलाइदय” का प्रयोग स्मरण का वारण करने के लिए हुआ है। स्मरण 
अलकार, जैसे इस पथ में--'आननं मगशावादया वीचय छोलालकाबृतम्‌ | अमछहमरसकी"ण 
स्मरासि सरसीरुहम? । इस पथ में भी स्मरण को छटा लेने पर “'लोलालकाइत आनन अ्रमद- 
अमरस्कीर्ग सरसीरुद्द के समान है? ( तादशसरोरुहसदश ताहशमानन » इस पदार्थगता 
उपमा की ही प्रतीति होती है । अत* इसके द्वारा स्मरण का भी वारण हो जाता है । 

“विद्वान्‌ के परिश्रम को विद्वान्‌ ही जानता है। बाँक्ष महती प्रसववेदना को 
नहीं जानती ॥? 

“दि लोगों में गुण है, तो वे स्वय ही विकसित होते हैं। करतूरी की सुगन्ध सौगन्द 
से नहीं जानी जा सकती ।? 

( यहाँ प्रथम 'छोक में 'पूर्वांध उपमेयवाक्य है, उत्तरार्ध उपमानवाक्य, इसी तरह 
द्वितीय शछोक में भी पूर्वांध उपमेयवाक्य है, उत्तरार्थ उपमानवाक्य । यहाँ दोनों स्थानों 
पर बंधम्य के द्वारा समान धर्म का प्थक-एथक निर्देश किया गया है। ) 

रिप्पणी--यदि सन्ति गुणा.” इत्यादि पथ में वैधर्य॑गतप्रतिवस्तूपमा कैसे हो सकती है ? इस 
शका का समाधान यों किया जा सकता है शकाकार की शका यह है --वैधस्य॑ उदाहरण” हम 
उसे करते है, जहाँ प्रस्तुत धर्मिविशेष के साथ प्रयुक्त अर्थ को इढ बनाने के लिए अप्रकृत अर्थ के 
रूप में फिसी ऐसे अन्य धर्मों का वर्णन किया गया हो, जो प्रस्तुत धर्मी के द्वारा आक्षिप्त अपने 
च्यनिरेक ( प्रतियोगी ) का समानजातीय हो । ( वेधस्योदाहरणं हि भ्रस्तुतधर्मिविशेषोषारूढा- 
थटाव्याय स्वात्षिप्तस्वव्यतिरेक्ममानजातीयस्य धम्यन्तरारूठस्याप्रकृतार्थस्य कथनम्‌ ! ) 
इसका उदाहराा यह है -- 

वशभवो ग्रणवानपि सगविशेषेण पूज्यते पुरुष । 
न/|हि नुम्बीफलविक्लों वीणादण्ड प्रयाति महिमानम्‌ ॥ हे 
ध्स पप में 'सगविशेषेण पज़्यते! इस प्रस्तुत अर्थ के द्वारा 'सगविद्वेप के बिना नहीं पुजा सकता! 
से स्पतिरेकरूप भर्थ का थाक्षिप होता है, इस व्यनिरेकरूप अर्थ के समान जातीय अन्य धर्मी से 
संबझ अप्रद्धत अर्थ छा प्रयोग वूँगी के फल से रहित वीयादण्ट आदर प्राप्त नहीं करता” दस रूप 
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१८ दृष्ठान्तालझ्टार: 
«०. चेह्म्बग्रतिबिम्बत्व॑ दष्ठान्तस्तदलंकृतिः । 
त्वमेव कीतिमान्‌ राजन ! विधुरेव हि कान्तिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 


में किया गया है। इस प्रकार यह वेधम्योंदादरण है। 'यदि संति गुणाः पुसां? इत्यादि पद्च में 

उपमेयवाक्य में 'ग्रुण स्वय विकसित हो रहे हैं? कोई दूसरा पदार्थ उनका विकास नहीं करता, श्स 

प्रस्तुत अर्थ का सजातीय अप्रकृत अर्थ ही 'शपथेन न विभाच्यतते किंतु स्वयमेच” इसके द्वारा प्रतीत 

हो रहा है, क्योंकि अप्रकृत अर्थ प्रकृत अर्थ के समान ( अनुरूप ) ही पर्यवसित हो जाता है। 

भाव यह है यहाँ “शपथ से नहीं जानी जा सकती अपितु स्वय द्वी जानी जा सकती है? इस 

अर्थापत्तिगम्य अर्थ के द्वारा उपमानवाक्य वाला अर्थ उपमेय वाक्य का सजातीय ही वन जाता है, 
. फिर यह उदाहरण वैधम्य का कैसे हुआ ? यह शका पण्डितराज जगन्नाथ की है । ( दे० रसगगाधर 
० ४डंड६घ-४८ ) 


चन्द्रिकाकार ने यह शका उठा कर श्सका समाधान याँ किया है ;--आपके “वंशमदो 
गुणवानपिः इत्यादि पथ में भो वैधर्म्योदाहरणत्व कैसे हैं ? वहाँ भी 'तुम्बीफलविकल वीणादण्ड 
आदर नहीं पाता, किन्तु तुम्बीफलयुक्त ही आदर पाता है? इस प्रकार अग्रकृत प्रकृत का सजातीय 
( अनुरूप ) हो जाता है। जहाँ कदीं वैधरम्योदाहरण होगा, वहाँ सभी जगह साथम्य॑पर्यवसान 
मानना हो होगा, क्योंकि उसके विना उपमा हो ही न सकेगी, यदि ऐसा न करेंगे तो साभम्य ही 
समाप्त ( उच्छिन्न ) हो जायगा । यदि उस पथ को आपने इसलिए वैधम्योदाइरण के रूप में दिया 
है कि वहाँ आपातठ वेधम्य पाया जाता है, तो यह वात “यदि सति ग्रुणाः वाले अस्मदुदाह्त पथ 
पर भी लागू होती है। साथ दी आपने “वधर्योंदाहरणं हि? इत्यादि के द्वारा जो वैधर्योदाइरण 
का निवेचन किया वह भी दुष्ट है, क्योंकि ऐसा निवेचन करने पर तो निम्न वैधम्य॑द्शान्त में उसकी 
अव्याप्ति पाई जाती है -- 
> भरा. परेपां विशरास्तामगुदंधत्यवात्ते स्थिरतां हि पांसव 7 
क्योंकि यहाँ 'भठा' परेपां विशरारुतां अगर ! ( शघ्ुओं के योद्धा मुक्तताण हो गये ) यह 
प्रस्तुतवाक्याथे अपने न्यतिरेक का आशक्षिप नहीं करता, जव कि यहाँ 'अवाते पांसवः स्थिरता दुधति? 
( हवा ल चलने पर धूल के कण शञात रहते हैं) यह अग्रस्तुत वाक्‍्यार्थ अपने व्यत्तिरेक ( वाते 
वाति सति पांसव' स्थिरतां न दुधति ) का आछ्ेप करता है तथा उससे उपमेयवाक्य के साथ 
विम्बप्रतिविम्बमाव घटित होता है। तव फिर आपके निर्वेचन का 'स्वात्तिप्तस्वब्यतिरेकसमान- 
जातीयस्य धर्म्यन्तरारूढाम्रक्ृतार्थस्य” वाला अश कैसे सगत हो सकेगा ? अत स्पष्ट है 
वेधम्योदाहरण में न्यतिरेक का जक्षिप पस्तुताय या अग्रस्तुताय॑ में से कोई एक कर सकता है। 


१८. हृष्टान्त अलड्ठार 


५3 +ऐ-जहाँ उपमेय वाक्य तथा उपमान चाक्य में निर्दिष्ट सिन्न धर्मों सें विम्वप्रतिविम्ब- 
भाव हो, वहाँ दृष्ान्त नामक अलकार होता है। जैसे, हे राजन्‌ , ससार में जकेले तुम ही 
यशास्वी हो तथा अकेला चन्द्रमा ही कांतिमान्‌ है । 


( यहाँ प्रथम वाक्य ( उपमेय वाक्य ) में कीर्तिमत्व धर्म निर्दिष्ट 
( उपमान वाक्य ) में कातिमत्त्त, यहाँ कीर्ति तथा कांति में 50770 9 
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यत्रोपमानोपमेयवाक्ययोभिन्नावेव धर्मों बिम्बप्रतिबिम्बभावेन निर्दिश्टे तत्र 
इृष्टान्तः | त्वमेव कीर्तिमान? इत्यत्र कीर्ति-कान्त्योिंम्बप्रतिबिम्बभाव: । 


यथा वा ( रघु० ६२२ )-- 
काम नृपा' सन्ति सहस्रशो5न्ये राजन्वतीसाहुरनेन भूमिम्‌ | 
नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रससंब रात्रि: ॥ 


यथा वा-- 
देवीं बाचसुपासते हि बहवः सार तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः | 
अव्धिलेब्ित एवं वानरभटे: कि त्वस्य गम्भीरता- 
समापातालनिमभ्पीवरतनुजोनाति. मनन्‍्थाचल' ॥ 
.. चन्‍्वन्नोपमानोपमेयवाक्ययोज्ञौनमेक एवं धर्म इति प्रतिबस्तूपमा युक्ता | 
मेवम्‌ ; अचेतने मन्थाचले ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराघ- 


जहाँ उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य में भिन्न-भिन्न धर्मों का विम्बप्रतिविग्बभाव 

से निर्देश किया गया हो, चहाँ दृशनन्‍्त अलकार होता है। जेसे 'त्वमेच कीर्तिमान? इत्यादि 
उदाहरण में कीर्ति तथा कांति में विम्बप्रतिविम्वभाव पाया जाता है । 

टिप्पणी--उपसानोपमेयवाक्याथघटकधर्मयो बिस्वप्रतिविम्वभावो दृष्टान्त इति छक्षणम्‌ 

( चन्द्रिका £ ५७ ) 








है 


अथवा जैसे-- 

सुनन्दा नामक भतिहारिणी इन्दुमती से मगधराज का चर्णन कर रही है | यद्यपि इस 
पृथ्वी पर अनेकों राजा हैं, तथापि इसी राजा के कारण पृथ्वी राजन्वत्ती कही जाती है। 
ययपि रात्रि सेकदों नक्षत्र तथा तारों से युक्त होती है, तथापि वह घन्द्रमा के ही कारण 
ज्योतिष्मत्ती कहलाती दै। 

( यहाँ राजन्चती तथा ज्योतिष्मती में विम्ब्नतिबिग्बभाव पाया जाता दहै। पहले, 
उदाहरण से इस उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ कीति तथा काति के विम्बप्रतिविम्बभाव 
के द्वारा उपमेय ( राजा ) तथा उपमान (घन्द्रमा ) के मनोहारित्वरूप साचश्य की प्रतीति 
छार्थी है, जय कि इस उदाहरण में राजा तथा घन्द्रमा के प्रशंसनीयत्व ( प्राष्ास्त्य ) रूप 
साध्श्य की प्रतीति शाव्दी है। ) अथवा जैसे-- 

वैसे तो कनेकों छोग वाग्देवी सरस्वती की उपासना करते हैं, किन्तु गुरुकुछ में 
परिश्रम से क्षष्ययन करने चाछा अकेझा (यह) झुरारि कयि ही सरस्वती के रहस्य (सार) 
फो जानता है। अनेकों बन्दर्रों ने समुद्र को पार किया है, किन्तु इस समुद्र की गम्भीरता 
फो अकेला मन्द्राचछ ही जानता है, जो अपने घुष्ट शरीर से पाताल तक समुद्र में 
ूब चुका है । 

यहाँ उपसेयवास्थ तथा उपमानवाक्य दोनों स्थानों पर 'ज्ञान रूप धर्म! ( जानीते, 
जानाति ) का ही प्रयोग किया गया है, अत यह शा होना सम्भव है कि यहाँ रशके 
नद्दो कर प्रतियस्तूपमा जलफार ध्वोना चाहिए। इसी धाका का निपेध करते कहते हैं कि 
एन दोनों बाक्यों मे ज्ञान रूप एक ही धर्म का निदुश पाया जाता है, जत' यहाँ प्ति- 
सम्तप्मा होनी चाहिए--ऐसा कहना टीक नहीं । क्योंकि अचेतन मन्दराचछ के साथ 
जानाति! क्रिया का प्रयोग छ्ान के अर्थ में बाधित होता है ( भरा अचेतन पर्वत ज्ञान- 
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स्तलावधिसंस्पशेसात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । अत्रोदाहरणे पदावत्तिदीपकाहिशेष: 
पूर्व॑वल्मस्तुताप्रस्तुतविषयत्वक्तो द्रष्टव्य: । बैघर्म्येणाप्ययं दृश्यते-- 
? कृत च गवौभिसुखं सनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्व नो हिपः | 
तमांसि तिप्न्ति हि तावदंशुमान्न यावदायात्युद्याद्रिमीलिताम ॥ ४२ ॥ 
१६ निद्शनालडूर+ 


वाक्याथेयों: सच्शयोरेक्‍्यारोपो निदशेना । 
यद्दातुः सोम्यता सेय॑ पृर्णेन्दोरकठझता ॥ ५३ ॥ 


क्रिया का कर्ता केसे बन सकता है, जो चेतन का धर्म है )। इसलिए मंथाचल के पक्त 
में 'जानाति? पद से ( छक्षणा से ) कवि की विवत्षा सिर्फ यह है कि उसने सागर के निज्न " 
तल तक का स्पर्श किया है। ( इस अकार यहाँ सार-ज्ञान तथा निम्नत्तलस्पश दोनों में 
_विंवप्रतिदिंबसाव घटित हो ही जाता है, तथा दशन्त भी घटित होता है। ) इस उदाहरण 
* # पदाकत्ति दीपक से यह सेद है कि वहाँ या तो दोनों प्रस्तुत या दोनों अप्रस्तुत का ही 
उपादान होता है, यहाँ एक (मुरारिद्वसान्त) प्रस्तुत है, दूसरा ( मन्द्रघ्नत्तान्त ) अप्रस्तुत । 
दिप्पणी--तथा च घर्ममेदान्न प्रतिवस्तूपमा, किन्तु सारस्वतसारज्ञानसागराधस्तलाव- 
घिसंस्पशयोविस्यप्रतिविम्वभावाद्‌ दृष्टान्चारुकार एवेत्याशय' । ( चन्द्रिका पृ० ५८ ) 
इृष्टान्त का वेघम्यंगत प्रयोग भा देखा जाता है +-- 

कोई मंत्री राजा से कष्ट रहा है.-'हे राजन , तुमने अपने सन को गर्वाभिमुख वनादिया 
है ( अर्थात्‌ स्वयं मन को गयवेयुक्त नहीं किया है ), और क्या चाहिए, हमारे शञ्ञ ऐसे ही 
( शस्त्रादि के विना ही ) मार दिये गये ( न कि अब मारे जायेंगे )। जब तक सूर्य उदया- 
चल के मस्तक पर उदित नहीं होता, तभी तक अन्धकार खड़ा रह पाता है ।* 

( यहाँ सन का गर्वाभिमुखीकरण तया वेरिहनन राजा का धर्म है; इनका वेधर्म्य से 
सूर्य का उदुयाचछूमस्तक पर न जाना? तथा “अन्धकार की स्थिति? रूप सूर्य के धर्म के 
साथ क्रमश' विंवप्रतिविंबभाव पाया जाता है। ) 
१ टिप्पणी--अन्न मनोगर्वाभिस्ुखीकरणवेरिहननयोर शुमदुद्याचछमस्तकानागमनतमः- 
स्थित्योश्व यथाक्रमे वेधम्येण विंवप्रतिविंवभावः | ( वही ए० ५८ 

रसिकरजनीकार का कहना है कि दृष्टान्तालकार में सर्वश्न मूल में कान्यलिंग अछकार पाया 
जाता है। किन्तु इस वात से यह शका करना व्यर्थ है कि फिर इश्टान्ताऊकार मानना ही व्यर्थ है। 
यद्यपि इष्टान्त सवंत्र काव्यल्गि के द्वारा सकोर्ण होता है तथापि यहाँ इश्टान्त वाले विशेष चमत्कार 
की सत्ता होती है, अत उसका अनुमव होने के कारण इसे अल्प से अलकार मानना ही होगा। 
जेसे सहोक्ति आदि कई अलकार सदा अतिशयोक्तिसकोर्ण ही होते है, अतिशयोक्ति के विना उनकी 
सत्ता नहीं होती, त्थाषि उन्हें अलग अछक्कार मानने का कविसिद्धान्त दे ही, ठीक वैसे हा यहाँ 
मी इष्टान्त की अलग ही नानना चाहिए । 

'सर्चन्न धृष्टान्तस्प काव्यलिंगसकीर्णतेव। न चासंकीर्णतदुदाहरणाभावेनास्यालंकारत्व॑ 
न स्यादिति वाच्यम्‌। सकोर्णत्वे५पि तत्क्ृतविच्छित्तिविशेषस्यानुभूयमानतया अलंकारत्वो- 
६ 3त्ते।। सहोक्‍स्थादीनामतिशयोक्तिविविक्तविपयत्वाभावेड्प्यलकारास्तरत्वस्य सिद्धान्तस- 
स्मतिपन्नत्वात्‌ ।! ( रसिकरशनी ५० ८९ ) 

१९ निदशना अलंकार 
५३--जहाँ दो समान वाक्याथों में ऐक्यारोप हो अर्थात्‌ जहाँ उपमेयवाक्यार्थ पर 





हा 


७० कुवलयानन्द* 








अत्र दाठपुरुपसोम्यत्वस्योपमेयवाक्यार्थस्थ पूर्णन्दोरकलझ्कृत्वस्योपमानवाक्या- 
थेस्य यत्तद्द्ध/यामेक्यारोपः | 
यथा वा-- 
अरण्यरुदित छृत॑ शवशरीरमुद्व्तितं 
खले5व्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ | 
श्रपुच्छुमवनामितं बधिरकणजापः ऋृतो 
धृतो5न्धमुखद््षणो यद्बुधो जनः सेवितः ॥ 
अत्राबुधजनसेवाया अरण्यरोदनादीनां च यत्तदुद्ध/यामेक्यारोप: ॥ ४३॥ 


६4 





उपमानवाक्यार्थ का अभ्ेदारोप हो, वहाँ निदर्शना अलकार होता है, जेसे, दानी घ्यक्ति में 
जो सौम्यता है ठीक वही पूर्ण चन्द्रमा में निप्कलछ्ठता है। 

यहाँ दानी व्यक्ति की सौम्यतारूप उपमेयवाक्यार्थ तथा पूर्णन्दु की निष्कछकता- 
रूप उपमानवाक्यार्थ में यव-तत्‌ इन दो पदों के द्वारा ऐक्यारोप किया गया है। 

टिप्पणी--पडितराज जगन्नाथ श्स लक्षण से सहमत नहीं। उनके मतानुसार निदर्शना में 
आर अभेद होना जरूरी है, जहाँ श्रोत (शाव्द) अमभेद पाया जाता है, वहाँ रूपक ही होगा। अत 
रूपक को अतिन्याप्ति के वारण के लिए यहाँ आर्थ अभेद का सकेत करना आवश्यक है। वे स्पष्ट 
कहते हैं रूपक तथा अतिशयोक्ति से निदशेना का भेद यह है कि वहाँ क्रश शझाब्द आरोप तथा 
अध्यवसान पाया जाता है, जव कि यहाँ आर्थामेद होता है। 'एवं चारोपाध्यवसानमार्गवहिसूंत 
आय एवामेदो निदर्शनाजीवितम!-- रसगगाधर ए० ४६३ ) तभी तो पडितराज निदर्शना का 
लक्षण यों देते हू -- 

“उपात्तयोरर्थयोरा्थामेद औपर्यपर्यवसायी निदर्शना ( वही प्‌० ४५६ ) 

इसी आधार पर वे “यद्दातु सौम्यता सेय पूर्णन्दोरकलकता में रूपक ही मानते है तथा 
द्ेक्षित की इस परिभाषा तथा उदाहरण दोनों का खण्डन करते है । ( दे० पृ० ४६२ ) 

सथवा जेसे-- 

'जिस व्यक्ति ने मूर्ख की सेवा की, उसने रण्यरोदन किया है, मुर्दे के शरीर पर 
उयटन किया है, जमीन पर कमल को लगाया है, ऊसर जमीन में बडी देर तक वर्षा की 
है, क॒त्ते की पूँछु को सीधा किया है, वहरे के कान में चिन्लाया है भौर जधे के मुख के 
सामने दर्पण रक्खा है । 

( यहाँ उपमानरूप में अनेक दाक्यार्थों का प्रयोग किया गया है, जो निरथंकता रूप 
धर्म की दृष्टि से समान है। इन वाक्यार्थों का मूर्ख पुरुष की सेवा रूप उपमेय वाक्यार्थ 
पर आरोप किया गया है। पहले उदादरण से इसमें यह भेद दे कि वहाँ उपमेय चाक्यार्थ 
पर एक ही उपमान वाक्यार्थ का ऐक्यारोप पाया जाता है, जब कि यहाँ अनेकों उपमान 
वाक्यार्थों का ऐक्यारोप वर्णित है। इस प्रकार यह मालारूपा निदर्शना का उदाहरण है। ) 

यहाँ ऊुघजनसेवन तथा अरण्यरोदन आादि का यव-तत्‌ पर्दों के प्रयोग के द्वागु 
ऐक्यारोप वर्णित है । 

टिप्पणी--ःस सम्बन्ध में यह जान लेना झावव्यक ऐोगा कि रक्ाकरकार शोमाकरमित्र ने 


गा 
इस उदादराय में 


इराय में भिदर्शना नहीं मानों ऐै। वे इस उदाहरण में न्पष्टरूपेण माछावाक्यार्थरूपक 
सानते ६। उनका छपना है कि यों नद्‌ झष्द तथा यद ऋच्द के प्रयोग से विषय (अचुघजनसेवन) 
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तथा विपयी ( अरण्यरोदनादि ) का सामानाधिकरण्य पाया जाता है। यह शाब्द होने के कारण 
इसमें शाब्द माठावाक्यार्यरूपक है --“अरण्यरुदित'''सेवित” इत्यादौ सामर्थ्यलूभ्यस्य तच्छ- 
4 चदस्य यच्छुव्देव सामानाधिकरण्याच्छाव्द सालावाक्याथरूपकम्‌ / (रलाकर ए० ३७) इसी से 
आगे वे जआश्थ वाक्त्यार्थरूपक का निम्न उदाइरण देते ६, जहाँ सी समवत- कुछ लोग निदशना ही 
मानने का विचार प्रकट करेंगे। 
'स वक्तुमखिलान्शक्तो दयप्रीवाध्रितान्‌ गुणान्‌ । 
योअ्ख्ुकुम्मे' परिच्छेदं के शक्तो महोदघेः ॥? 


यच हयगीवगुणवर्णन तद्‌ समुद्गाम्बुकुम्मपरिच्छेद इति प्रतीते' वात्यावर्ा तालाब । 
पृ० ३८ 


झोमाकरमित्र ले निदर्शना एक ही तरह की मानी हैं। वे केवल अभसमवद्वस्तु सम्बन्ध में 
ही निदर्शना मानते हैं --“असति सम्बन्धे निदृ्शना? ( तू० १८) 
इसी सम्बन्ध में एक शास्त्रर्थ चल पटा है। अलकारसवंस्वकार ने वाक्यार्थनिदशेना का एक 
प्रसिद्ध उदाहरण दिया है :-- 
रा 2 ८त्वत्पादनखरलत्ानां यदुरूफकमार्जनस | 
इद अरीखण्डलेपेन पाण्छुरीकरण चिघो; ॥ 
इस उदाहरण को लेकर शोभाकरमित्र ने वताया है कि यह उदाइरण वाक्यार्थनिदर्शना का 
है ही नहों । 
वे बताते है कि यहाँ पादनर्खों का अरक्तकमार्जन तथा चन्द्रमा का श्रीखेण्डलेपन इन दोनों 
वाक््याथों में 'शद” के द्वारा श्रौत सामानाषिकरण्य पाया जाता है, अत- यद्द वाक्यार्थरूपक ही है, 
निदर्शना नहीं। यदि यहाँ रूपक न मानेंगे तो 'मुख चन्द्र ” जसे पदार्थरूपक में भी निदर्शना का 
प्रसग उपस्थित होगा | इस तरह तो रूपक अलऊकार ही समाप्त हो जावगा 
ध्वत्पादुनखरत्नानां'** "'विधो इस्यादी वाक्यार्थयोः सामानाधिकरण्यनिर्देशाच्छीतवारो- 
पसन्नावेन वाक्याथंरूपक चचयत इति निदर्शनाइुद्धिन कार्या । अन्यथा 'मुर्ख चन्द्र? इत्यादी 
पदार्थरूपकेअपि निद्शनाप्रसग दृति रूपकासाव स्यातः । ( रल्ाकर १० २१) 
पटितराज़ जगन्नाथ ने भी रसगगाधर में श्स प्रकरण को लिया है। वे भी रत्ाकर की ही 
£ 3 दलील देते है । वे अरूकारसवंस्वकार की खबर छेते है तथा यहाँ वाक्या्रूपक ही मानते है । यदि 
कोई यह कंद्दे कि रूपक तथा निदर्जना में यह भेद है कि रूपक में विंवप्रतिविवमाव नहीं होता, 
निदर्ञना में होता है, अत यहाँ बिंवप्रतिविवमाव होने से निदर्शना ही होगी, वाक्‍्यार्थरूपक नहीं, 
तो यह दलोल थोथी है, हम रूपक के प्रकरण में वना चुके है कि रूपक में विंवप्रतिर्विवमाव भी हो 
सकता है। ऐसा जान पडता है कि किसी आलकारिकमन्य ने तुम्हें मुछावा दे दिया है कि रूपक में 
विंवप्रतिविंवभाव नही होता 'रूपके विंवप्रतिर्धचिंबभावो नास्तीति, केनाप्यालुंकारिकंमन्येन 
प्रतारितोडसि? ( रस० ए० ३०१ )। वस्खुत वहाँ मी विंवप्रतिर्विवाव दो सकता है । 
५ ( दे० हमारी टिप्पणी रूपकप्रकरण ) 
अभकूकारसवेस्वकारस्तु--त्वत्पाद' * *विघो ? इति पद्म वाक्याथ्थंनिद््शनायामुदाजहार । 
आह च-यतन्र तु प्रकृतवाक्यायें वाक्‍्यार्थान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्ये न तन्न सम्वन्धा- 
जुपपत्तिमूला निद्शनेव युक्ता? इति । तन्न । वाक्याथरूपकस्य दुत्तजछाझलिस्वापसे | * *** 


* झूपके विम्बन नास्तीति तु शपथमाजत्रम, युकत्यमायात्‌ ९ ( रस्त० पृ० ४६१-६२ ) 
रततगंगाषरकार ने वताया है कि इस पथ को यो कर देने से निदशेना हो सकेगी । 
ध्वत्पादनखरत्ानि यो रक्षयति यावके । 


इन्दु घन्दनलेपेन पाण्हरीकुस्ते हि स. ॥? ( वही ए० ४डढ३ ) 





छ्रे कुवलयानन्दः 





पदार्थवृत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निदशेनाम्‌। 
त्वन्नेत्रयुगल धत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनो; ॥ ५४ ॥ हे 
अन्न नेन्नयुगले नीलाम्वुजगतलीलापदाथोरोपो निद्शेना | 
यथा वा-- 
वियोगे गौडनारीणां यो गए्डतलपारणिडमा | 
अदृश्ययः स॒ खजूरीमज्जरीगर्भे रेणुघु ॥ 
पूवेस्मिन्नुदाहरणे उपमेये उपसानधसोरोप:, इह तृपमाने उपमेयधमोरोप इति 
सेदः। उभयत्राप्यन्यधर्मस्यान्यत्रासंभवेन तत्सदशघसोक्षेपादौपस्ये पर्येवसानं 
तठुल्यम्‌ | इये पदार्थवृत्तिनिदशना ललितोपमेति जयदेवेन व्याहृता। यद्यपि 
“वियोगे गोडनारीणाम! इति स्छोकः प्राचीनेवोक्याथेबत्तिनिदशनायामुदाहत", 





किंतु रलाकरकार इस रूप में भी निदर्शना मानने को तैयार न होंगे, ऐसा जान पडता है, वे ., 
यहाँ आर्थ वाक्यार्थरूपक मानना चाहेंगे | ध्यान दीजिये,ऊपर शोभाकर मित्र ने आर्थ वाक्या्थरूपक 
का जो उदाहरण ठिया है (सर चक्तमखिलाज्शक्तो! इत्यादि पथ), चह इस पद्म से ठीक मिलता है। 
दोनों में समानता है। रसगगाधघरकार का मत इस अश्ञ में शोमाकर से भिन्न है, वे बताते हैं कि जहाँ 
शाब्द आरोप होगा वहाँ रूपक होगा, जहाँ आर अभेद होगा वहाँ निदशना--'एवं 'चारोपाध्यच- 
सायमार्गवहिमूंत आर्थ एवामेदो निदर्शनाजीवितम्र ।? ( वह्दी १० ४६३) शोभाकर आये अभेद 
में भी निदर्शना नहीं मानते, रूपक दी मानते है । हम वता चुके हैं, शोमाकर केवठ एक ही तरह 
की निदर्शना मानते है । 

७५४-कुछु आलकारिक पदार्थ सम्वन्धिनी ( दूसरी ) निदर्शना को भी मानते हैं। 
ज़ैसे, दे सुदरि, तुम्दारे दोनों नेत्र दो नील कमरों की शोभा को घारण करते हैं 

यहाँ नेन्नयुगठ पर नीलकमलगत (नीलकमलसम्बन्धी ) लीला रूप पदार्थ का भारोप 
पाया जाता है, अत- यद्द निदर्शना है । अथवा जेसे-- 

अपने प्रिय के वियोग के समय गौढ देश की स्त्रियों के कपोर्लों पर जो पीछापन होता + 
था वह खजूरी छता की मजरी के पराग में दिखाई दिया ।? 


पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यद्द भेद है कि वहाँ उपमेय ९ नेन्न ) पर उपमान 
के धर्म ( नीलाब्जडीछा ) का आरोप पाया जाता है, जब कि यहाँ उपमान ( खर्जूरी- 
मक्षरी ) पर उपमेयधम ( गण्ढत्तलपाण्डिमा ) का जारोप पाया जाता है। दोनों द्वी स्थानों 
पर एक वस्तु का धम अन्यत्र नहीं पाया जाता, उसका वहाँ होना असभव है, अतः इस 
चण्णन से उसके समान तद्दस्तुध्म का जाज्षेप कर लिया जाता है, इस प्रकार यह अन्य घम- 

सम्बन्ध दोनों उदाहरणों में समान रूप से उपमा में पर्यवसित होता दै। इस पदार्थश्वृत्ति 

निदुशना को जयदेव ने छलितोपमा माना है। (ऊपर जिस उदाहरण को दिया गया है, 
चह प्राचीन क्ालफारिकों के मत से वाक्यार्थनिदर्शना का उठाहरण है, किन्तु अप्पय 
दीछित ने उसे पदार्थनिष्शना के उदाहरण रूप में उपन्यस्त किया है। छतः शका होना, 
काषश्यक ६। इसी शका का समाधान करते दीछित कद्दते ह। ) 

यद्यपि वियोगे गौठनारीणाम? इत्यादि पद्म को प्राचीन आलकारिकों ने वावयाय 
चृतज्ञिनिद्नना का उदाहरण माना है ( क्योंकि उनके मत से उपसेय में उपमानधर्मारोप 
एन पर पदाथप्तत्तिनिदशना पाई जाती है, उपमान में उपमेयधर्मारोप होने पर ये वाक्याथ- 


निदुशनालक्वारः ७ 











तथापि विशिष्योधमयोरेक्यारोपो वाक्यार्थवृत्तिनिदशता | उपसानोपसेययोर- 
न्‍्यतरस्मिन्नन्यतरघसोरोपः पदार्थब्षत्तिनिदशेनेतिव्यवस्थामाभित्यास्माभिरिहोदा- 
“छत: | एवं च-- 
गम न्त्ब्थि सति शिव ! दातयेस्मद््यर्थिताना- 
मितरमचुसरन्तो दशेयन्तो5थिमुद्राम्‌ । 
चरमचरणपातेहुअहं दोस्ुकामाः 
करभमनुसरामः कामधेनो स्थितायाम्‌ ॥! 
'दोर्भ्यामर्च्धि तितीप॑न्तस्तुष्टठुस्ते गुणाणेबम्‌ ॥ 


वृत्तिनिदर्शना मानते हैं ), तथापि हमारे सत से वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना वहाँ होती है, 


जहाँ उपमेय त्था उपमान दोनों के विशिष्ट धर्मों का विम्वप्रतिविम्घभाव निवद्ध किया 

जाय तथा पदार्थघ्वत्तिनिदर्शना वहाँ होगी, जहाँ उपमान तथा उपमेय में से किसी एक 
_ के घ॒ममं का किसी दूसरे पर आरोप किया जाय। ( भाव यह है, जहाँ उपमेय के धर्म तथा 
* उपमान के धर्म का एथक-शथक रूप से उपादान कर उनका विम्बप्रतिविम्वभाव निवद्ध 
किया गया हो, वहाँ वाक्यार्थत्ृत्तिनिद्शना होगी, जहाँ केवछ एक हो के घर्म का उपादान 
कर या तो उपमेय पर उपमान के धर्म का आरोप किया गया हो या उपमान पर उपमेय 
के धर्म का जारोप हो, वहाँ पदार्थद्वत्तिनिद्शना होगी । ) निदर्शना के दोनों भेदों के इस 
मानद॒ण्ड को मानकर हमने “वियोगे गौढनारीणां? इत्यादि पद्य को पदार्थ्रुत्तिनिदर्शना के 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। 

(यदि कोई पूर्वप्ती इस मेद्‌ का सानदण्ड यह माने कि एकवाक्यगत निदर्शना 
पदार्थवृत्ति होती है, अनेकवाक्यगत ( वाक्यमेद्गत ) निदर्शना वाक्यार्थवृत्ति, तो यह 
ठीक नहीं, इसीलिए अप्पयदीक्षित ऐसे स्थल देते हैं, जहाँ वाक्यमेद न होने पर भी 
वाक्यार्थनिदर्शना पाई जाती दे । ) 

जात कुछ उदाहरण ले लें, जिनमें वाक्यमेद न होने पर भी वाक्यार्थनिदर्शना पाई 
जाती है -- 
3 कोई भक्त शिव से कह रहा है+--'हे शिव, हमारी समस्त अभीष्सित वस्तुओं 
के दाता तुन्हारे होते हुए, अन्य तुच्छु देवादि का अनुसरण कर याचक बनते हुए हमलछोग 
कामधघेनु के होते हुए भी, पिछुले चरणों के फटकारने से दुख से वष्ष में आने वाले ऊँट के 
बच्चे के पास दुहने की इच्छा से जाते हैं । 

( यहाँ शिव को छोड़ कर अन्य देवादि की सेवा करने की क्रिया पर कामधेनु के होते 
भी दूध की इच्छा से करभ का अनुसरण करने की क्रिया का आरोप किया गया है। 
यद्यपि यहाँ एक द्वी वाक्य है, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य भिन्न-भिन्न नहीं है, 
तथापि उपमेय के विशिष्ट धर्म ( शिव के होने पर मी तुच्छु ठेवों से याचना करना ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धर्म ( कामधेनु के द्ोते हुए भी दूघ के लिए उप्टशिश का अनुसरण ) 
सें ऐक्यारोप पाया जाता है, ऊत यहाँ वाक्याथथबृत्तिनिदर्शना पाई जाती है । ) 

है राजन, अपने दोनों द्वार्थों से समुद्ध के तेरने की इच्छावाले उन छोणों ने तुम्हारे 
गुण-समुद्ध का स्तवन किया ।॥! 

टिप्पणी--इसी का मालारूप निम्न पथ में है:-- 

दोभ्यों तितीषंति तरंगवतीखुजंगमादातुमिच्छुति करे हरिणांकविम्बम्‌ । 
भेरुं लिलंघयिषति भ्रुवमेव ठेव यस्ते गुणान्‌ गदितुमुचममादधाति ॥ 


9 कुत््‌० 


नि 


७४३ कुचलयानन्दु" 





इत्यादिपु वाक्यभेदाभावेडपि वाक्याथदब्वत्तिरेव निदशना, विशिष्टयोरक्‍्या- 
रोपसद्धावात्‌ | वाक्‍्यार्थयो: सदृशयो:” इति लक्षणवाक्ये वाक्याथेशब्देन बिम्ब- 
प्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टस्वरूपयो: ग्रस्तुताप्रस्तुतथरमंयोविंवक्षितत्वादिति ७ 
एवं च-- 








“राजसेवा मनुष्याणामसिधारावलेहनम्‌ । 
पद्चाननपरिष्वज्गो व्याल्लीवद्नचुम्बनम्‌ ।॥॥! 
इत्यत्र प्रस्तुताप्रस्तुतबृत्तान्तयोरेकेकपदोपात्तत्वेडपि वाक्याथेब्वत्तिनिदशनाया 
न क्षति. | तयोबिंम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टव्यवहाररूपत्वात्‌ू। अत एव 
निदशैनाया रूपकाह्नेंद' | रूपके ह्मविष्टियोरेब मुखचन्द्रादिकयोरेक्यारोपः । 


( इस उदाहरण मे सी वाक्य एक ही है, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य अलग 
अलग नहीं पाये जाते, किन्तु एक ही वाक्य में उपमेय के विशिष्ट धर्म ( गुणस्तवन ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धर्म (हार्थों के द्वारा समुद्गतितीर्षा ) में ऐक्यारोप पाया जाता है, 
अत यह भी वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना है। ) गर 

इन उदाहरणों भें उपसेय तथा उपमान एवं उनके विशिष्ट धर्मों का उपादान एक 
ही वाक्य में पाया जाता है, फिर भी यहाँ वाक्यार्थघ्वत्तिनिदर्शना ही है, क्योंकि उपमानो- 
पमेय के तत्तत्‌ विशिष्ट धर्मों में ऐक्यारोप पाया जाता है। ( इस पर पूर्वपक्ती यह शका 
कर सकता है कि ऐसा मानने पर वाक्यार्थनिदर्शना का युप्महुदाह्मत रक्तण 'वाक्यार्थयो 
सह्शयो” केसे ठीक बेठेगा, इसी शका का समाधान फरने के लिए कहते हैं। ) वाक्यार्थ- 
निदर्शना के लक्षण 'वाक्यार्थथोी सद्शयो में 'वाक्याथ” शब्द के द्वारा केवल यही 
विवत्षित नहीं है कि उपमानोपमेय दो वाक्य में ही हों, अपितु यह विवच्षित है कि 
प्रस्तुत ( उपमेय ) तथा अप्रस्तुत ( उपमान >) के तत्तत्‌ धर्म चिंवप्रतिचिंबसावरूप विशिष्ट 

» स्वरूप वाले हो--भाव यह है “वाक्यार्थयो सदश्ययो? के द्वारा वाक्यद्वयभाव विवत्तित 
न होकर विंवप्रतिविंवभावरूप से ऐक्यारोप प्राप्त करते प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत के धर्मों का 
उपादान विवजक्षित है। ( इसीलिए यदि कहीं प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत के धर्मों का अलग-, 
मलय उपादान न कर समस्त पस्तुत ब्त्तान्त का एक ही पद्‌ में, तथा समस्त असस्तुर्तों 
घृत्तान्त का भी केवछ एक ही पद सें वर्णन किया गया हो, वहाँ सी वाक्यार्थव्रृत्ति 
निदगना ही होगी । ) 

इस प्रकार-- 

मनुष्यों के लिएु राजसेवा तलवार की धार का चाटना, शेर का आलिंगन तथा 
सपिणी के झुग्र का चुम्बन दे 7 

( यददों 'राजसेवा? प्रस्तुत बृत्तान्त है, जो एक ही पढ में वर्णित 6, इसी तरह 'भसि- 
घारावलेहन? जादि अप्रस्तुत चत्तान्त है, वे भो एक ही पद में वर्णित हैं, किंतु यहाँ उपमेय 
घम पर तत्तत्‌ उपमानधमं का ऐक्यारोप स्पष्ट है, अत वाक्याथ॑चृत्तिनिदर्शना ह्ो जाती 
है। इसमे माटा!रूपा वाक्याथंवृत्तिनिदश ना है । ) 

हस उठाद्रण से प्रस्तुत चृत्तान्तत तथा अप्रस्तुत बृत्तान्त का एक-एक ट्वी पद में 
उपादान ऊिया ६, फिर मी यहाँ वाक्यायनिदर्शना छुण्ण नहीं होती, क्योंकि श्रस्तुक 
तथा अग्रस्तुत में बिबप्रतिब्रिंबमाव को प्राप्त होने के कारण उनके विशिष्ट धर्मों का ऐक्यारोप 
पाया जाता ६। यहा वद्द भेदक तत्व है, जिसके कारण निदुशना रूपक से भिन्न सिद्ध 
छाना ६। रूपऊ में क्षविश्विष्ट ( घर्मादि से रद्धित) मुखचन्द्रादि ( विषयविषयी ) का 
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अद्मप्रिदण्डो हरेरूध्बेमुत्किप्तों चलिनिमहे। 
विधिविष्टरपद्मस्थ नालदण्डो मुद्ेडस्तु वः॥! 


इति विशिष्टल्वरूपकोदादरणेडपि न विम्बप्रतिविम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टरू- 
पता; विधिविष्टरकमलदण्डविशिष्टत्वरूपसाधारणधर्मवत्तासंपादनाथमेव तहिशे- 
पणोपादानात्‌। थहद्दातुः सोम्यता' इत्यादिनिदशेनोदाहरणेपु दाठपूर्णन्द्रादी- 
नासानन्दकरत्वादिनेवात्र विशेषणयोविम्बाप्नतिविम्वसावाभावात्‌ | यत्र तु विषय- 
विषयिविशेषणानां परस्परसादश्येन विम्बप्रतिविम्वभावोडस्ि | 


ज्योत्स्नाभस्मच्छु रणघवला बिश्वती तारकासी- 
न्‍्यन्तधोनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयप | 











. का ऐक्यारोप पाया जाता है। (यहाँ तक कि जहाँ विपय ( मुखादि ) तथा विपयी 
€ चन्द्रादि ) दोनों के तत्तत्‌ विशिष्ट धर्म का प्रयोग रूपक के प्रकरण में देखा जाता है, 
वहाँ सी उनमें विवप्रतिविंवभाव नहीं पाया जाता, इसे स्पष्ट करने के लिए. दस रूपक 
का एक उदाहरण ले छू । ) 

देत्ययाज चलि के वन्‍्धन के समय ऊपर उठाया हुआ घिप्णु का चरण, जो श्रह्मा के 
आसनरूपी पश्म का नालद॒ण्ड है, साप लोगों को प्रसन्न करे ७ 
यहाँ विप्णु का चरण ( अंधिद॒ण्डः ) विपय है, इस पर 'नालदण्ड» इस विपयी का 
सारोप किया गया है, यद्यपि यहाँ विशिष्ट ( धर्मविशिष्ट ) विषयविपयी का उपादान 
हुआ है ( अर्थाव्‌ ऊर्ध्वो ज्षितत्वविशिष्टांपिदृण्ड ( विषय ) तथा विधिविष्टरपत्मसम्वन्धित्व- 
विशिष्टनारुद॒ण्ड ( विषयी ) का उपादान हुआ है ) तथापि बिंवप्रति्दिवभाव वाले तत्तत्‌ 
धर्म से विशिष्ट होने के कारण होने वाला ऐक्यारोप यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि 
अह्मा के आासनरंप कमलद॒ण्ड से विशिष्टभाव के साधारण घर्म को बताने के लिए ही 
इन दोनों विशेषणो का उपादान हुआ है । जिस तरह 'दातु सौम्यता' झादि निर्दर्शना के 
उदाहरण" में दाता ( प्रस्तुत ) पूर्णन्दु ( अग्नस्तुत ) जादि के 'सौम्यता? तथा 'अकलरूकता? 
रूप विशेषणों में 'आनन्दुकरत्व! पाया दाता है, अत इनमें विंवप्रतिबिंबमाव घटित हो 
जाता है, ठीक इसी तरह इस रुूपक के उदाहरण में नहीं है। ( भाव यह है, यहाँ तत्तत्‌ 
उपमेयोपसान ( विपयविपयी ) के साथ जिन विशेषणों ( ध्मा ) का प्रयोग हुआ है, 
चे केषछ समान घम का संकेत करने के लिए हुआ है, “ऊर्ध्वोत्लतिसः तथा “विधिविष्टरपष्नः 
में कोई यिंवप्रतिविवभाव नहीं पाया जाता मौर जब तक विंवप्रतिविंबभाव नहीं होगा, 
सच तक निदुर्शना न होगी । ) 


( पूवेपद्ी को छुन यह शका हो सकती है कि उक्त रूपकोदाहरण से निदर्शना वाले 
अकरण में भेद हो सकता है, किन्तु सावयवरूपक से क्या भेद है ? इसी का समाघान 
करने के लिए कहते हैं। ) 

हम ऐसा उदाहरण ले लें, जहाँ सावयवरूपक के प्रकरण में विषय तथा विपयी के 
तत्तत्‌ विशेषणों ( घर्मो ) सें परस्पर साधश्य के कारण विवप्रतिविंबभाव पाया जाता है, 
जसे निम्न उदाहरण सें-- 

'चोदुनी की भस्म लूपेंटे उजली वनी, तारों की जस्थियाँ घारण करती, झपने जतर्धान 


है 


७६ कुचलयानन्दुा 








द्वीपादद्वीप॑ अ्रमति दघती चन्द्रस॒द्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाज्ननपरिसलं लावछनस्य च्छलेन |)! 
इति सावयवरूपकोदाहरणे । तत्नापि विषयविषयिणोस्तद्विशिषणानां च* 
प्रत्येकमेवेक्यारोप:, न तु ज्योत्स्नादिविशिष्टरात्रिरूपविषयस्यथ भस्मादिविशिष्ट- 
कापालिकीरूपविषयिणगम्व विशिष्टरूपेणेक्यारोपोडस्तीति । तस्मात्‌ “राजसेवा 
मनुष्याणाम! इत्यादात्रपि वाक्याथवृत्तिनिद्शनेब युक्ता | सतान्तरे त्विह पदार्थ- 
वृत्येव निदशेनया भाव्यमिति ॥ ४४ ॥ 


अपरां वोधन प्राहु। क्रिययाउसत्सदर्थयोः । 
नव्येद्राजविरोधीति क्षी्ण चन्द्रोदये तमः॥ ५५ ॥ 





के व्यसन में अनुरक्त यह रात्रिरूपिणी योगिनी अपने चन्द्रमारूपी मुद्गाकपाल ( खप्पर ) 
में कल्क के बहाने सिद्धाजनका चूण रखकर प्रत्येक द्वीप में विचरण कर रही है। ह 


( यहाँ सावयव रूपक है, क्योंकि रात्रि ( विपय ) पर कापालिकी (विपयी ) का 
तथा उसके त्त्तत्‌ अवयव ज्योत्ज्ादि ( विषय ) पर कापालिकी के तत्तत्‌ अवयव भस्मादि 
( विपयी ) का आरोप किया गया है। यहाँ ज्योत्तादि तथा भस्मादि में परस्पर साइश्य 
होने के कारण विवम्रतिविबभाव पाया जाता है, अतः तत्तत्‌ धर्मों के विंवप्रतिचिंचभाव 
होने पर इससे निदुद्ना का क्‍या भेद है, यह शकाकार का अमिप्राय है । ) 


यद्यपि यहाँ तत्तत्‌ विषयविपषयिविशेषणों ( ज्योत्स्नाभस्मादि ) के परस्पर साइश्य के 
कारण उनका बिंवप्रतिबिंबभाव पाया जाता है, तथापि यहाँ भी विषय (रात्रि) तथा 
विपयी ( कापालिको ) एवं उनके तत्तत्‌ विशेषण्णो ( ज्योत्जाभस्मादि ) का एक-एक पर 
* ऐक्यारोप पाया जाता है। यह जारोप व्यस्तरूप सें होता है, विशिष्टरूप में नहीं कि 
ज्योत्सादिविशिष्ट रात्रि रूप विपय पर भस्मादिविशिष्ट कापालिकीरूप विपयी का 
ऐक्यारोप होता हो । ( भाव यह है यहाँ, एक एक विपय रात्रि तथा चद्‌वयव ज्योत्स्रादि:! 
पर स्वतन्त्रत एक-एक विपयी फापालिकी तथा तदृवयव भस्मादि का आरोप पाया 
जाता है, तदनन्तर सपूर्ण सावयव रूपक की निप्पत्ति पोती है, ऐसा नहीं होता कि 
पहले ज्योत्लादि विशेषणों का जअन्वय रात्रि के साथ घटित हो जाता हो, इसी तरह 
भस्मादि का अन्वय कापालिकी के साथ, तदुपरान्त तद्विशिष्ट रात्रि पर तद्विशिष्ट कापालिकी 
' का ऐक्यारोप होता हो। यदि दूसरा विकल्प होता तो निदर्शना में और सावयवरूपक 
के उदाहरणों में मेद न मानने का असग उपस्थित हो सकता है। ) अत स्पष्ट है कि 'राज- 
सेवा मनुप्याणए इत्यादि पथ में सी वाक्याथ्थवृत्तिनिदर्शना मानना ही ठीक है। केवर 
वाज्यइ्य सें ही तथा छथक रूप से अस्तुताप्रस्तुत तथा उनके तत्तत्‌ धर्म के एथक्‌-एयक्‌ 
उपादान में ही बाक्‍्याथ॑द्रत्तिनिदर्शना मानने वाले जालफारिकों के मत में (मतान्तरे तु) 
इस पद्म ( राजसेवा' इत्यादि ) में पदार्थवृत्ति निदर्शना ही होगी । 


( निदर्णना का द्वितीय प्रकार ) है 


७५ जहाँ स्सी विशेष क्रिया से युक्त पदार्थ की क्रियासे जसत्‌ या सत्‌ अर्थ का बोधन 

(- अप निदशना होती चर ७ 
फ्राया जाय, व्ों सी निदृशना होती ह | जैसे, 'राजा ( चन्द्रमा) का विरोधी नष्ट हो 
जाता है! इसलिए चन्ट्रोटय होने पर अन्धकार नष्ट हो गया।? ( यह ससत्‌ अर्थरूपा 


+ 
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उदयज्नेव सविता पश्मेष्वपयति श्रियम्‌। 
प विभावयन्‌ सम्रृद्धीनां फल सुहृदलुग्रहा ॥ ५६ ॥ 


कस्यचित्किंचित्कियाविशिष्टस्थ स्वक्रियया परान्मति असतः सतो वा5थस्य 
बोधरन यज्निबध्यते तदपरां निदर्शनामाहुः। असदर्थबोधने उत्तराधसुदाहरणम्‌ | 
तत्न नश्येदिति बोधयदिति वक्तव्ये बोधयदित्यस्थ गम्यमानत्वादप्रयोग: | तत्व 
राज्षा चन्द्रेण सह विरुध्य स्वयं नाशक्रियाविशिष्टं तमः स्वकीयनाशक्रियया 
इृष्टान्तभूतया अन्योउप्येब॑ राजविरुद्धश्नेन्नश्येद्त्यनिष्टषपयेब्सायिनमर्थ बोधय- 
देव नष्टमित्यथेनिबन्धनाद्सद्थनिदर्शना | तथा उत्तरलोके सविता स्वोदय- 
समय एव पद्मेषु लक्ष्मीमादधानः स्वया पद्मलचुम्याधानक्रियया परान्म्ति सम्ृ- 
द्वीनां फल॑ सुहृदनुमह एवेति श्रेयल्करमर्थ बोधयजन्निबद्ध इति सदर्थनिद्शेना । 
, यथा वा+- 
उन्नत॑ पदमवाष्य यो लघुद्देलयैव स पतेदिति शुबन्र्‌ ! 
शेलशेखरगतः प्रृषद्रणश्वारुमारुतघुतः पतत्यघः ॥ 
अन्न गिरिशेखरगतो वृष्टिबिन्दुगणो मन्द्सारुतसात्रेणापि कम्पितः पतन 
लघोरुन्नतपदश्राप्तिः पतनहेतुरित्यसदथ बोधयब्निवद्ध इत्यसदथनिदशशना | 


निदर्शना का उदाहरण है। ) 'सझृद्धि का फल यह है कि मित्रों के प्रति कृपा की जाय'-- 
इस वात को सकेतित करता सूर्य उदित होते ही कमरों में शोभा का|सचार कर देता है !? 
( यह सत्‌ अर्थरूपा निदर्शना का उदाहरण है। ) , 
जहाँ किसी विशिष्ट क्रिया से युक्त कोई पदार्थ अपनी क्रिया से अन्य घ्यक्तियों के प्रति 
असत्‌ या सत्‌ अर्थ :का बोधन कराये, वहाँ दूसरी निदर्शना होती दे। प्रथम पद्च के 
: ]उ5त्तरा्ध में असत्‌ अर्थ के वोधन का उदाहरण है। इस उदाहरण में 'नश्येत्‌ इति वोधयत' 
* का भ्योग करना अमीष्ट था, किन्तु कवि ने 'वोधयत? पद को व्यंग्य रखा है, अत' उसका 
प्रयोग नहीं किया है। इस उदाहरण में राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ विरोध करने पर 
स्वय नाशक्रिया से युक्त ( अर्थात्‌ नष्ट होता ) भन्धकार अपनी नाशक्रिया के दृष्टान्त से 
इस बात का बोध कराता नष्ट हो रद्दा है कि राजा से विरोध करने वाला अन्य व्यक्ति भी 
इसी तरह नष्ट हो जायगा--इस प्रकार यहाँ असव्‌ अर्थ का वोधन कराने के कारण यहाँ 
असदर्थनिद््शना है । दूसरे श्छोक में, सूर्य उदय होने के समय ही कमलों में शोभा का 
सचार कर अपनी पद्मलक्ष्म्याधान क्रिया ( कमरों में शोभा का निक्षेप करने की क्रिया ) 
के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को इस सत्‌ अर्थ की सूचना देता है कि 'सम्ृद्धि का फल सुहृदचु- 
अह ही हैः--हस प्रकार यहाँ सदर्थ निदर्शना पाई जाती है| 
अथवा जैसे-- 
“2 पर्वंत-शिखर पर आरूढ जलसमूह मन्द हवा के झोंकों से नीचे यह बताते हुए गिर 
रहा है कि छुद्ग व्यक्ति को उच्च पद॒की प्राप्ति हो जाने पर भी,उसे नीचे गिरना ही पढ़ताहै। 
यहाँ पव॑ंतशिखर पर [पढ़ा हुआ वृष्टिविन्दुससूह मन्द हवा के झोंके से कॉंप कर 
गिरते हुए इस असत्‌ अथ का बोधन कराता है कि तुच्छु व्यक्ति की उच्चपद्प्राप्ति उसके 
पतन का कारण है--भत.- यहाँ असद्र्थनिदर्शना है। 


७८ कुवलयानन्दु 


चूडामणिपदे घत्ते यो देव॑ रविमागतम्‌ | 
सतां कायो55तिथेयीति बोधयन ग्रहमेधिनः ॥ 
अन्न समागत रवि शिरसा संभावयन्नुदयाचलः स्वनिष्ठया रविधारणक्रियया ” 
समागताना सतामेव ग्ृहमेधिमिरातिथ्य॑ कार्यमिति सइ्थ बोधयन्निबद्ध इति 
सदर्थनिदशना । अन्न केचित्‌ वाक्याथबृत्ति-पदार्थवृत्तिनिदुशनाहइयमसभबद्वस्तु- 
सवन्धनिवन्धनमिति, ठतीया तु सभवद्ठस्तुसंबन्धनिबन्धनेति च ज्यवह- 
रन्ति | तथा हि--आद्यनिदशनाया वाक्याथयोरेक्यमसंभवत्तयो: सास्‍्ये पर्यव- 
स्यति | ट्वितीयनिदशेनायामपि अन्यघर्सोउन्यत्रासंभवन्‌ घर्मिणो: साम्ये पर्यच- 
स्यति | तृतीयनिदशनायां तु स्वक्रियया परान्प्रति सद्सदर्थवोधन संभवदेव 
समता गर्भीकरोति | बोधयन ग्रहमेधिन-? इत्यादो हि 'कारीषो5मिरध्यापयति”? 
इतिवत्समर्थाचरणे णिच:ः प्रयोग: | ततश्व॒ यथा कारीषोडग्निः शीतापनयनेन 
चटुनध्ययनसमर्थान्करोति एवं वण्येमानः पर्वत. स्वयमुपमानभाषेन ग्रहमेधिन # 
उक्तबोधनसमर्थान्कतु क्षमते | यथाउय पर्वत. समागत रविं शिरसा सभावयति: 





( सदर्थनिदर्शना का उदाहरण निम्न है । ) 

उदय? पर्वत का वर्णन है। 'जो उदय पव॑त गृहस्थों को हस चात का बोधन कराता 
हुआ कि 'सजनों का अतिथिसत्कार करना चाहिए!, अपने समीप भाये सूर्य देवता को 
मस्तक पर धारण करता है! 


यहाँ अपने घर आये सूर्य को सिर से आदर करता ( सिर पर धारण करता ) हुआ 
उदयाचल अपने में निष्ट ( अपनी ) रविधारणक्रिया के द्वारा इस सदर्थ का वोधन कराता 
वर्णित किया गया है कि घर भाये सज्न व्यक्तियों का गृहस्थों को अतिथिसत्कार करना 
घचाहिए--इस प्रकार यहाँ सदर्थ निदर्शना पाई जाती है। 


कुछ आलकारिक वाक्याथंनिदशना तथा पदार्थनिदशना को असभवद्ठस्तुसवंधरूपा 

निदर्शना ना तथा इस तीसरे प्रकार की असत्सदर्यनिदर्शना को सभवद्वस्तुसवधरूपा निदर्शना 
मानते है । इस सरणि से पहली निदशना (वाक्यार्थनिदशना) में भस्तुताप्रस्तुत वाक्‍्यार्थों 
का पेक्य होना असभव है, जत यह चस्तुसवध उन दोनों के साम्य में पर्यवसित होता है। 
इसी तरह दूसरी ( पदार्थद्वत्ति ) निदुर्शना में एक ( अग्रस्तुत ) का धर्म भन्यत्र ( पस्तुत 
में ) होना भसभव है, अत वह अप्रस्तुत तथा अस्तुत के साम्य की प्रतीति कराता है। 
तीसरी ( असस्सद्थनिदशना ) निदर्शना में अपनी क्रिया के द्वारा दूसरों के प्रति असत्‌ 
या सत क्षण का बोधन कराना सभव है, अत* यह संसव होकर ही उनके साम्य की 
व्यजना कराता है। बोधयन्‌ गृहमेधिन ? में 'वोधयन? रूप णिजतपद का प्रयोग अचेतन 
पवत के साथ केसे क्या गया इस शका का समाधान करने के लिए कहते हैं --वोधयन 
ग्रहमेधिन ” इस चाक्‍्य में 'कारीपो3परिरध्यापयति! ( गाय के कड़े की आाग बढ़ुणों को 
पटानी ६ ) की तरद्द णिच्‌ ( प्रेरणार्थक ) का प्रयोग समर्थाचरण के थर्थ में किया गया 
॥ इसलिए, जसे कारीप अप्नि बडुनों की ठडढ मिटाकर उन्हें पढने में समर्थ बनाती ह) 
उसी तरद् वण्यंमान उदयाचल भी स्वय उपमान के रूप सें होकर गृहस्थों को उक्त अर्य 
के योघन में समर्थ बनाता है। बोध्य अर्थ यह है कि 'जिस तरह उदयाचल पास आाये 
( क्षतिथि ) सूर्य को सिर से घारण कर उसफा जादर करता दे, पेसे ली गृद्दस्यी को 


निदर्शनालझारः छए्‌ 
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एबं गृहसेघी समागतं सन्तमुचितपूजया सभावयेदिति | अतः संभवति बोधन- 
सबन्ध इंति ॥ ५४-५६ ॥ 





ग्रहागत सज्नन का जादर सत्कार करना चाहिए | इस प्रकार यहाँ वोधनसंबंध 
सभाच्य है। 


टिप्पणी--इस सवध में एक विचार हो सकता है कि निदर्शना के इस तीसरे भेद को उत्प्रेक्षा 
से भिन्न मानना ठीक नहीं | हम देखते हैं कि 'नश्येद्राजविरोधी” आदि उदाहरण में अन्धकार में 
वोधनक्रिया की समावना की गई है, जिसका निमित्त 'नाञ! है। ठौक इसी तरह 'लिम्पतीव त्मोगानिः 
में उद्पेक्षा है। दोनों में कोई खास भेद नहीं जान पडता । दोनों में यह भेद अवश्य है कि वहाँ 
वह वाच्या है, यहाँ गन्या। हम देखते हैं कि 'उच्नतं पद्मवाष्य यो हरुघुर्टेलयेब स पतेद्ति 
मुवम! में श्रुव इस उत्प्रेक्षाज्यजकशब्द का प्रयोग हुआ हो है। अत निदर्शना केवल असभवदस्तु- 
सवधवालो ( पदार्थ तथा वाक्यार्थरूपा ) हो होती है। इसमें एक धर्मों में अन्य धर्मी का तादात्म्या- 
रोप तथा उसके धर्मों का आरोप इस प्रकार दो ही तरह की होती है। इस वात का सकेत गगाधर 

वाजपेयी ने रसिकरजनी में किया है तथा इसे अपने गुरु का सन वताया है । 


अब्रेदं चिन्स्यम्‌ । उत्तीया निदर्शनानातिरिक्ता अम्युपगन्तव्या। उस्पेज्येच चारिता- 
थ्यात्‌। तथा हि--नश्येव्राजविरोधी'त्यादी तमसि वोधनमुत्पेषणते नाशेव निमित्तेन 
“लिस्पतीव तमोंध्यानि! इत्यन्नेव । न हि ततोज्त्र सान्रयापि चेलक्षण्यमीज्षामदे। इयास्तु 
विशेष' । यत्तन्न सम्भावनाद्ोतकेवादिशव्दोपादानाद्वाच्या सा। इृद तदनुपादादुगम्पेति। 
अत एव “उन्नत पदमवाष्य यो रघुहेल्येव स पतेदिति भुवम्‌ ? हत्युदाहरणान्तरे घुव- 
मिव्युस्पेत्नाष्यक्षकशव्दोपादानस्‌ । एवं चासम्मवद्वस्तुसस्वन्धनिवन्धनसेकमेव निदर्शनम्‌ । 
तत्च धर्मिणि धर्म्यन्तरतादात्म्यारोपतद्धर्मारोपाभ्या द्विविधमिस्येव युक्तमित्यस्मद्देशिकपरि- 
शीलित पन्‍न्धा-॥ ( ससिकरंजनी ए० ९७ ) 


मम्म८ ने दीक्षित की पदार्थनिदर्शना तथा वाक्यार्थनिदर्शना में असमवद्धस्तुसवध माना है, 
५ तमी तो उ्तकी निदर्शना की परिभाषा यों है --'निदर्शना, अभवन्‌ वस्तुसंवन्ध उपसापरि- 
* क्दपक/ ( १० ९७) 
समभवद्वस्तुसवधवाली निदर्शना का लक्षण मम्मठ ने यो दिया है -- 
'स्वस्वहेल्वन्वयस्थोक्तिः क्रिययेच च साइपरा? ( १० ९८) 
रुय्यक ले मम्मट की तरह दो लक्षण न देकर एक ही लक्षण में दोनों का समावेश 
कर दिया है । 
समवतासभवता वा वस्तुसवन्धेन गम्यमान अतिथिस्वकरणं निदुर्शना ।? ( पू० ९७ ) 
रुय्यक का यह छत्षण उद्धट के लक्षण के अमुरूप है -- 
अभवन्‌ वस्तुसवन्धो भदन्दा यत्र कर्पयेव्‌ । 
उपमानोपमेयरव कथ्यते सा निदुर्शना ॥ ( काब्यालकारसारसतह् ५ १०) 
७... “मद तथा रुय्यक ने इसे मालाहुपा भी माना है।मम्मट ने इसका उदाहरण “दो्भ्यों तिती- 
पंति? शत्यादि टिप्पणी में पूर्वदाह्त पघ दिया है। दीक्षित ने मो वाक्यार्थवृत्तिनिदशना के प्रसंग 
में जो उदाहरण दिया है वह ( अरण्यरुद्तिं कृत? इत्यादि ) र्यक के द्वारा मालारूपा निदर्शना 


के ही अतग में उद्धृत किया गया है। फलत'" दीक्षित मी माढारूपा निदश्शना का सकेत 
कर रहे है । 


<० कुवलयानन्दः | 








२० व्यतिरेकालद्वारः 


व्यतिरेको विशेषश्रेदुपमानोपमेययोः । 
शैला इवोनता; सन्‍्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः ॥ ५७ ॥ 


अयमुपमेयाधिक्यपयेबसायी व्यतिरिकः । 
यथा वा-- 
पल्लवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर ! | 
भूषयति कर्णेमेकः परस्तु कर्ण तिरस्कुरुते | 


तन्न्यूनत्वपयेवसायी यथा-- 
रक्तर्त्वं नवपल्लवरहमपि रआाषध्य: प्रियाया गुण- 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरघनुमुक्तास्तथा मामपि | 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तहन्ममाप्यावयोः 
सब तुल्यमशोक ! केवलमह धात्रा सशोकः कृतः ॥ 


२० व्यतिरेक अलकार 
७७---यदि उपमान तथा उपमेय में परस्पर विलक्षणता ( विशेष ) पाई जाय, तो 
चहाँ घ्यतिरेक अलकार द्दोता है। जेसे, सज्जन पव॑र्तों के समान उन्नत, किन्तु प्रकृति से 
कोमल होते हैं । 
( यहाँ सज्न उपमेय है, पर्वत उपमान | पर्वत स्वभावत- कठोर हैं, जब कि सज्जन 
प्रकृत्या कोमल हैं । इसलिए उपमसेय में उपमान से विछत्षणता पाई जाती है। ) 
यह उदाहरण उपमेय के आधिक्य में पर्यवसित होने वाले व्यतिरेक का है। 


दिप्पणी--एवं किंचिद्धमंप्रयुक्तसास्यवत्तया प्रतीयमानयों- किंचिद्धमप्रयुक्तवेलक्षण्य 
व्यतिरेकशरीरम्‌ । वेलछण्य तु क्चिहपमेयस्योत्कपें, फ़चितच्च तदपकर्ष पर्यवसन्न, क़चित्त " 
तदन्यतरपरयंवसानविरहे5पि स्ववचि9ध्यविश्ान्तमात्रमिति वोध्यम्‌ । ( चन्द्रिका ए० ६६ ) 

अथवा जंसे-- 

कोई कवि झिसी राजा की दानशोलता की ग्रशसा कर रहा है ः--हे वीर, तुम्हारे हाथ 
में कत्पबृक्ष के पल्चव से यह विशेषता ( भेद ) पाई जाती है, कि वह तो (देवागनाओओं के) 
कान को सुशोभित करता है, जब कि तुम्हारा हाथ दानवीरता में ( राधापुत्र ) |कर्ण का 
तिरस्कार करता ह। 


(इस उदाहरण में पहले उदाहरण से यह भेद है कि वहा उपमानोपमेय का सादश्य 
“उन्नतत्व! के द्वारा शाव्र है, यहाँ वह ( रक्तत्वादि ) आथ (|गम्य ) है, साथ वह यहा कण 
के छिएट प्रयोग पर भी भाएत है। ) 

उपमेय की न्यूनता वाला व्यतिरेक जैसे निम्न पद्य मैं-- * ५ 

फोई पिरष्ठी भशोक बृक्त से कह रहा है --'हे क्षशोक, तुम पन्चरवों के कारण छाल 
( रक्त ) हो, में प्रेयसी के प्रशस्त गुर्णो के कारण भनुरक्त (रक्त) हूँ, तुम्हारे पास भेरि 
( शिलीमुय ) बाते है, मेरे पास भी कामदेव के धनुप से छटे बाण ( शिलठीमुस ) आ रहे 
ई, प्रेयसी का चरणाघात जिस तरद्द तेरे मोट के लिए होता दे, वेसे ही सुस्त सुश करता 
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अनुभयपयेवसायी यथा-- 
इठ्तरनिबद्धमुष्टे: कोशनिषणणस्य सहजमलितस्य | 
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥ ५७॥ 


है। हे भाई अशोक, तुम और में दोनों सभी वातों में समान है, केवरक सेद इतना है कि 
तुम अशोक (शोकरहित) हो, जब कि विधावा ने मुझे सशोक (शोकसहित ) बनाया है? 

( यहाँ 'सशोक” पद के द्वारा उपमेय ( विरद्दी ) को भनुत्कृष्ता ( क्पकर्ष ) बताई 
गई है, अत' यह उपमेयन्यूनत्वपर्यवसायी व्यत्रिक है। ) 

टिप्पणी--उपमान से उपमेय की न्यूनता में न्यतिरेक मानने से पण्डितराज त्तहमत नहीं। 
वे रुव्यक के इस मत का खण्टन करते हैँ कि उपमान से उपमेय के आधिक्य या न्यूनता की दक्ति 
में व्यत्तिरिक होता है । पण्डितराज व्वत्तिरेक वहीं मानते हैं, जहाँ उपमेय का किसी विशेष गुण के 
कारण उपमान से उत्कपे ( आधिक्य ) पाया जाय । 


“उपमानाहुपमेयस्य गरुणविशेषदच्वेनोत्कर्षो ज्यतिरेक' ।! ( रसगगाघर १० ४६७ ) 
वे अल्कारसवंस्वकार रुय्यक के द्वारा उपमान से उपमेय की न्यूनता के उदाहरण वाले पथ 
की मीमासा भी करत्ते है । 
#ज्वीणः क्षीणो5पि शशी भूयो भूयो5पि चर्घते नित्यम्‌ 
विरस प्रसीद सुन्दरि यौवनसनिवर्ति यातं तु ॥? 
इस पद्य में दोनों ही न्यनिरेक मानते है । भेद यह है, रुव्यक के मतानुसार यहाँ कवि की 
विवक्षा चन्द्र की अपेक्षा यौवन को इस न्वूनता में है कि चन्द्र क्षोण होने पर भी वढ जाता है, 
यौवन क्षोण होने पर फिर से नहीं लौटता, जब कि प्रण्डितराज यहाँ कवि की विवक्षा चन्द्र की 
अपेक्षा यौवन के इस उत्कप में मानते है कि यौवन वापस न लौटने के कारण अनिदुलमभ है, 
अत उसका महंत्त पुन'पुनरागमन चुलभ चन्द्र की अपेक्षा अधिक है। इसी आधार पर पण्डित- 
राज अप्पय दीक्षित के द्वारा उपमेयन्यूनतोक्ति के रूप में उदाहत--'रक्तस्वव॑ नवपल्नवेः आदि 
, शी भो जाँच पडताल करते है। वे यहाँ न्यत्तिरेक अछकार न मानकर उपमा5माव ही मानते है । 
! कुछ आलकारिकों के मत से यहाँ उपमाभावरूप असम अछकार माना जा सकता ह--“तद॒पि 
चिन्त्यम् । स्थायनुकूछतया कुतश्रिदंगाहूपणापसारण्णं यथा शोमाविशेषाय भवत्ति, पर्व 
प्रकृते उपमालझारदूरीकरणसात्रमेव रसानुग्रणतया रमणीयम्‌, न व्यतिरिक'। क्षत एवा- 
समालकझ्लारं प्राज्ो न मनन्‍्यन्ते। सन्‍्यथा तवालंकारात्मतया वत्स्वीकारापत्ते* ।? (वही प्‌ ड७६-७७) 
सज्लुभयपर्यवसायी जैसे--- 
कृपण तथा कृपाण में यदि कोई भेद है, तो केवल झ्ाकार ( स्वरूप, भा स्वर ध्वनि ) 
का ही दै, वाकी सव विशेषताएँ दोनों में समान हैं। यदि कृपण अपनी मुद्दी गादी बन्द 
किये रहता है, तो कृपाण का सुष्टिम्राह्म मध्यसाग अत्यधिक कसा ( सबद्ध ) रहता है, 
कृपण जपने खजाने में ही वेठा रहता है, तो कृपाण कपने स्थान में रहता है, कृपण 
स्वभाव से दी मलिन होता है, तो कृपाण नीला ( मलिन ) रंग का होता है। 
टिप्पणी--यहाँ भा पण्डितराज न्यनिरेक नहीं मानते, अपितु उपमा अलकार ही मानते है । 
“ बे कहते है कि न्यतिरेक अलकार में “आकारत ? वाला छेप अनुकूल नहीं होता, अपितु प्रनिद्कूछ 
है। वस्तुत यहाँ शब्दसाधस्यंपरक छेपमूला उपना ही है । 
तन्न निषुर्ण निरीक्षितमायुप्मता। * “'तस्मादन्न गम्योपमेंव सुप्रतिष्टितेत्यास्तां कूट- 
कार्पापणोद्धाटनम्‌ )? ( वद्दो पृ० ४७९ ) 
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सहोक्तिः सहभावश्रेड्रासते जनरक्ञनः । 
दिगन्तमगमत्तस्य कीर्ति: प्रत्यर्थिभिः सह ॥ ५८ ॥ 
यथा वा-- मन 
छाया संश्रयते तल॑ विटपिनां श्रान्तेब पान्थः ३ 
मूल याति सरोजलस्य जडता ग्लानेब मीने. सह। 
आचामत्यहिमांशुदीधितिरपसतप्रेव लोक: सम॑ 
निद्रा गर्भगृह सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजनेः ॥ 
'जनरज्ञन! इत्युक्ते 'अनेन साध विहराम्बुराशे:' ( रघु० ६५७ ) इत्यादी न 
सहोक्तिरलकझ्वारः ॥ *८ ॥ 





( यहाँ उपमेय का न तो आधिक्य वर्णित है, न न्यूनत्व ही, पद्य का चमत्कार अपने 
आप में ही विश्नान्त हो जाता है। ) 


२१ सहोक्ति अलद्ढार * 

ण८--यदि दो पदार्थों के साथ रहने का वर्णन चमत्कारी ( जनरंजन ) हो, तो वहाँ 
सद्दोक्ति अलझ्वार होता है, जेसे, उस राजा की कीर्ति शब्र॒झ्नों के साथ दिगत में चली गई। 

( यहाँ शघ्ध दिगंत में भग गये और कीर्ति दिगंत में फेल गई, इन दोनों की सहोक्ति 
चमत्कारी है। ) 

टिप्पणी--इस लक्षण में 'जनरजन ? पद महत्त्वपूर्ण है, तभी तो चन्द्रिकाकार ने सहोक्ति का 
लक्षण यों दिया दै--“चमत्कृत्तिजनकं साहित्य सहोक्तिःः । जहाँ अनेक [पदार्थों का साहित्य 
चमत्कारजनक न हो वहाँ यह अलकार नहीं दोगा, इसलिए निम्न पथ में 'साहित्य” होने पर उसके 
चमत्कारजनकत्वाभाव के कारण सद्दोक्ति अलद्वार न हो सकेगा -- 


“अनेन साध विरहाम्द॒राशेस्तीरेपु लालीवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवगपुष्परपाकृतस्वेदलवा मरुद्नि' ॥! 
अथवा जैसे-- 
ग्ीप्मऋतु के मध्याह का वर्णन है। पथिकों के साथ छाया मानो थककर उूर्चोंके 
तले जाकर विश्वाम ले रही है, शीतलता मानो सिमट कर मछलियों के साथ सरोवर के 
जल की जढ़ में चली गई है, सूर्य की किरणें मानो प्रतप्त दवोकर छोगों के साथ पानी 
का आचमन कर रही है और निद्रा मानो कुम्दहाकर रमणियाोँ के साथ तहसानों में 
घुस गई है। 
कारिका के 'जनरजन? पद से यह माव है कि “अनेन साथ विहरास्थ॒ुराशे” आठि पर्यों 
में सद्दोक्ति अटंकार इसलिए न होगा कि वहाँ जनरजकत्व ( चमत्कृतिजनकत्व ) नहीं, 
पाया जाता। 
टिप्पणी--+सिररजनीकार ने बताया *ै कि सलोक्ति दो तरह की दो सकती टै--श्क 
कायपागापरी्यापर्यरूप, दूसरी अभेटा/ययसायरूप । झन्ध का उदाहरण कैयल प्रथम प्रकार का है, 
दूसरे प्रयाग था उदाइरा या ६ --अम्त भास्वान्ध्रयात सद्द रिपुमिरय सहियन्तां बढानि|, 
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२२ विनोच्यलड्ारः 
विनोक्तिश्रेद्टिना किंचित्मस्तुतं हीनमुच्यते । 


विद्या हृच्यापि साध्वच्या विना विनयतंपदस ॥ ५९ ॥ 


यथा वा-- े हि 
यश्न राम न॒पश्चेत्त यं च रासो न पश्यति | 
# ८४५ ् खात्माप्येन विगहेते 
निन्दितः स भवेज्लोके खात्माप्येतं विगहेते ॥ 


अन्न च रामदर्शनेन बिना हीनत्वं विना? शब्द्मन्तरेणेव दर्शितम्‌ | ५६ ॥ 
तच्चेत्किचिद्विना रसम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । 
विना खलेविभात्येपा राजेन्द्र ! भवतः सभा ॥ ६० ॥ 


यथा वा-- 'किृपे श 
आविशभूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि- 
नेशस्याचिहुतभुज इब चिछन्नभूयिप्ठघूमा | 


यहाँ “अस्तगमन? छिप है। कभो-करमी शेप के विना भी अध्यवताव होता है--'कुमुददुलेस्सह 
सम्प्रति विघटन्ते चक्रवाकमिथुनानि? । यहाँ 'विधदन्ते” इस एक अब्द के द्वारा चक्रवाक तथा 
कुमुद सम्बन्धिमेद से मिन्न विश्रछटभ तथा विभाजन का अध्यवसाव किया गया है। सहोक्ति के 
विपय में यह जानना जरूरी है कि यह सदा अविज्नयोक्तिमूलक होती है, फिर भी विशेष चमत्कार 
होने के कारण इसे अल्य अलकार माना जाता है --सहभावो श्वतिशयोक्तिमूलक एव 
वर्ण्यमानो विच्छित्तिविशेषशालितया5लक्षार'। ( रसिकरजनी प० ९५ ) 


२२ विनोक्ति अलझार 


.,_ ५९--जहाँ विना के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को हीन वताया जाय, वहाँ विनोक्ति 
“ अछकार होता है, जेसे, विनय से रहित विद्या मनोहर होने पर भी निंध है। 
( यहाँ विनय के बिना विद्या की हीनता बताई गई द्वै । ) 
अथवा जेसे-- 
नो राम को नहीं देख पाता मौर निसे राम नहीं देखता, ऐसा ध्यक्ति ससार में 
निन्दित होता है, उसकी स्वयं की जात्मा भी उसकी निन्‍्दा करती है ॥ 
यहाँ रामद्शन के बिना मलुप्यजीवन हीन है इसको 'विना' शब्द के प्रयोग के 
विना द्वी चर्णित किया गया है। 
( ऊपर के उदाहरण से इसमें यह सेद है कि वहाँ विनोक्ति शाब्दी हे, यहाँ आधी। ) 
६०--किसी चस्तु के बिना ( भभाव सें ) कोई वस्तु सुन्दर वर्णित की जाय, चहाँ सी 
विनोक्ति जल्छर होता है, जेसे हे राजेन्द्र, आपकी सभा दु्टों के झमाव में ( दुष्टों के 
बिना ) सुशोमित हो रही है। 
? अथवा जैसे-- 
कोई नायक सानवप्ती नायिका के विपय सें कह रहा है.--जिस प्रकार चन्द्रमा के 
उदित होने पर रात्रि शन्धकार से छुटकारा पाती दिखाई देती है, जिस प्रकार क्त्यधिक 
घने जन्धकार के नष्ट होने पर रात सें अप्लि की ज्वाला प्रकाशित होदी है तथा जिस 


<४8 कुवलयाननद्‌ 





मोह्देनान्‍्तवेरतनुरिय लक्ष्यते मुक्तकल्पा 
गड्ढा रोधःपतनकलुषा ग्रह्कतीव प्रसादम्‌ | 
अत्र तमःप्रश्नतीन्विना निशादीनां रस्यत्वं (बिना? शब्द्सन्तरेण दर्शितमू॥ ४ 
२३ समासोक्त्यलक्वार: 
समासोक्ति: परिस्फूर्तिः अस्तुते5्प्रस्तुतस्य चेत्‌ । 
अयमेन्द्रीमु्॑ पव्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः॥ ६१॥ 
यत्र प्रस्तुतबृत्तान्ते वण्येमाने विशेषणसाम्यबलादश्रस्तुतवृत्तान्तस्यापि परि- 
स्फूर्तिस्तत्र समासोक्तिरलझ्कर:: समासेन संक्तेपेण प्रस्तुताग्रस्तुतवृत्तान्वयोबच- 
नात्‌ | उदाहरणम्‌-अयमेन्‍्द्रीति | अन्न हि चन्द्रस्य प्राचीप्रारम्भलक्षणमुखसब- 
न्घलक्षणे उदये वण्यमाने 'मुखशब्द्स्यः प्रारम्भवदनसाधारणण्यात्‌ 'रक्त' शब्द- 
स्यारुणकामुकसा धा रण्यात्‌ 'चुम्बति” इटस्य प्रस्तुताथसंबन्धमात्रपर॒स्य शक्याथो- 


हर 





प्रकार तट के गिरने से मेंली गया पुन निर्मलता को प्राप्त करती सी भ्रतीत होती है, 
ठीक उसी प्रकार यह कोमलाम्जी अपने हृदय में मोह ( मानाघेश ) के द्वारा थोड़ी-थोड़ी 
परित्यक्त जान पढ़ती है। 

यहाँ भन्धकारादि के बिना रात्रि जादि तत्तत्‌ पदार्थ सुन्दर लगते हैं, इस भाव 
को यहाँ 'बिना” शब्द का प्रयोग किये विना ही दर्शाया गया है। यहाँ भी विनोक्ति 
जार्थी ही है। 

२३ समासोक्ति अलक्षार 

६१--जहाँ प्रस्तुत दृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत छृत्तान्त की परिस्फूर्ति ( घ्यक्षना ) 
हो, वहाँ समासोक्ति भलछ्ार होता है। जेसे, देखो, यह छाल रंग का चन्द्रमा पूर्व दिशा 
( इन्द्र की पत्नी ) के सुख को चूम रहा है । ( यह अनुरागी उपनायक परवनिता के मुख 
का चुम्बन कर रद्दा है । ) मु 

जहाँ प्रस्तुत कृत्तान्त के वर्णन में समान विशेषणों के कारण अग्रस्तुत जृत्तान्त की 
भी परिस्फूर्ति ( ध्यक्षना ) हो, वहाँ समासोक्ति अलकार होता है। यह समासोक्ति 
इसलिए कष्टी जाती है कि यहाँ समास अर्थाव्‌ सक्षेप से श्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों 
मृत्तान्तों की उक्ति ( चचन ) पाई जाती है। इसका उदाहरण “बयमेन्‍्द्री! इत्यादि 
पयार्ध है। यहाँ प्राची दिशा के जारम्मिक भाग ( मुख ) से सम्बद्ध चन्द्रमा के उदय के 
चर्णन में अयुक्त 'मुस” शब्द (प्राची के ) जारम्मिक भाग तथा मु में समान रुप से 
घटित होता है, इसी तरह 'रक्तः शब्द छाल तथा कामुक ( उपनायक ) में समान रूप से 
घटित छोता है, साथ ही 'झुम्बति! क्रियापद में यद्यपि उक्त दो शब्दों की भाँति श्लेप 
नहीं है, तथापि इससे प्रस्तुत अर्थ के सबध की प्रतीति होने के साथ ही साथ वाच्य तथा 
रूघय अर्थ समान रुप से प्रतीति हो रहे हैं। इन तत्तव्‌ विशेषण्णों की समानता “चन्द्रम ! 
( चन्द्रमा ) झब्द के पुश्चिग तथा 'एँद्वी? बादद के ख्रोलिंग के कारण साथ ही ऐंड्री?” 
बब्द के 'हन्द्र से सयद्ध खी? इस व्युत्पत्तितम्य कर्य के कारण उपस्कृत हो रही ६ तथा 
उससे चन्द्र-पूवदिशा रूप बृत्तान्त से उपनायक-परवनिता प्रेम-रूप घुृत्तान्त की 
प्रतीति दो रह्दी है। 


समासोकक्‍त्यलद्भार- प्‌ 








न्तरसाधारण्यात् “चन्द्रमःशब्दगतपुंलिड्नेन ऐन्द्री'शब्दगतस्लीलिड्नेन तत्मति- 
पाय्रेन्द्रसंचन्धित्वेत चोपस्क्ृतादप्रस्तुतपरवनितासक्तपुरुषदृत्तान्तः पत्तीयते | 
यथा वा-- 
व्यावल्गल्कुचभारमाकुल्कच व्यालोलहारावलि 
प्रेद्डकुण्डलशोभिगण्डयुगल पस्वेदिवक्चत्राम्वुजम्‌ | 
शबत्रद्त्तकरप्रहार॒सधिकश्धा्सं रसादेतया 
यस्मात्कन्दुक ! सादरं सुभगया संसेग्यसे तत्कृती ॥ 





टिप्पणी --तत्न चन्द्रम ? शब्दगतेन पुंलिंगेन नायकत्वाभिन्‍्यक्स्या उपस्कार । 'ऐन्द्रीति 
स्वरूपपरं वद्वतेन स्त्री लिंगेन तदर्थस्य नायिकत्वामिव्यक्त्या ऐन्द्रीःशब्द्प्रतिपा्नेन्द्रसवधित्वेन 
च परकीयात्वाभिव्यक्तेति वोध्यम्र | बृत्तान्तो व्यवहारों मुखचुम्बनरूप' । ( चन्द्रिड़ा प्‌ 5९ ) 


( भाव यह है, इस उदाहरण में चन्द्रमा का पुंलिंगगत प्रयोग उस पर नायक का 
व्यवद्वारसमारोप करता है, इसी तरह 'ऐँद्री? का स्लीलिंगगव प्रयोग उसप र नायिका का 
व्यवद्दारसमारोप करता है। यहाँ पूर्व दिशा के लिए प्रयुक्त 'इन्द्रस्य इयं ख्री? ( ऐंद्री ) 
इस भाव वाले पद से यद्द प्रतीत होता है कि वह परकीया नायिका है। चन्द्धमा 
( नायक ) परकीया इन्द्रवघू ( नायिका ) का चुम्बन कर रहा है। इस पद्यार्घ में 
प्रस्तुत चन्द्र-सवंद्शारूपश्ट प्तान्त के लिए जिन विशेषणो-रक्त, सुख, छुम्बति का 
प्रयोग किया गया है, वे समानरूप से नायक-नाय्रिका प्रणयब्यापार में मी अन्वित 
हो जाते हैं। अत इन समान विशेषणों के कारण ही यहाँ समास्रोक्ति हो रही है। 
“अयमेन्द्री दिशायां द्वागुदितो रजनीपति” पाठान्तर कर देने पर समासोक्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि यहाँ विशेषणसाम्य का जमाव है । ) 


टिप्पणी--समासोक्ति का चन्द्रिकाकार ढारा उपन्यस्त लक्षण यह है -- 
विशेषणमात्रसास्यगमस्याप्रस्तुतदत्तान्तत्व॑ समासोक्तिलक्षणम्‌ । 

». इस लरक्षग में (विशेषणमात्र? के द्वारा छेप अलकार का वार किया गया हैं। #ैप तथा 
समासोक्ति में यह भेद है कि समातोक्ति में केवल विशेषण ही प्रस्तुताप्रस्तुतलाधारण होते दं, 
जय कि छप में विशेषण तथा विशेष्य दोनों शिलटष्ट तथा प्रस्तुताप्रस्तुत साधारण होते है। सन हेप 
को अतितब्याप्ति को रोकने के लिए (विशेषणमातश्रसान्य? का प्रयोग किया यया है । 

अथवा जेसे-- 

नायिका के प्रति जनुरक्त कोई युवक उसके क्रीडाकन्दुक को सम्बोधित कर कह 
रहा हैः-है कन्दुक, सचमुच तुम धन्य हो कि यह नायिका आदर से प्रेम सहित सुम्हारा 
सेवन कर रही दे, क्योंकि इसका कुचसार विशेष चचछ हो रहा है, इसके केश हीडा के 
जावेश के कारण इधर-उधर विखर गये हैं, इसका हार हिल रहा है, चंचछ कुण्डलों से 
कपोल सुशोमित हो रहे हैं, सुखकमल में पसीने की दूँदें झलक जाई हैं, यह यार-बार 
हाथ से भ्रद्दार कर रद्दी है, तथा इसका श्वास अधिक चल रहा है। 
2 (यहाँ कन्दुका का शयोग घुलिंगयत दै, सुन्दरी का ख्रीलिंगगत, जत- तत्तत्‌ 
विशेषणों की समानता के कारण यहाँ कन्दुक-सुन्दरीगत प्रस्तुत छत्तान्त से नाथक- 
नायिकागत अप्रस्तुत इत्तान्त की व्यक्षना हो रही है। विशेषणसाम्य के कारण यहाँ नायक 
के साथ नायिका की विपरीतरति व्यज्ञित दो रही है ) 


८ कुच० 


*<८द्‌ कुवलठयानन्द 





अन्न कन्दुकब्वत्तान्ते वस्येमाने व्यावल्गत्कुचभारम” इत्यादिक्रियाविशेषण- 
साम्याद्विपरीतरतासक्तनायिकाबृत्तान्तः प्रतीयते | पू्न्न विशेषणानि श्लिप्टानि, 
इह साधारणानीति भेद्‌ः | सारूप्यादपि समासोक्तिहेश्यते | ;् 
यथा वा ( उत्तरराम २२७ )-- 
पुरा यत्र स्लोतः पुलिनसधुना तत्र सरितां 
विपयोसं यातो घनविरलभावः क्षितिरुह्मम्‌ | 
बहोदरेष्ट कालादपरमिव मनन्‍्ये वनमिद्‌ं 
निवेशः शत्ञानां तद्दमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 


अन्न बनवण्णने प्रस्तुते तत्सारूप्यात्कुडुम्बियु घनसतानादिसमद्धयसमृद्धि- 
विपयोस प्राप्तस्य तत्ससाश्रयस्य ग्रामनगरादेजेत्तान्तः प्रतीयते | 





च* 

यहाँ कन्दुकबृत्तान्त अ्रस्तुत दै, किन्तु इस पथ में प्रयुक्त 'व्यावर्गत्कुचभार? इत्यादि 
क्रियाविशेषणों की समानता के कारण ( क्योंकि विपरीतरति में भी स्तनादि का 
आन्दोलन, मुखकमल का स्वेद्युक्त होना, करग्रहार तथा श्वासाधिक्य पाया जाता है ), 
विपरीत रतिक्रीडा में व्यस्त नायिका के ( अश्रस्तुत ) चृत्तान्त की व्यअ्षना होती है। पहले 
उठाहरण से इस उदाहरण में यद्द मेद है कि वहाँ विशेषण क्िष्ट ( हृयथंक ) हैं, यहाँ 
वे साधारण हैं अर्थाव्‌ छेप के बिना ही प्रकृत तथा अप्रकृत बृत्तान्तों में अन्वित होते हैं । 
कभी कमी सारूप्य या सार्ंश्य के आधार पर भी समासोक्ति का निबधन पाया जाता 
है। जेसे-- 

उत्तररामचरित के द्वितीय अक में राम दुण्डकारण्य की भूमि के विपय में कह रहे 
है .--ज्िस स्थान पर पहले नदी को सोता (प्रवाह) था, वहाँ अश्व नदी का तीर द्वो गयाहै, 
पेडों की सघनता और विररूता भदल-चदल हो गई है ( जहाँ पहले घने पेढ़ थे, चहाँ अब 
छितरे पेड है और जहाँ पहले छितरे पेढ़ थे, वहाँ भव घनापन है )। में इस चन को बढ़े ” 
दिनों बाद देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही पूर्चानुभूत चन न होकर 
कोई दूसरा ही वन है । इतना होने पर भी पव॒र्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः 
पर्वर्तों की स्थिति इस वात की पुष्टि करती है कि यह धही बन दै ( दूसरा नहीं )। 


यहाँ वनवर्णन भप्स्तुत है, इसके सारूप्य के कारण किसी ऐसे ग्राम या नगर का 
अग्रस्तुत ब्ृत्तान्त धतीत हो रहा है, जहाँ के निवासी ( कुडम्बी > धनसतान आदि 
समृद्धि तथा भसमरृद्धि की दृष्टि से बदल गये दे । भाव यह है, वनवर्णन में प्रयुक्त व्यवहार 
के सारुष्य के कारण समृद्ध कुटुम्दियों की ऋद्धि का हास तथा भसम्ृद्ध कुंटुम्बियों की 
कऋद्धि की बुद्धि होना-उनकी स्थित्ति का विपर्यास होना-व्यक्षित होता दे । 

टिप्पणी --इस पथ में धनबिग्ल तथा विपर्यास! इनके द्वारा साइब्यप्रतोनि ह्वो रही है । 
या। साइब्या्मविज्षेषणोपन्थापितसाइब्यमूला समासोक्ति ए। अत यहाँ ऊपर की कारिका से 
विरोध न £। 

पटि कोड पूपयजों य झा करे कि यहाँ अप्रस्तुत बृत्तान्त में विशेषणसाम्य का व्यग्यल 
ह। पाया जाता, अने इसमें समासोक्ति का लक्षण घटित नहीं छोता, तो यट समाधान किया जा 


समासोक्त्यलड्भारः ८७ 








अन्न च प्रस्तुताप्रस्तुतताधारणविशेषणबलात्‌ सारप्यवलादा यद्प्रस्तुतवृत्ता- 

न्तस्य श्रत्यायनं तत्मस्तुते विशेष्ये तत्समारोपार्थ सर्वे प्रस्तुतानन्वयिनः 
- कविसंरम्भगोचरत्वायोगात्‌। ततमश्च समासोक्तावप्रस्तुतव्यवहा रसमा रोपश्वा- 
रुताहेतुट, न तु रूपक इब प्रस्तुते5प्रस्तुतरूपसमारोपो5स्ति | मुखं चन्द्र ! 
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सकता है कि यहाँ विधेषणसाम्य के द्वारा व्यक्लित साइच्य की प्रतीति हो रही है, इससे विशेषण- 
साम्य का व्यक्षकत्व तथा उससे प्रतीत साइच्य का व्यग्यत्व स्पष्ट हे। परतु यहाँ पर प्रधानना 

विशेषणसाम्य की न होकर सारूप्य की है, अत सारूष्य के व्वश्षकत्व बी महत्ता बताने के लिए 
ग्रन्थकार ने 'सारूप्यात! कहा है। भाव यह है, सारूप्यगत समासोक्ति में भी विश्षेपणसाम्य 
अवश्य होता है, किन्तु यह सारूप्य का उपस्कारक होता है तथा प्रस्तुन बृत्तान्त पर अप्रन्तुत 
चृत्तान्त का समारोप करने में सादृब्य का व्यक्षकत्व प्रधान कारण होता है। आगे यन्धकार ने 
समासोक्ति के सम्बन्ध में यह कहा है कि समात्तोक्ति या तो विशेषणसाम्य से होती है या सारूप्य 
से, इसका भी यहाँ अभिप्राय है कि एक में विशेषणसाम्य की प्रधानता होती है, दुसरे भेद 
में सारूप्य की । 
पडितराज जगन्नाथ इस मत से सहमत नहीं। वे कुवलयानन्दढकार - के दाग समासोक्ति 
के उदाहरण रूप में उपन्यस्त 'पुरा यत्न स्रोत. धछुद्धि ब्वृढयति? इस पद्व में सनासोक्ति 
ही नहीं मानते, क्योंकि यहाँ समासोक्ति का कारण विशेषणसास्य नहीं पाया जाता-- 
'समासोक्तिजीवातोर्विशेषणसाम्यस्यान्नाभावेन समासोक्तिताया एवानुपपत्ते ?? 
( रसगगाधर ए ४१३ ) 
साथ ही वे श्स वात का भी खटन करते है कि समासोक्ति के लक्षण में (विशेषणसाम्य अबबा 
सादथ्य से जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत ज्यवद्यार की त्यक्षना हो? ऐसा समावेश कर डिया जाय । 
वें शस स्थल में अभप्रस्तुतप्रशसा मानते जान पटते है । ( दे० वही पृ० ५३-१४ ) 
( साथ ही दे ० रसंगगाघर ए० णएड४-०४० ) 
अप्पय दीक्षित के इस समासोक्तिभेद का टन कुवल्यानन्दटीका 'रसिकरजनी? के लेखक 
गगापराध्वरी ने भी किया है। गगाधर इस पद्य में उपमाध्वनि मानते है। वस्तुत पेटों की 
2 सघनता और विरलता का विपर्यास होने पर पर्व्तों के कारण 'यह वहीं स्थान है? यह प्रत्यभिशा 
उपमभाध्वनि को हो पुष्ट करता है । 
अन्नेद्‌ विचारणीयम । (पुरा यत्रेःव्युदाहरणे सारूप्यनिवंधना समासोक्तिरिति ताचदढ- 
चुक्तम। अस्तुतविभेषणसटशतया अभस्तुतवृत्तान्तावग तिहिं विशिएयोरौपम्यर मिका पर्यवस्य- 
तीति यथा ग्रामनगरादि. पूर्वदएश्रिरकालब्यवधानेत पश्चाद्वछोक्यसान प्राग्दशविपरीततया 
सम्पत्तिदारिद्रयमृह्नादिविरछाविरछभावादिना अन्य इच प्रतीयमान- तड़तचिरकाल- 
हुप्यमानप्राकारदीधिंकातटाकादिमि स एव आराम तेदेवेद नगरमिति प्तीयते । तथेदमपि 
चन प्राग्ठदमणसहितेन मया दृष्ठ सम्प्रति चिरकालपरावृत्तेन परिद्श्यमान चनयतनदीजोत 
घुलिनविपर्यासधनविररूसावादिमत्तया जन्यदिव प्रतीयमान तदवस्थ एवाय शेलसनिवेद 
सतदेवेदमिति अत्यभिज्ञायत इत्युपमाध्वनेरेचोन्मेपात्समासो क्तिगन्धस्थैचामावात्‌ । अत एव 
प्राचा अम्धेषु विशेषणसाधारण्यशिएटत्वसमासभेदाश्रयणरमस्तुतच्यक्तावेव तस्या ल्क्ण 
* >वर्णितम्ुपपथते । ( रसिकर जिनीटीका पृ० १०८-२ ०५९ कुम्मकोणन्‌ से प्रकाशित ) 
ऊपर के इन उदाहरणों में अस्तुत तथा अप्रस्तुत सें समान रूप से घटित होने वाले 
विशेषणों के कारण ( जेसे 'अयमद्रीमुख? या व्यावल्गव्कुचभारः इत्यादि सें ) या सारूप्य 
के कारण ( जसे 'पुरा यन्न खोत» इत्यादि में ) तत्तव्‌ भप्रस्तुत छृत्तान्त की प्रतीति ह्दो 


८८ कुबल्यानन्दुः 


इत्यत्र मुखे चघन्द्रत्वारोपद्देतुचन्द्रपटसममिव्याह्ारव॒त्‌ 'रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा” 
इत्यादिसमासोक्त्युदाहरणे घन्द्रादो जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्वाचकपद्सममिव्या- 
हारस्याभावात्‌ | है 


'निरीक्षय बिद्युज्नयनेः पयोदो सुख निशायाममिसारिकाया: | 
धारानिपातेः सह कि नु॒वान्तश्रन्द्रो्यसित्यातंतर ररास ॥ 


इत्येकदेशविवर्तिरूपकोदाहरण इब॒ श्रस्तुते5प्रस्तुतरूपसमारोपगमकस्याप्य- 


रही है। इन अग्रस्तुत वृत्तान्तों की ध्यंजना इसलिए हो रही दे कि उनका प्स्तुत वृत्तान्त 
( विशेष्य ) में ( चन्द्रपूंदिशागत त्रत्तान्त, नायिकाकन्दुकगत ब्ृत्तान्‍्त तथा तरुघन- 
विरलभाव विपर्यास में ) समारोप हो, क्योंकि कविव्यापार में ऐसा कोई प्रयोग नहीं 
पाया जाता जो भ्रस्तुत चृत्तान्त से सवंधा असवद्ध हो। इसलिए समासोक्ति में चमत्कार 
का हेतु अस्तुतवृत्तान्त पर अप्रस्तुतद्वत्तान्त का व्यवहार समारोप ही है। व्यवहार 
समारोप से हमारा यह तास्पय है कि रूपक की तरह यहाँ प्रस्तुत पर अग्रस्तुत के रूप का 
समारोप नहीं होता। ( भाव यह है, रूपक में रूप का समारोप पाया जाता है, जब कि 
समासोक्ति में रूप का समारोप नहीं छ्ोता, केवल ज्यवह्दार का समारोप होता है। ) 
उदाहरण के लिए 'मुख चन्द्र” इस उक्ति में रूपक भलकार है, यहाँ सुख ( भस्तुत ) पर 
पन्द्रत्व ( अप्रस्तुत के धर्म ) का भारोप पाया जाता है, इस भारोप के द्वेतु रूप में कवि ने 
स्पष्टत चन्द्र पद का प्रयोग किया है, इस प्रकार रूपक में प्रस्तुत (विषय) के साथ ही साथ 
अप्रस्तृत ( विपयी ) का भी प्रयोग किया जाता है। समासोक्ति के उदाहरण 'रक्तश्चुम्बति 
घन्द्रमा ? में यह वात नहीं है, यहाँ घन्द्रादि के व्यापार पर जारपरनायिका थादि के 
व्यापार का ही समारोप पाया जाता है, घन्द्रादि पर जारत्वादि के रूप का समारोप नहीं, 
क्योंकि यदि यहाँ रूपसमारोप होता, तो जारादि ( अप्रस्तुत ) के वाचकपद का प्रयोग 
किया जाता, वह यहाँ नहीं किया गया है। अत' स्पष्ट है, समासोक्ति में अग्रस्तुत का 
चाचक प्रयुक्त नहीं होता । ४ 

( इस सवध में फिर एक छाका होती हे कि यहाँ जारादि के घाचक पद का प्रयोग न “४० 
होने पर भ्रौत (शावद्‌ ) रूपक न सान कर आर्थ रूपक मान लिया जाय तथा रूपसमारोप 
को जार्थ ही माना जाय, इस प्रकार यहाँ रूपक अलकार को घज्यग्य मानकर रूपकध्वनि 
मान लिया जाय, इसी शका का समाधान करते कहते हैं। ) 

'रक्तशचुम्बति चन्द्रमा ? जादि में ऐसा कोई हेतु नहीं है, जिससे हम चहाँ अस्तुत 
( घन्द्रादि ) पर अप्रस्तुत ( जारादि ) का वेसा रूप समारोप मान छें, जैसा कि निम्न 
एक्देशविवर्तिरूपक के उदाहरण में पाया जाता है --- 

धवर्षाकाल का वर्णन है। रात्रि के अन्धकार में प्रिय के पास अमिसरण करती नायिका 
के सुपर को बिजली के नेत्रों से देसकर बादुल ने सोचा कि क्‍या यद्द चन्द्रमा तो नहीं है, 
सिसे बूँढों की झड़ी ( जलूधारा ) के साथ मेने उगल दिया है, भर ऐसा सोचकर वह जोर 
से चियाने छगा ।! 

( यद्दोँ एक्देशविचर्तिसू्पक अलऊार है। “विद्यन्नयने” पढ सें 'विद्यत्‌ एव नयन! इस 
विग्रद् से रूपक अठंजार निष्पन्न होता है । इसके द्वारा मेघ पर दर्शक का जारोप होता है।) 

एम देगते दें क्रि इस प्व में विद्यन्नवन ? पद निरीक्षणक्रिया ( निरीध््य ) का करण है, 
क्षत उसके चलनुकूल द्वोने के कारण इस समासान्तपद में उत्तरपढ्ाार्थ ( नयन ) की 
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भावात्‌। तत्र हि विद्युज्नयनेः! इत्यत्र निरीक्षणान॒ुगुस्यादुत्तरपदार्थप्रधानरूप- 
मयूरव्यसकादिसमासब्यवस्थितादुत्तरपाथमूतनयनान्वयानुरोधात्‌ पयोदेड्लुक्त- 
सपि द्रष्टपुरुपत्वरूपणं गम्यमुपगम्यते | न चेह तथानिरीक्षणवत्‌ त्वय्यागते 
किमिति वेपत एप सिन्धु इति रछोके सेतुकृत्त्वादिवच्चाप्रस्तुतासाधारणपवृत्तान्त 
उपात्तो5स्ति | नापि झ्िएसाधारणादिविशेषणसमपितयो: गस्तुताग्रस्तुतवृत्तान्त- 
योरप्रस्तुतज्वत्तान्तस्य विद्युन्नननवत्माघान्यमस्ति | येन तबनुरोधात्त्व सेतुसन्थ- 
क्द्त्यत्रेव प्रस्तुतेडनुक्तमप्यप्रस्तुतरूपसमारोपमशभ्युपगच्छेम | तस्माहिशेषणसस- 


अधानता हो जाती है, क्योंकि निरोक्षण क्रिया में वही घटित होता है। ऐसा मानने पर 
यहाँ उत्तरपदार्थ श्रधान मयूरव्यसकादि समास मानना होगा, इस सरणि से उत्तरपदार्थ 
“नयन? के सबंध के कारण हमें सेघ में दर्शक ( द्वष्टा पुरुष ) के जारोप की प्रतीति होती 
है, यद्यपि कवि ने उसके लिए किसी वाचक छाव्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए 
“विद्युतयने.” के एकदेश में रूपक होने से यहाँ सर्वत्र रूपक की व्यवस्था माननी पढ़ेगी। 
'रक्तश्वुग्वति चन्द्रमा” आदि समासोक्ति के ,पूर्वोदाहत तीन उदाहरणों में यह वात नहीं 
है। जिस तरह 'निरीघय? हत्यादि पद्म में निरीक्षण क्रिया रूप अप्रस्तुत साधारण चृत्तान्त 
का उपादान किया गया है, अथवा जैसे 'त्वय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धु» इत्यादि 
रूपकालंकार के भ्रसग में उदाह्त पद्च में सेतुमन्थनकृत्त रूप अप्रस्तुत साधारण- 
घृत्तान्त का उपादान किया गया है, वैसा यहाँ कोई भी अप्रस्तुतसाधारणबघृत्तान्त 


नहीं दिखाई देता । 
टिप्पणी--पूरा पद्च यों है। इसकी व्याख्या रूपक के प्रकरण में देखें । 


स्वय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धुरूव सेतुमन्थकृदुत. किमसी विभेति। 
द्वीपान्तरे5पि न हि ते<स्स्थवशवदो्य प्वां राजपुझ्नच, निषेवत एवं लूचमी ॥ 


( पूर्वपक्ती को पुन' यह शका हो सकती है कि यहाँ भी परनायिका सुखचुम्वन रूप 
धग्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग हुआ है और अप्रस्तुतसाधारणधर्म होने के कारण अप्रस्तुत 
रूप समारोप ( आरोप ) का व्यजक है--अत इसका समाधान करते कहते हैं--) माना 
कि यहाँ ( समासोक्ति में ) छिए, साधारण तथा साच्श्यगर्स विशेषणों के कारण गस्तुत 
च अप्रस्तुत छृत्तान्तों की प्रतीति होती है, किंतु रूपक तो तव माना जा सकता है, जब इन 
दोनों में अप्रस्तुत की प्रधानता हो, जिस तरह “विद्युत्नयनन! में नयन ( अभ्रस्तुत ) का 
प्राधान्य होने से वहाँ रूपक होता है, वेसे यहाँ ( 'रक्तश्ुम्वतिः आदि स्थलों में ) अग्रस्तुत 
के प्राधान्य की व्यवस्था करने में कोई नियामक नहीं दिखाई देता । जिससे उस नियामक 
तत्व ( देतु या गसक ) के कारण ( तदनुरोधात्‌ ) हम इन स्थलों में भी जनुक्त अप्रस्तुत- 
रूपसमारोप की प्रत्तीति ठीक चेंसे द्वी कर छें, जेसे अप्रस्तुतरूपसमारोप के साक्षात्‌ घाचक 
हेतु के न होने पर भी हम “त्व सेतुमन्थकृत? इत्यादि स्थल में प्रस्तुत (राजा ) पर अप्रस्तुत 

7९ विष्णु ) का रूपसमारोप कर लेते है। ( भाव यह है, जिस तरह 'निरीचय” वाले पद्य मे 
'नयनः' के द्वारा निरीक्षण तथा 'श्वय्यागते? वाले पथ में सेतुमन्यक्ृत्त” का अयोग जअग्रस्तुत 
€ दर्शक तथा विष्णु ) को प्रधान बनाकर दर्शकत्व तथा विप्णुत्व का मेघ एव राजा (प्रस्तुत) 
पर रूप समारोप करने में नियामक एव गमक होता है, टीक चेसे ही इन तीन समासोक्ति 
चाले उदाहरण में ऐसा कोई गमक नहीं, जो ऋमश जार, कामुक तथा कुटम्घ्री वाले तत्तत्‌ 





९ कुचलयाननद- 
5 पेट न न न मन नक कल 
पिताश्रस्तुतव्यवहारसमारोपसात्रमिह् चारताहेतुः | यद्यपि प्रस्तुताम्रस्तुतद्धतान्त 
योरिट डिए्टसाधारणविशेषणसमपिंतयोर्मित्रपटो पात्तविशेषणयो रिव॒विशेष्यर्णेर 
साक्षादनन्‍्वयादस्ति समप्राधान्यम्‌, तथाप्यप्रस्तुतवृत्तान्तान्वयानुरावान्न श्रस्छु 
तेउअस्तुतरूपसमारोपोउद्ीका्य | तथा हि-यथा प्रस्तुतविशेष्य नास्त्यप्रस्तुत- 
वृत्तान्तस्यान्यययोग्यता तथेब वाउप्रस्तुतेडषपि जारादी नाम्ति प्रस्तुतबृत्तान्तस्या- 


अप्रस्तुत को प्रधान बना डे, जिससे चन्द्रमा, क्‍न्‍दुक तथा चर्ज्ञों पर उनके तत्तत्‌ घम का 
समारोप माना जाय ) ेु 

इसलिए यह स्पष्ट है कि समासोक्ति अलफार में चमस्फार का कारण श्स्तुत पर केबल 
अग्रस्तुत का व्यवहार समारोप ही ( रूपसमारोप नहीं ) माना जाना चाहिए, जो तत्तत 
प्रकार के विशेषण के कारण ज्यजित होता दे । हे 

( पूर्वपक्षी को पुन यह शका हो सकती दे कि यद्यपि यहाँ 'विद्युन्नन! की भति 
समासगतत श्रौतत ( शावद्‌ ) अश्रस्तुतप्राधान्य नही. पाया जाता, तथापि अग्रस्तुतद्ृत्तान्त 
की प्रतीति विशेषण के सामर्थ्य से हो ही रही है भीर उसका जार्थ प्राधान्य तोदद ही। 
ऐसी शका को उपस्थित कर इसका समाधान करते दै । ) है 

यद्यपि समाप्तोक्ति के इन स्थलों में श्लिएविशेषणसाम्य या साधारणविशेषण साम्य के 
कारण ग्रस्तुताप्रस्तुतबृत्तान्त की प्रतीति ठीक वैसे ही हो रही है, जेसे तत्तत्‌ इत्तान्त के 
लिए भिन्न ( अश्लिष्ट अछण २ ) पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त ऊये गये हों तथा उनका 
साज्ञात्‌ अन्वय विशेष्य ( अस्तुताप्रस्तुत दोनों के साथ न कि केवल भस्तुत् ) के साथ 
घटित हाता है, अत दोनों का समप्राधान्य हो जाता है, तथापि भ्रस्तुत में अप्रस्तुतच्चत्तान्त 
का जन्‍्वय आवश्यक है, इसलिए प्रस्तुत में अप्रस्तुत का रूप समारोप नहीं माना 
जा सकता | कर 

( भाव यह है, 'रक्तश्चुम्वति चन्द्रमा» इत्यादि स्थर्लों में रिलष्टादिविशेषणों के द्वारा 
व्यजित परनायिका मुखचुग्बनादिरूप अग्रस्तुत चृत्तान्त प्रथम क्षण में ही अग्रस्तुत के रूप 
में प्रतीत नहीं होता, जिससे हम अप्रस्तुत जारादि का भारोप प्रस्तुत चन्द्रादि पर कर हे 
सकें। हमें इस अश्रस्ठुतवृत्तान्त की प्रतीति तटस्थ रूप में होती है तथा तदुनन्तर जार- 
स्वादिविशिष्ट अनुरागपूर्वकवदनचुम्वनादिरूप अप्रस्तुत बृत्तान्त का प्रस्तुत चन्द्रादिद्वत्तान्त 
पर व्यवहार समारोप होता है । इसी को स्पष्ट करते फिर कहते है । ) 

हम देखते हैं कि जिस तरह प्रस्तुत विशेष्य ( चन्द्रादि ) में अग्रस्तुत चृत्तान्त 
( जाखघृत्तान्तादि ) की अन्वययोग्यता नहीं है ( क्योंकि वह समप्रधान है ), ठीक इसी 
तरह अग्रस्तुत जारादि में भी प्रस्तुत वृत्तान्त ( चन्द्रनिशाइत्तान्त ) की अन्वययोग्यता 
नही । ( यहाँ उत्तरपत्षी ने इस शका को मानकर समाधान किया है कि अस्तुत घन्द्रादि- 
छत्तान्त का अग्रस्तुत जारादिवृत्तान्तरूप धर्मी में अन्चय माना जा सकता है। इसी शका 
को स्पष्ट करने के लिए कद्दते हैं कि वस्तुत न तो प्रस्तुत ही अप्रस्तुतद्वत्तान्त का अन्चयी 
( धर्सो ) है, न अप्रस्तुत ही प्रस्तुत बृत्तान्त का क्षन्‍्वयी है। किसी में भी एक दूसरे के 
साथ भन्वित होने की योग्यता नहीं पाई ज्ञाती। इसीलिए दोनों अथ समप्रधान हैं।.. 
ऐसा मानने पर पूर्वपक्षी फिर एक शका उठा सकता है कि यदि किसी में दूसरे के साथ 
अन्वित होने की योग्यता नहीं है, तो फिर किसी का भी किसी के साथ अन्वय न होगा। 
इसी का समाधान करते कहते हैं । ) 

टिप्पणी--अछकारचन्द्रिका के निणंयसागर सस्करण में यह पक्ति अशुद्ध छपी है “यथा * 


$ 


समासो क्त्यलझ्लार- ९१ 








खययोग्यता | एवं च समग्रधानयो' प्रस्तुताग्रस्तुतवृत्तान्तयोरन्यतरस्यारोपेडवश्य- 
प्रभ्युपगन्तव्ये श्रुत एवं प्रस्तुतेउ्प्रस्तुतव्ृत्तान्तस्थारोपग्वारुताहेतुरिति युक्तम्‌। 
तन्‍्वेब॑ सति विशेषणसाम्यादग्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः 

“विशेषणाना साम्येन झत्र अस्तुतवर्तिनाम्‌ | 

अग्रस्तुतस्य गम्यत्व सा समासीक्तिरिष्यते ॥।' 
इत्यादीनि प्राचीनाना समासोक्तिलक्षणानि न सगच्छेरन्‌ | प्रस्तुते िप्टलाधार- 
णादिरूपविशेषणसमर्पितानुरागपुवकचदनचुम्बनायग्रस्तुतवृत्तातससारोपमात्रस्य 
चारुताहेतुत्वाभ्युपगमेन विशेषणसास्यक्नतकामुकायम्रस्तुतधरमिंव्यश्ननानपेक्षणा- 
दिति चेत--उच्यते, स्व॒रूपतो5अस्तुतबृत्तान्तस्थारोपो न चारुताद्देतु , कित्व- 





नास्त्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्पान्वयायोग्यता' * अस्तुतदृत्तान्तत्यान्वययोग्यता !! चहाँ पहले 
व्राक्याञ् में 'अन्वयायोग्यता! पाठ है, दूसरे में 'अन्वययोग्यता!। यह गलत पाठ हैं। वस्नुत 
यहाँ दोनों पक्षों में योग्यतारूपविनिगमक का अभाव वताना दृष्ट है, जो इस पाठ से प्रतीत नही 
होता । कुम्भकोणन्‌ से प्रकाशित्त कुवलयानद में यद पाठ दोनों स्थानों पर “अन्वययोग्यत्ए है, जो 
दोनों वाक्याओं में 'नास्तिः के साथ अन्वित होकर “योग्यतारूप विनियमकविरह! की प्रतीति 
कराता है । ( दे० कुवलयानद [ रसिकर जिनी टीका सहित ] 7० १०७ ) 

जब दोनों पक्ष समप्रधान हू, तो हमे अस्तुतद्गत्तान्त या भप्र॒ल्तुतद्धत्तान्त सें से किसी 
न किसी एक पक्त का दूसरे पर आरोप अवश्य मानना होया ( अन्यथा ऐसा वर्णन 
ऋवि क्‍यों करता ), हम देखते हैं कि काव्यवाक्यार्थ से हमें सर्वप्रथम प्रस्तुत छृत्तान्त की 
ही प्रतीति द्वोती है, अतः श्रुत प्रस्तुत दृत्तान्त पर ही (व्यंग्य ) अप्रस्तुत च्चत्तान्त का 
भारोप चमत्कार का कारण है, ऐसा सिद्धान्त मानना ठीक जान पड़ता है। 

( पूर्वपक्ती फिर एक प्रश्न पूछता है कि यह जाराप तो घर्मिविशिष्ठतारद्वित व्यापार 
का भी हो सकता है, साथ ही जाप जो धर्मिविशिष्ट व्यापार का व्यवद्दार समारोप मानते 
है, वह तो म्राचीन जआालकारिकों के समासोक्ति के छक्षण से ठीक नहीं मिलता। हम 
अतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का निम्न लक्षण ले ले । ) 

पू्व॑पक्ती की शका हैं कि आपके मत को मानने पर तो प्राचीनों का यह मत कि 
“विद्येपणसाग्य से अभ्रस्तुत के व्यजित होने पर समासोक्ति होती है,' “जहाँ भ्रस्तुत के 
लिए प्रयुक्त विशेषणों के साम्य से अञ्नस्तुत की व्यक्षना हो, वहाँ समासोक्ति होती ह? ये 
प्राचीन भालकारिकों के लक्षण ठोक नहीं वेठेंगे। हम देसते है कि इनके सताचुसार झि्ट 
या साधारण विशेषणों के द्वारा प्रत्यायित 'प्रेमपू्वर सुखचुबन”ः आदि अपग्रस्तुतबृत्तान्त 
के समारोप में ही चारुताहेतु माना जा सकता है, फिर तो विशेषणसाम्य के कारण प्रतीत 
जारादि सम्रस्तुत धर्मी की व्यक्षना की कोई जरूरत द्वै ही नहीं ( जब कि आप-सिद्धान्त- 
पक्ती-जारादि भप्रस्तुत धर्मी की व्यज्ञना होना भी जरूरी मानते हैं )-यदि पूर्वपक्ती यह 
'ष़का करे तो हसका उत्तर यों दिया जा सकता है। अशस्तुतवृत्तान्त का स्वरूपत आरोप 
किसी भी चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता। यहाँ चमस्कारमतीति तमो हो पाती दे, जब 
कि अप्रस्तुत कामुकादि से संवद्ध होकर ( तद्धमिविशिष्ट होकर ) वह च्यग्यरूप अप्रस्तुत- 
वत्तान्त प्रस्तुतद्धत्तान्त पर आारोपित किया जाय। ऐसा होने पर द्वी वह रसानुगुण हो 
सकेगा। ( भाव यह है, यदि हम यद्ट माने कि चन्द्रमा पर प्रेमपूर्वक निशावदनसुम्दन 








प्रस्तुतकामुकादिसवन्धित्वेनावगम्यमानस्थ तस्थारोप: तथाभूतस्येत्र रसानुगुण- 
त्वात्‌ । न व तावदबंगमने विशेषणपदानां सामण्येमस्ति | अतः श्लेपादिमहिम्ना 
विशेषणपदेः स्वरूपत- समर्पि तेन वदनचुम्बनादिना तत्सबन्धिनि काम्ुकादाव- 
भिव्यक्ते पुनस्तदीयत्वानुसधान तत्र भवति | यथा खखरूपतो दृष्टेन राजाश्ादिना 
तत्सबन्धिनि राजादों स्मारिते पुनस्खादों तदीयत्यनुसधान तद्ठदिति विशेषण- 
साम्येन वाच्योपस्कारकस्पाप्रस्तुतव्यञ्जनस्पास्त्यपेक्षा । अत एव र्टिप्वविशेषणा- 
यामिव साधारणविशेषणायामप्यप्ररतुत्यवहारसमारोप इत्येव प्राचीनाना प्रवाद. 
कन्दुके व्यावल्गत्कुचभारत्वादिविशिष्टवनितासेव्यत्यस्थ फामुकसबन्धित्वेनेव 
समारोपणीयत्वात्‌ | खरूपत कन्दुके5पि तस्य सत्त्वेनासममारोपणीयत्वात्‌ | 
५ किच सारूप्यनिबन्वनत्वेनोटाहताया समासोक्तावप्रस्तुतबृत्तान्तस्याशब्दा- 
थस्याप्रस्तुतबृत्तान्तरूपेणवावगम्यतया तेन रूपेणेय तत्र समारोपसिद्धेरन्यत्रापि 
तथव युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनाना लक्षणमिति विभावनीयम्‌ ॥| ६१ || 4 


क्रिया का आरोप पाया जाता है, तो इसमे कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि चन्द्रमा 
€ भचेतन पदार्थ ) निशा ( अचेतन पदार्थ ) का चुम्बन करता है, यहाँ तभी 'घमस्कार 
माना जा सकता है, जब हम घन्द्रमानिश्ञात्वत्तान्त पर हस घुत्तान्त का भारोप करें कि 
कोई काझुक उपपति किसी परकीया के मुख का साज्राग घुवन कर रष्दा है। ऐसा मानने 
पर यहाँ रति की प्रतीति होगी, तथा यही अर्थ रसानुगरुण हो सकता है। यदि कोई 
यह फह्दे कि तत्तत्‌ विशेषणों से ही यह प्रत्तीति हो जायगी, त्तो इसका उत्तर यह है कि 
विशेषण परद्दों में उस जारत्वादिविशिष्ट वदुनचुवनादि की +व्यक्षना कराने की दाक्ति नहीं 
है। चस्तुत' छेपादि के कारण पहले तो उन उन अस्तुतपरक विशेषणों से हमे अशभ्रस्तुत 
वदनसुम्बनादि की अतीति होती है, तव इस वदनचुम्बनादि के द्वारा तस्सवधी चेतन 
ज्यक्ति काझ्कादि ज्यक्षित होता है, तदुनतर फिर हम “यह वदनचुम्बनादि काम्ुुकादि का 
है! इस प्रतीति पर पहुँचते हैं । दृष्टान्त के लिए मान लीजिये, हमने कोई राजा का घोड़ा 
( राजाश्व ) जैसा पदार्थ देखा, तव हम उस धोढ़े भादि को देखकर एक दम उसके सवंधी ” 
राजादि का स्मरण करते हैं और फिर पुनः राजा के साथ उस घोड़े का सबंध जोड़कर 
यह राजा का घोड़ा है? ऐसा अन्ञुभव प्राप्त करते हैं, ठीक इसी तरह विशेषणसाम्य के 
द्वारा चाच्यार्थ के द्वारा उपस्कृत अप्रस्तुत ( जारादि ) की व्यक्षना का होना जरूरी होता 
है। इसलिए प्राचीनों का ऐसा मत रहा है कि शिएविशेषणा समासोक्ति की तरह साधारण 
विशेषणा समासोक्ति भें भी अप्रस्तुत व्यवहार समारोप पाया जाता है । व्यावल्गत्कुचभार! , 
आदि पय में कंदुक के 'व्यावल्गत्कुचभारत्वादिविशिष्ट वनिता के द्वारा सेवित किया जाना 
रूप! विशेषण का कामुक से सवन्ध जोड़कर ही अप्रस्तुत ( काम्लुकबचान्त ) का भ्रस्तुत 
( कदुकब्नत्तात ) पर व्यवहार समारोप हो सकता है। बेसे ये विशेषण कन्दुक में भी 
पाये जाते हैं, पर इनका आरोप तभी हो सकता है, जब वह अप्रस्तुत काझ्कुक सबन्ध से 
युक्त हो अन्यथा नहीं। साथ ही सारूप्यनिवधना समासोक्ति में भी अग्रस्तुतद्धत्तात्‌ 
( जेसे 'पुरा यत्र स्नोत्” पद्म में कुद्वियों की सम्ख्यसम्द्धि ) वाच्याथ नहीं है, अत' उसकी 
प्रतीति अ्रस्तुतघ्ृत्तातरूप सें ही होती है तथा इसी रूप में उसका समारोप प्रस्तुतवृत्तात 
€ जितिरुदघनविरलभावविपर्यास ) पर होता है, ठीक यही बात समासोक्ति के अन्य स्थलों 
में भी मानना ठीक है, अतः प्राचीनों का छक्षण ठीक ही है, यह ध्यान देने योग्य है। 








के 


शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि छुबेते ॥ 


परिकरालद्धारः «घर 


२४ परिकरालड्वार+ 
अलड्जारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे। 
सुधांशुकलितोत्तंसस्तापं दरतु व! शिवः॥ ६२॥ 
अन्न 'सुधांशुकलितोत्तंस?' इति विशेषण तापहरणसामथ्योभिप्रायगर्भम्‌ ! 
यथा वा ( कुमार० ३१० )-- 
तव प्रसादास्कुसुमायुधोडपि सहायमेक॑ सघुमेव लव्ध्चा | 
कुयो हरस्यापि पिनाकपाणेघंयेच्युति के सम घन्विनोउन्ये ॥ 


अन्न 'पिनाकपाणे: इति हरविशेषण 'कुसुमायुध” इत्यथलम्याहमथेविशेषणं 
पव सारासारायुघत्वाभिग्रायगर्भम्‌ | 
यथा बा-- 
| सर्वाशुचिनिधानस्य क्ृतन्नस्य विनाशिनः । 


२४ परिकर अलंकार 

६२--जहाँ किसी प्रकृत अर्थ से संबद्ध विशेष अभिप्राय की च्यंजना कराने के लिए किसी 
विशेषण का प्रयोग किया जाय, वहाँ परिकर अलकार होता है। जसे घन्द्रमा के द्वारा 
सुशोभित सिर वाले शिव जाप छोगों के संताप को दूर करे। 

टिप्पणी--परिकर का लक्षण यह है --प्रकृतार्थोपपादकार्थव्यक्षकविशेषणरद परिकर- 
लक्षणम्‌ ।! परिकर अलछकार में ध्वनि नहीं होती, क्‍योंकि यहाँ व्वग्याथ वाच्यार्थ का उपस्कारक 
होता है। अत. ध्वनि का वारण करने के दी लिए 'प्रक्षतार्थोपपादकः विशेषण का प्रयोग किया 
गया है। हेतु अछकार के वारण के ही लिए “ज्यक्कत्व! का समावेश किया गया है, क्योंकि देत 
में 'न्यक्षकत्व” नहीं होता, वहाँ “'वोधकत्व” होता है। परिकराकुर अछकार के वारण के लिए 
लक्षण में (विशेषण” का निवेश किया गया है, क्‍योंकि परिकराकुर में विशेष्य का प्रयोग 


ाभिप्राय होता है। 


यहाँ 'सुधांशुकलितोत्तंस” पद 'शिव” का विशेषण है, जिसका प्रयोग इसलिए किया 
गया है कि शकर में ताप को मिटाने की (शक्ति दे, क्योंकि श्वीत्तठ घन्द्रमा उनके मस्तक 
पर स्थित है, इस अभिप्राय की पतीति हो सझे। 

अथवा जेसे-- |] 

कुमारसंभव के तृतीय सग में कामदेव इन्ट से कह रहा हे--(हे देवेन्ट, तुम्हारी 
कृपा से केले दसत को साथ पाकर जुसुमायुघ होने पर भी सम पिनाक धनुप को घारण 
करने वाले शिव तक के धर्य का भग कर दे , दूसरे धनुर्धारी तो सेरे आगे क्या चीज है १ 

यहाँ महादेव के लिए अयुक्त विशेषण 'पिनाकृपाणिः तथा 'कर्यो? क्रिया के हारा 
अरथलभ्य (आत्षिप्त) 'भअह्ट? के विशेषण 'छुसुमायुध' के द्वारा कवि पिनाक धनुप के वलशालो 
होने तथा पुष्पों के घनुप के निर्दल होने की प्रतीति कराना चाहता है । कतः यहाँ 

घलकार है । 


अथचा जेंसे-- 
(यह तुच्चु शरीर समस्त जपविश्नता का घर दे तथा झृनप्न एवं गिर है, फिर भी 
सूख ( अज्ञानी ) छोग इसके लिए तरह तरह के पाप कर्म करते रहते हैं । 


हे 


९४ कुबठयानन्दः 





अत्र शरीरविशेषणानि तस्य हेयत्वेनासरक्षणीयत्वाभिम्नायगभोणि | 


यथा वा-- 
व्यास्थ नेकतया खितं श्रुतिगण, जन्मी न वल्मीकतो, 
नाभो नाभवमच्युतस्य, सुमहद्धाप्यं च नाभाषिपम्‌ | 
चित्राथों न बृहत्कथामचकथ, सुत्राम्णि नासं गुरु- 
देव | त्वद्गुणबृन्दवर्णनमह कतु कथ्थं शक्रुयाम्‌ ? ॥ 
अन्न श्रुतिगण व्यास्थम! इट्यादीनि विशेषणानि स्थस्मिन्‌ व्यासाद्यसाधारण- 
कार्यकत त्वनिपेघमुखेन 'नाहं व्यास. इत्याद्रभिप्रायगभाणि। तत्राद्ययोरुटह- 
रणयोरेकेक विशेषणम्‌ , समनन्तरयो* प्रत्येक चहूनि विशेषणानि । तत्रापि 
प्रथमोटाहरण सबोणि विशेषणान्येकाभिप्रायगभोणि पद्यथरूपाणि च द्विती- 
योदाहरणे भिन्नाभिप्रायगभोणि वाक्याथरूपाणि चेति भेद. | एतेपु व्य्था्थ- 
सद्भावेडषपि न ध्वनिव्यपदेश | शिवस्य तापहरणे, मन्‍्मथस्य केमुतिकन्यायेन 





यहाँ दारीर के साथ जिन विशेषणों का अयोग किया गया है, वे सब साभिप्राय ईैँ, 
क्योंकि उनसे शरीर की तुच्छुता ( हेयत्व ) तथा ,भरक्षणीयता की प्रतीति होती है ! 

अथवा जेसे-- 

कोई कवि राजा से कह रहा है, हे देव, वताजो तो सही मे आपके ग्रुणसमूह का 
वर्णन करने में केसे समर्थ हो सकता हुँ--मेने न तो एक चेद्‌ को नेक शाखा में विस्तारित 
द्टी किया है ( मैं वेदृव्यास नहीं हूँ ), न में वल्मीक से ही जन्‍्मा हूँ, (मे चाल्मीकि भी 
नहीं हूँ ), में विष्णु की नाभि से पैदा नहीं हुआ हैं ( में ब्रह्मा नहीं हूँ ), न मेंने महाभाष्य 
की ही रचना की है ( मैं महर्षि पतजलि या भगवान्‌ शेप भी नहीं हूँ ), मैंने सुदर अर्थों 
चाली बृहत्कथा भी नहीं कही है ( में गुणाव्य या शिव नहीं हूँ ), और न में देवराज इन्द्र 
का गुरु ही रह्दा हूँ ( में बृहस्पति भी नहीं हूँ )। 

यहाँ 'श्रुतिगर्ण व्यास्थ” इत्यादि विशेषणों के द्वारा वेदव्यास आदि तत्तत्‌ व्यक्ति के' 
स्रसाधारण कार्य को बताकर उनके कछत्व का अपने लिए निपेध करने से 'नाह व्यास" 
( में व्यास नहीं हूँ ) इत्यादि तत्तत्‌ अभिप्राय की प्रतीति होती है। प्रथम दो उदाहरणों 
से बाद के दो उदाहरणों का यह भेद है कि वहाँ एक एक ही साभिप्राय विशेषण पाया 
जाता है, जब कि इन दो ( 'सर्वाशुचिः तथा व्यास्थ नेकतया” ) उदाष्टरर्णों में अनेक 
अभिप्नायगर्भ विशेषण प्रयुक्त हुये हैं। इन पिछले दो उदाह्र्णों में भी परस्पर यह 
भेद है कि प्रथम ( 'सर्वाशुचि! भादि ) में समस्त विशेषण एक ही अभिप्नाय के 
च्यजक हैं तथा पदार्थरूप हैं, जब कि द्वितीय ( “व्यास्थ इत्यादि ) में समी 
विशेषण अरूग जलग अभिप्राय से गर्भित हैं तथा वाक्यार्थरूप हैं । यद्यपि 
इन स्थलों में व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है, तथापि ये ध्वनिकाब्य के उदाहरण नहीं 
हैं, अपितु यहाँ अपरांगगुणीमूत व्यग्य ही है। इसका कारण यह दै कि यहाँ व्यग्यार्थ 
चाच्य का पोषक बन जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त चारों उदाहरण 
में तत्तव्‌ घ्यग्याथ तत्तत्‌ वाच्यार्थ का उपस्कारक केसे घन गया है, इसे बताते हैं। 
'सुधाशुकलितो ०! इत्यादि पद्चार्ध में शिव तापष्टरण रूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हैं, इसी 
सरह “तब प्रसादाव! में कामदेव केम्ुतिकन्याय से समस्त धजुर्धारियों के भजकत्व रूप 


परिकरालझ्धारः हि व 








सर्वधन्विधेयभलञ्नकत्वे शरीरसंरक्षणाथेपापमाचरतां मूढत्वे, स्वस्थ बर्णनीय- 
राजगुणकथनाशक्तत्वे च वाच्य एवोपस्कारकत्वात्‌। अत एवं व्यद्गयाथस्य 
वाच्यपरिकरत्वात्‌ परिकर इति नामास्यालकझ्करस्य | केचित्तु-निष्प्रयोजनविशेष- 
णोपादाने5पुष्ठाथत्वदीपतयोक्तत्वात्‌ सप्रयोजनत्वं विशेषणस्य दोपाभावमात्र न 
कश्चिदलझ्ारः | एकनिएठततादहशानेकविशेषणोपन्यासे परं वेचितह्यविशेषात्परिकर 
इत्यलज्वारमध्ये परिगणित इत्याहु:। बस्तुतस्त्वनेकविशेषणोपन्यास एवं परिकर 
इति न नियमः । श्लेपयमकादिष्वपुष्टाथंदीपाभावेन तत्रेकस्यापि विशेषणस्य 
साभिम्रायस्य विन्यासे विच्छित्तिविशेषसद्भावात्‌ परिकरत्वोपपत्ते: । 
यथा बा-- 
अतियजेत निजां यदि देवतामुमयतश्च्यवते जुपतेड्प्यघम्‌। 
क्षितिश्वतेव सदेवतका वय बनवताउनवत्ता किमहिद्रुहा ॥ 





वाच्यार्थ के, शरीर की रक्षा के लिए पाप करते लोग सूख्ख॑त्वरूप वाच्यार्थ के तथा कवि 
राजा के ग्रुण कहने में अशक्तत्वरूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हो गये हैं। ( भाव यह है, 
तत्तत्‌ विशेष्य जिसके लिए साभिप्राय विशेषण का अयोग किया गया है, स्वयं वाच्यार्थ 
के उपस्कारक होने के कारण चत्तत्‌ विशेषण तथा उनसे व्यजित व्यग्यार्थ भी उसके भग 
( उपस्कारक ) बन जाते हैं। ) 

इसी लिए इस अलंकार का नाम परिकर है, क्योंकि यहाँ व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का परिकर 
( पोषक ) पाया जाता है। कुछ विद्वान इसे अछूग से अलंकार नहीं मानते, उनका 
कहना है कि काध्य में निष्प्रयोजन विशेषण का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए, 
क्योंकि निःप्रयोजन विशेषण होने पर वहाँ अपुष्टार्थ्व दोप होगा, अतः सम्रयोजन 
( साभिप्राय ) विशेषण का होना अलंकार न होकर दोपामसावमात्र है। यदि परिकर 
कहीं होगा तो वहीं हो सकता है, जहाँ एक छ्ली विशेष्य के लिए अनेक सामिप्राय विशेषणों 
क्रा प्रयोग हो, फ््योंकि ऐसे प्रयोग में विशेष चारुता पाई जाती है। इसलिए अनेक 
साभिप्राय विशेषणों के एक ही विशेष्य के लिए किए गये श्रयोग को ही जलूंकारों में गिना 
गया है। अन्धकार को यह मत अभिमत नहीं । वे कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है 
कि अनेक साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग सें ही परिकर साना जाय। हम देखते हैं कि 
श्लेप, यमक जादि में अपुष्टाथदीप के अभाव के कारण जहाँ एक भी विशेषण का 
साम्ििप्राय प्रयोग हो, वहाँ चमत्कारविशेष के कारण परिकरत्व की उपपत्ति होती है। 

टिप्पणी--जगन्नाथ पटितराज उक्त पूव॑पक्ष को मानते ८। वे परिकर में भमेक थि शेयणों का 
सामिप्रावत्व होना आवश्यक मानते है । इसका सकेत उनकी निन्न परिमापा में 'विशेषणानां? 
पद का वहुवचन है । 

(विशेषणाना सामिप्रायत्व परिकर 0 ( रसगगाधर ए० ५१७ ) 

साथ ही वे दीक्षित के श्म सत का मी सण्डन करते है कि जहाँ इलेपयमकादि के कारण एक 
वैमिप्राय विशेषण सी पाया जाता दो, वद्दों परिकर मानना ही होगा। (दे० वही ५० ०१९-५२१) 
जेसे निम्न पद्य सें-- 

कृष्ण नन्‍्दादि गोएों से कद रहे दें ---जो च्यक्ति अपने निजी देवता को छोड़कर 
अन्य देवता की पूजा करता है, चहट दोनों लोकों से पदित होता है तथा पाप का भागी 


4६ कुचलयानन्द 


अन्न हि पुरुहृतपूजोद्रक्तान्नन्दादीन्श्ति भगवतः कृष्णस्य बाक्ये 'गोबर्घे 

गिरिरेव चास्माक रक्षकत्वेन देवतमिति स एवं पूजनीय', न त्वरक्षऊ' पुरुहृत 
इत्येब परम्‌, वनवतेति गोवर्धनगिरेविंशेषण, काननवत्त्वान्निश्नेरादिमित्त्वान्व पु 
मूलफलत्णजलादिभिरारण्यकानामस्माकमस्मद्धनानां गयां चायमेव रक्षक इत् 
मिप्रायगर्भम्‌। एबमत्र साभिप्रायेकविशेषणविन्यासस्यापि विच्छित्तिविशेषचश 
दस्य साभिप्रायस्यालझ्वारत्वसिद्धावन्यत्रापि 'सुधाशुकलितोत्तस? इत्यादी तस्य 
त्मलाभो न निवायेते | अपि च एकपदार्थह्देतुक काव्यलिन्नमलक्कार इति सः 
संमतं, तद्ददेकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायस्यालद्वारत्वं युक्तमेव ॥ ६२ ॥ 


२४ परिकराह्टरालड्वार+ 
सामिग्नाये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराडकुरः । 
चतुर्णा पुरुपाथानां दाता देवशतुझ्चजः ॥ ६१ ॥ 





बनता है। हम छोग तो चन से युक्त गोवर्धनपर्वत के कारण ही स्देवत है ( यही हमा 
देषता है ), हमें अपनी रक्षा न करने वाले ( अनवता--अरक्षक ) इन्द्र से क्या मतलब ' 


यह इन्द्रपूजा में सल्झ नन्दादि के प्रति कृष्ण की उक्ति है। यहाँ वाच्यार्थ यह दे | 
'गोवर्धनपर्वत द्वी रक्तक होने के कारण हमारा देवता है, अत* वही पूजनीय है, न | 
अरक्षक इन्द्र!। यहाँ 'वनवता? यह पद गोवर्धनपर्वत ( छितिम्दता ) का विशेषण है 
इस पद से यह अभिप्राय न्यंजित होता है कि वनवाला तथा निमश्चरों घाला होने के कार 
यद्दी हम वनवासियों तथा हमारे धन, गार्यो, की पुष्प, मूछ, फल, तृण, जल आदि! 
रक्षा करता है। हम देखते हैं कि यहाँ एक ही साभिप्राय विशेषण का विन्यास पाया जार 
है, किंतु चह भी विशेष चमत्कारजनक है, अत. इस साभिप्राय विशेषण का अलकारत्व सि 
हो ही जाता है। इतना होने पर अन्यन्न भी एक साभिप्राय विशेषण होने पर सुधार 
कलितोत्तस» आदि स्थलों में परिकरत्व का निवारण नहीं किया जा सकता | साथ ही ए्‌ 
दलील यह भी दी जा सकती है कि जब सभी विद्वान एकपदार्थह्देतुक काव्यलिंग ६ 
अलकार मानते हैं, तो उसी तरह्द केवल एक ही विशेषण के सामिप्राय होने पर २ 
अलकारत्व मानना उचित ही होगा । 


टिप्पणी--एकपदार्यद्ेतुक काव्यर्लिंग निम्न पथ में है। इसकी ज्याख्या काब्यकिंग के प्रकर 
में देखें -- 
भस्मोद्घूछन भद्धमस्तु भवते रुद्राक्षमाले शुमं, 
हा सोपानपरपरे गिरिसुताकांतालयालंकतते । 
अथाराधनतो पितेन विभ्ुना युष्मत्सपयासुखा- 
लोकोच्छेदिनि मोक्तनामनि महामोद्दे निलीयामहे ॥ 


२५ परिकराकुर अलकार 
इ३--जहाँ विशेष्य का प्रयोग सामिग्राय हो, चह्दाँ परिकराकुर अलंकार होता है। जैसे 
भगवान्‌ चत्ु्ुज चार्रों पुरुषा्थों ( धर्म, कर्थ, काम और मोक्ष ) के देने वाले हैं। 
टिप्पणी--प्रकृतार्थोपपादुकार्थष्यक्क विशेज्यर्व परिकराकुरछूछणम्‌ । 


शैपालझार* ९७ 








* अन्न चतुर्मुज” इति विशेष्य पुरुषार्थचतुष्टयदानसामथ्योभिप्रायगर्भमू | 
यथा बा-- 
(१ फणीन्द्रस्ते गुणान्वक्तुं। लिखितु हेहयाधिप. | 
द्रष्टमाखण्डलः शक्त', काहमेप, के ते गुणाः १॥ 
'फरणीन्द्र:ः इत्यादिविशेष्यपदानि सहस्रवद्नायभिभ्रायगभोणि ॥ ६३ ॥ 
२६ शलेपालड्लारः 
नानार्थसंत्रयः इलेपो वण्यावष्योभियाश्रितः । 
स्वेदो माधव! पायात्‌ स योज्यं गामदीपरत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब्जेन लन्‍्मुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना । 





यहाँ कवि के द्वारा प्रयुक्त 'चतुर्सुज” विशेष्य इस अभिग्राय से गर्भित है कि विष्णु 
“चार हाथ वाले होने के कारण चार्रो पुरुपार्थां को देने में समर्थ हैं 


अथवा जेसे-- 

कोई कवि किसी राजा से कद्द रद्ा है--हे राजन, तुम्द्दारे ग्रु्णों का र्णन करने में 
( सहखजिद्व ) शेप ही समर्थ हैं, उनको लिखने में ( सहख्रभुज ) कात॑वीर्याुन तथा 
देखने में ( सहसनेन्न ) इन्द्र समर्थ हैं। कहाँ तुच्छु में और कहाँ तुम्हारे इतने असख्य गुण ? 

यहाँ “फर्णीन्द्रः हैहयाधिप” तथा 'आखण्डल? शब्द सहस्तरवदनत्व, सहखवाहुत्व 
तथा सहसनेन्नत्व की अ्तीति कराते हैं। अत यहाँ तत्तत्‌ विशेष्य का साभिप्राय प्रयोग 
है। इस उदाहरण से पहले वाले उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ एक ली साभिप्राय 
विशेष्य का विन्यास है, यहाँ नेक साभिप्राय विशेष्यों का। 


२६ शेप अलकद्भार 
.... ६४--जहाँ वर्ण्य, अवर्ण्य या वर्ण्यावण्य अनेक अ्थों से सबद्ध नानार्थक छ्व्दों का 
४ प्रयोग हो, वहाँ श्लेप अलक्कार होता है। ( यह तीन प्रकार का होता है --१-वरण्यानेक- 
विपय, २-अवर्ण्यनिकविपय, ३-वर्ण्यौवर्ण्यनेकविषय--इन्हीं के क्रमशः उदाहरण हैं । ) 
( १ ) समस्त वस्तुर्जों के देनेवाले माधव, तुम्दारी रक्षा करें, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत 
त्तधा एथ्वी को धारण किया । ( विष्णुपक्ष ) 
उमा ( पावंती ) के पति शिव सदा तुम्हारी रक्षा करें, जिन्होंने गणा को ( शिर पर ) 
धारण किया । ( शिवपक्ष ) 
टिप्पणी--रसो तरह छा प्रकृतछंष दस पद में है -- 
येन ध्वस्तमनोसभवेन वलिजित्काय पुराखीहृतो, 
यश्लीदद्धत्तमुजंगहारचल्यो गगा च योड्घारयत्‌। 
यस्याहु शशिमस्ट्िरोहर इति स्तुत्य व नामामरा , 
पायात्स स्वयसन्धकक्षयकरस्वां सर्वदोमाधवः ॥ 
(२) हे सुन्दरि, तुम्हारा मुख उस कमल ( अब्ज ) के समान है, जिसमे सूर्य से 
शेस कर रक्‍्फ़ा है। ( कमलूपक्ष ) 
है सुन्दरि, तुम्हारा मुख उस चन्द्रमा ( अच्ज़ ) के समान है, जिसने ( कलऊझरुप में 
स्थित ) हरिण से आासक्ति कर रक्खी है। ( चन्द्रपत्त ) 


६ छुच० 
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उचरदृरभूरिकीलाल! शुश्ञभे वाहिनीपतिः ॥ ६५ ॥ 


अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेप'। स च॒ त्रिविध:--प्रकृतानेकत्रिपयः, अप्र- 
कृतानेकविपयः, पक्ृताप्रकृतानेकविपयश्च | 'स्वेदा! इत्यादिक्रमेणोदाहरणानि । 
तत्र 'स्वदोमाधव” इति स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयोहरिहरयो: कीर्तन प्रकृतश्लेपः | 
अब्ज कमलम्‌ , अव्जश्वन्द्रः, तयोरुपमानमात्रस्वेनाप्रकृतयो: कीत॑नमग्रक्ृतस्क्ेप: | 
वाहिनीपति' सेनापतिः समुद्रत्व | तत्र समिती शज्रप्रहारोत्पतद्गुधिरस्य सेनापते- 
रेब बणन प्रकृतमिति प्रकृताप्रकृतर्ठेप' | 
यथा वा-- 
त्रात' काकोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना | 
पृतनामारणख्यात- स मे5स्तु शरण प्रभु ॥ 
नीतानामाकुलीभाव लुब्धेभूरिशिलीमुखे- | 
सदशे वनवृद्धाना कमलानां त्वदीक्षणे॥ 





(३) वह सेनापति, जिसका रुधिर शखसत्रपात के कारण निकल रद्दा था, सुशोभित 
हो रहा था। ( सेनापतिपक्ष ) 

वह समुद्र, जिसका जल उफन रहा था, सुशोमित हो रहा था । ( समुद्रपक्ष ) 

जहाँ भनेकार्थ घाव्दों का विन्‍्यास हो, वहाँ 'छेप होता है। यह तीन प्रकार का होता 
द्ै--अनेक प्रकृतपदार्थविषयक, अनेकाप्रकृतपदार्थविषयक तथा झनेक भप्रकृताग्रकृतपदार्थ- 
विपयक | 'सर्वंदा? इस्यादि तीन श्छोकार्धों के द्वारा क्रमश" एक एक का उदाहरण दिया 
गया दै। प्रथम उदाहरण में 'स्वंदो माधव ? इत्यादि के द्वारा स्तुतियोग्य प्रकृत (प्रस्तुत) 
विष्णु तथा शिव दोनों का वर्णन किया गया है, अत यहाँ दोनों के प्रकृत होने के कारण 
प्रकृत्ठेप है। दूसरे उदाहरण सें अब्ज का एक अर्थ है कमल, अब्ज का दूसरा भय है 
घन्द्रमा, ये दोनों सुन्दरी के मुख के उपमान हैं, अत' यहाँ दोनों अप्रकृतों का वर्णन 
पाया जाता है। यहाँ अप्रकृतछेप पाया जाता है। तीसरे उदाहरण में चाहिनीपति का 
अर्थ सेनापति तथा समुद्र दोनों है। यहाँ युद्धस्थल में शस्रपात्त से निकलते रुधिर वाले 
सेनापति का ही चर्णन प्रस्तुत है, अत प्रक्ृताप्रकृतशछेप है । 

अथवा जेसे -- 


(१) प्रकृतछेष का उदाहरण । 

जिन करुणास्मा रामचन्द्र ने द्वोहकर्ता भयशन्य कौवे ( जयन्त ) की भी रक्षा की, जो 
पविन्ननाम वाले तथा युद्धकौशल में प्रसिद्ध हैं, वे राम मेरे शरण बनें । ( रामपक्त ) 

जिन करुणात्मा कृष्ण ने द्वोहकर्ता सर्प ( कालिय ) की भी रक्षा की तथा जो पूतना 
के मारने के लिए भसिद्ध हैं, वे कृष्ण मेरे शरण बनें । ( क्ृष्णपत्त ) 

(२) अप्रकृत'छेष का उदाहरण ख्र 

हे सुन्दरि, तुम्हारे दोनों नेत्र उन कमरों के समान हैं, जो मधु के छोभी भौरों के द्वारा 
ध्याप्त हैं तथा जल में वृद्धि को प्राप्त हुए हैं । ( कमलपक्ष ) 

है सुन्दरि, तुस्दारे दोनों नेत्र उन हरिणों ( कमरकू--एक विशेष जाति का हरिण) 


जे 


+ 
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असावुद॒यमारूढ: कान्तिसान्‌ रक्तमर्डलः | 
राजा हरति लोकस्य हृदय मृदुलेः करे: ॥ इति | 
।  तत्रायें स्तोतव्यत्वेन प्रकृयो गम-ऋष्णयोः श्लेपः | द्वितीये उपसानलेना- 
प्रकृतयो: पद्म-हरिणयो.- श्लेप: | ठृततीये 'राजा हरति ल्ोकस्य इति चन्द्रवणन- 
प्रस्तावे पत्यग्रोदितचन्द्रस्याप्रक्तस्थ नवाभिषिक्तस्थ नृपतेः श्लेपः। यदृत्र 
प्रकृतामकृतश्लेपोदाहरणे. शब्दशक्तिमूलध्वनिमिच्छन्ति भाद', तत्मझता- 
भिधानसमूलकस्योपमादेरलझ्कारस्य व्यज्नयत्वाभिश्रायमू , नत्वप्रकृताथस्यव 
व्यद्गयत्वाभिप्रायम्‌ | अग्रकृतार्थस्यापि शब्दशत्त्या श्रतिपाद्यस्यामिषेयत्वाब- 
श्यंभावेन व्यक्त्यनपेक्षणात्‌ । यद्यपि भ्रकृतार्थे प्रकरणवल्ाज्मटिति बुद्धिस्थे 
सत्येव पद्चान्नपतितद्भाह्मपनादिवाचिना राजकरादिपदानामन्योन्यसंनिधानब- 





के समान हैं, जो च्याधों के द्वारा वार्णों से न्‍्याकुछ बना दिये गये दें तथा बन में दृद्धि को 
प्राप्त हुए हैं । ( हरिणपक्त ) 


(३) पक्ृताप्रक्तरश्लेप का उदाहरण 

उम्नतिशील सुन्दर राजा, जिसने समस्त देश को अनुरक्त कर रक्खा है, थोड़े कर 
फा अद्ण करने के कारण प्रजा के हृदय को आहट करता है । ( राजपक्ष ) 

उदयाचल पर स्थित छाल रंग वाला सुन्दर चन्द्रमा कोमल किरणों से लोगों के 
हृदय को आकृष्ट कर रहा है| ( घन्द्रपक्ष ) 

इन उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में राम तथा कृप्ण दोनों की स्तुति अभीष्ट 
'है, अत' राम कृष्ण दोनों प्रकृत होने के कारण, प्रकृतछेप पाया जाता है। द्वितीय 
उदाहरण सें कमर तथा हरिण दोनों नायिका के नेत्रों के उपमान हैं, थे दोनों अग्रकृत 
हैं, अत" यहाँ अप्रकृतछेप है। त्तीसरे उदाहरण में 'राजा दरति छोकस्य? के द्वारा चन्द- 


“ - वर्णन कवि को अभीष्ट है, शत जमिनव उदित चन्द्रमा ( अग्रकृत ) तथा नवाभिपिक्त 


राजा ( भ्रकृत ) का शछेप पाया जाता है। प्राचीन आालकारिक ऐसे स्थ्ों पर जहाँ प्रक्ृतत 
तथा भप्रकृत श्लेप पाया जाता है, ( छेप जलद्ारन मानकर ) शव्दशक्तिमूल्क 
ध्वनि मानते हैं । इसका एक्मान्न अभिप्राय यह है कि यर्ाँ प्रद्ृतत तथा अग्रक्नत पत्तों के 
चाच्याथथ से प्रतीत उपमादि अल्क्वार ध्यग्य होता है, थे शब्दशक्तिमूलध्वनि का व्यपरदेश 
इसलिए नहीं करते कि यहाँ अप्रकृत भर्थ भी व्यग्य ( व्यक्षनागग्य ) होता है। अप्रकृत 
( घन्ट्रपत्तगत ) अर्थ के भी शब्दशक्ति के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण उसमें अभिधेयत्व 
( वाच्यस्व ) अवश्य मानना होगा तथा उसके लिए व्यजना की कोई ज्ञावश्यकता नहीं । 
यदि प्र्वपष्ती (आच्य जाल्ट्वारिक ) यह दलील दें कि यहाँ प्रकृतार्थ ( राजविषयक 
आकरणिक अर्थ ) प्रकरण के कारण एक्द्म प्रधम क्षण सें ही चुद्धिस्थ हो जाता है, जब 
+ कि इसके बाद नृपति ( राजा ) तथा उसक द्वारा ग्राह्य धनादि ( कर जादि ) प्राकरणिक 
तत्तव्‌ कर्थों के घाचक राज, कर भादि पर्दों के एक दूसरें से जन्वित होने के कारण उस-ठस 
अथ के द्वारा अन्य कसी शक्ति के विकसित होनेपर अग्रकारमिक ( चन्द्रपक्त वाले ) 
सर्थ की रफूर्ति होती है ( अत' वह च्यग्य हो जाता है ), तो इस दलील का उत्तर यह है 
कि इतने सर से अप्राकरणिक क्षर्थ व्यंग्य नहीं हो जाता । क्योंकि पद्दों भभिधामक्ति से 
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45 न्मेपपूर्वकम हैः ब् 
लात्तत्तद्विपयशत्तयन्तरोन्मेपपूषकमप्रस्तुताथ- स्फुरेतू । न चतावता तस्य 
तिपाद्यमाने रे यवसिते [पु 
व्यद्र-यत्वम , शक्त्या प्रतिपाद सवथब व्यक्यनपेक्षणात्‌ | पयवसिते प्रक्क- 
ताथोभिधाने पश्चात्स्फुरतीति चेत्‌ ,-क्राम गृहश्लेपो भवतु | #र 





किसी अर्थ की प्रतीति हो सकती है, वहाँ व्यजना की कोई आवश्यकता नहीं 8 । यदि 
पूर्वपक्षी पुन यह दछील दे कि यहाँ अप्राकरणिक थणर्थ की प्रतीति प्राकरणिक अर्थ के 
साथ ही नहीं हो रही है, अपि छु चह प्राकरणिक भर्थ की प्रतीति के समाप्त होने पर प्रतीत 
होता है, ( अत' अभिधा शक्ति या छछेप केसे माना जाय ), तो इसका उत्तर यद्द विया जा 
सकता है कि यहाँ लेप ही है, हाँ वह गृढ'छेप है, इसीलिए दूसरे ( श्रप्राकरणिक ) अर्थ 
की भ्रतीति झ्वटिति नहीं हो पाती । 

टिप्पणी--आलकारिकों में प्रकृताप्रकृतरेप वाले प्रकरण को लेकर अनेक वाद विवाट हुए है । 
इन सब की जट मम्मटाचाय का व” वचन है, जहाँ वे घब्दशक्तिमूलघ्वनि में अप्रक्नतार्थ को ज्यग्य 
मानते हैं। मम्मट के मत से अभिधाशक्ति के द्वारा केवल प्रकृत अर्थ ( जैसे 'असाहुद्यमारुढ/ 
में राजा वाल्य अर्थ ) ही प्रतीत होता है, तदनन्तर अभिवात्रक्ति के प्रकृत अर्थ में नियन्त्रिताँ 
होने से व्यक्षना के द्वारा अप्रकृत अर्थ ( चन्द्रमा वाला अर्थ ) प्रतीत होता है। अत चन्द्रपक्ष वाला 
अर्थ भी च्यग्य है, साथ ही उससे प्रतीत उपमा अलकार ( उपमानोपमेयमाव ) भी । मम्मट के 
मत से अब्दशक्तिमूलध्वनि का लक्षण यों है -- 

अनेकार्थस्य शाव्दस्य चाचकत्वे नियन्त्रिते। 
संयोगायेरवाच्याथ धीकृद्दथापतिरक्षनम्र्‌ ॥ ( काव्यप्रकाश २ १९) 

यहाँ 'अवाच्याथंधी कद्दधाएतिरक्षनस्र! से स्पष्ट है कि मम्मट को अग्रक्षतार्थ का व्यग्यत्व 

अभोष्ट है। भम्मट के द्वारा उदाह्मत इस पद्म में -- 
भद्वात्मनो दुरधिरोहतनोविशालवंशोन्नतेः कहृतशिलीमुखसगहस्य । 
यस्यानुपप्छुतगते परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सतत करो>भूत्‌ ॥ 

राजपक्ष प्रकृत है, हस्तिपक्ष अग्रकृत | मम्मट के मत में हस्तिपक्ष वाला अर्थ तथा हस्ति- 
राजोपमानोपमेयभाव दोनों व्यग्य है। इसीलिए गोविन्दठक्कर ने प्रदीप में स्पष्ट लिखा है किई 
गजवाला अथे व्यञ्ञना से ही प्रतीत होता है --'अन्न प्रकरणेन “भद्वात्मन! शत्यादिपदानों 
राज्षि तदन्वयायोग्ये चार्थअभिधानियन्त्रणेडपि गजस्य तद॒ुन्वययोग्यस्य चार्थस्य व्यक्षनयेव 
अतीति.। ( प्रदीप ४० ६९ ) गोविन्दठक्षर ने यही शब्दशक्तिमूल्थ्वनि का ( अथ्थ-) शेप से 
क्या भेद है, इसे भी स्पष्ट किया है। वे वताते है कि इसका समावेश अर्थक्षेष में नहीं हो सकता 
( अर्थात्‌ दोनों अर्थों की प्रतीति अभिधाबृत्ति से ही नहीं हो सकती ), क्योंकि भर्थछेप वहीं होगा 
जहाँ कवि का तात्पय दोने। अर्थों में हो अर्थात्‌ दोनों अर्थ प्रकृत हों, जहाँ कवि का तात्पय॑ 
एक ही अर्थ में हो, और वहाँ विशिष्टनसामग्मी के कारण ( अप्रकृत ) द्वितीयार्थ की प्रतीति भी 
होती हो तो वह ज्यञ्ञना के ही कारण द्ोती है । 

ननूपमानोयमेयभावकल्पनाच्छुब्दछेषतो भेदेडपि 'योअ्सक्ृत्परगोन्राणां! इत्याथर्थक्षेषत 
कुतोज्स्य भेद । अर्थक्लेषे चोभयन्न शक्तिरेव न व्यक्षनेति चेदुच्यते । 

यत्नोभयोरथ्थयोस्तात्पर्य स छेषः। यत्र स्वेकस्मिल्नेव तत, सामग्रीमहिस्ना तु द्वितीयार्थ- 
पतीति सा व्यक्षनेतति । ( प्रदीप प० ६९-७० ) 

जैसा कि हम ऊपर देखते हैं अप्पयदीक्षित को यह मत मान्य नहीं। वे प्रकृताप्रकृता्ंडय 
अतीति में मी ध्वनित्व नहीं मानते, अपि तु अलकारत्व ही मानते हैं। उनके अनुसार दोनों अधथ॑ 


लेपालझ्ारः १०१ 


>> “3 











अब ७ल ७८७८५ आल ७२3० ४८ ५८७८७८ ७८५५ ४४४४४ ५७८४७८४- 
जन्यानयकनकामपक 


शक्ति ( अभिधा ) से ही प्रतोत होते है, क्योंकि तचत्‌ घिष्ट पदार्थो का अमप्रक्ननार्थ में भी सकेन 

पाया जाता है, साथ ही अप्रहृतार्थ में सकेतप्रतीति न हों ऐसा कोई प्रतिवन्‍्धक भी नहीं है। 

« उसे ध्वनि केवल उपचारत कहा जाता है, इसलिए कि प्रकृत ( उपमेंय ) तथा अप्रकृत ( उपमान ) 

' का उपमानोपमेयभाव तथा उपमादि अलकार व्यझ्नागन्य होता है, अत अप्पवदीक्षित के मत 

में प्रकृत तथा अप्रकृत अर्थ दोनों वाच्य है, उपमादि अलकार व्यग्य । अप्पयदीक्षित तथा मम्मद 
को सरणियों के भेद को यों स्पष्ट किया जा सकता है । 

मम्मट का संत -- 

छिष्ट शब्द '( अमिधा ) प्रकृत अर्थ ( व्यक्षना ) अप्रकृत अर्थ तथा अलकार 

दीक्षित का मत -- 

छ्विष्ट शब्द (अमिधा ) प्रकृत अथे॑ (अभिधा) अग्रकृत अर्थ (व्यक्षना ) अलूकार 

इस विपय का वाद-विवाद मम्मठ से मी आचीन है। आचार्य अभिनवयुप्त ने ही लोचन में 
इस सवन्ध में चार मत दिये है। “अन्नान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नज॒सत औष्मासिधानः 
फुल्लमप्तिकाधवलाह्दासों महाकाल इस उदाहरण को आनन्दवर्धन ने शब्दशक्तिमूल्ध्वनि 

कक समन्वन्ध में उदाहत किया है। वहाँ आनन्दवरधन स्पष्ट कहते है कि जहाँ सामग्री महिमा के 
सामथ्ये से किसी अलकार की ज्यश्ना हो वहाँ ध्वनि होगी । 

“यन्न तु सामर्थ्याक्तिप्त सदलझ्ारान्तर शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्च एवं ध्वनेिपय, ।? 

(घ्वन्यालोक ए्‌ृ० २४१ ) 
ऐसा प्रतोत होता है कि आनन्दवर्धन को अलकार का ही व्यग्यत्व अभीष्ट है, अग्रक्धतार्थ का 
नहीं | अभिनवय॒प्त ने इसी प्रसग में लोचन में चार मत दिये है । 

(१ ) प्रथम मत के अनुसार जिन लोगों ने ध्न अब्दों का झिष्ट प्रयोग देखा हे, उनको 
पक्नताथ की प्रताति अभिधा से होती है, तव अभिषाशक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर, अप्रक्नत 
अधथ॑ की प्रतीति ज्यञ्षना से होती है। 

(२ ) द्वितोय मत के अनुसार दूसरे ( अप्रकृत ) अर्थ की प्रतोति भी अभिधा से हो होती है, 
किन्तु बह अभिधा महाकाल के साइबच्यात्मक अर्थ को साथ लेकर आती है, अत उसे व्यअ्षनारूपा 

। कहा जाता है ( वस्तुत वह है अभिधा ही, अर्थात्‌ अप्रकृत वाच्य हो है )। 

(३ ) इस मत में भी द्विंतोयव अर्थ को उपस्थापक है तो अभिषा ही, किन्तु उस अर्थ को 
उपचार से व्यव्याथ मानकर उस बृत्ति को भी न्यक्षना मान लेते है । 

(४ ) यद नत दृत्तरे अर्थ की प्रतीति अभिधा से ही मानता है, वह व्यजना को जनेब॒ल 
अल्काराश् का पाधन मानता €। ( कहना न छोगा दीक्षित को वह्‌ मत सम्मत है । ) 

अभिनव उप्त को ये चार्गो मत पसन्द नहीं। उनका स्वय का सत न्पष्टतन निर्दिष्ट नया है, 
फिर भी ये अप्राकरणिक अर्थ को भो व्यक्षनातन्य नानने जान पटते है, सिसका स्पष्ठ निर्देश 
सर्वप्रथम मन्मद में मिलता है । 





रा 


रसगनाधरकार प्रण्टिनगज ने भो इसका विश्व विवेचन करते हुए सपने नये मन का 

उपन्यान किया है, उनके सन से अप्राकरधिक सर्ध प्राद अभिषानन्ध दा छोता ७, किन्‍तृ ऐसे 

न्धल भो ऐोवे है जहां वे प्राच्य घ्वनिवादों के मत से सन्‍्लुष्ट है ( सर्थात्‌ ज्टों वे सप्राक-िक 

# अर्थ को स्वन्य मानते £ै)। पष्टितराज के मत से योगरड जथवा योगिमद शर्तों का 
नानायेन्यन में प्रयोग होने पर अप्राकरधिक अर्थ क्यो प्रतीनि में च्यूश्नायापार ह होता है । 

“एवमपि चोगरूढिस्थले रूठिज्ञानेन योगापहरणस्थ सकलतन्त्रसिद्धवा रूबयनधि- 

करणस्य योगार्थारिंगितस्यार्थोतरस्प व्यक्ति बिना प्रतीतिदुरुपपादा! (रसगगाधर ए० + ४४) 


१०४ कुचलयानन्द' 








इत्यत्रेवाश्रिप्रश्लेपो भवेत्‌। सममित्येतत्तु क्रियाविशेषण सहार्थस्वेनाप्यु- 
पपन्न॑ बधूपु श्वविशेषणाथीन्वयात्माक्‌ द्रागप्रतीत साम्याथ नालम्बते | तस्मा- 
दर्थसीन्दयबलादेव तदन्वयानुसंधानमिति गृढः श्लेपः | तदन्ु तद्वलादेव सम! 
शब्दस्य साधम्योर्थकल्पनमिति वाच्यस्पेष्रोपमालद्ारस्याह्ममय श्लेप इत्यलं 
प्रपद्बेन | तस्मात्सिद्ध श्लेपत्रेविध्यम्‌। एब च श्लेप प्रकारान्तरेणापि द्विविवः 
सपन्न' | उठाहरणगतेपु 'अच्ज-कीलाल-बाहिनीपत्याविशव्देषु परस्परविलक्षण 
पढभद्भमनपेक्ष्यानेकाथक्रीडीकारादभद्न श्लेप. । 'सर्बदों माधव-”, यो गद्ला), 
“हरिणाहितसक्तिना” इत्यादिशव्देपु परस्परविलक्षण पदभन्ञमपेक्ष्य नानार्थक्रोडी- 
कारात्‌ सभद्नश्लेप इति | तत्र सभद्नश्लेप. शब्दालझ्ारः। अभन्नश्लेपस्त्वथी- 





जल की शोभा को धारण करती, पवन से उत्पन्न वेग के कारण छ्ुव्ध तथा सारसों से 

युक्त रऊचमणा ( सारसपक्षिणी ) वाली बढ़ी तलेयाँ, अत्यधिक बन्दुर्रोचाली, शोभायुक्त> 
हनुमान्‌ के द्वारा अपने बल के कारण छुब्ध बनाई हुई तथा राम और रूचमण से युक्त, 

घाएमीकि की वाणी की समानता को धारण करती हैं| 


यदि कोई यह कहे कि 'रम्या इति? इत्यादि पद्य में 'सम? पद के द्वारा साधम्यनिवंधन 
पाया जाता है, तो यद्द समाधान किया जा सकता है कि 'सम' यहाँ क्रियाविशेषण है 
तथा 'सहः अर्थ में उपपन्न नहीं होता। स्त्रियों के साथ श्ि्ट विशेषणों का अन्वय होने के पूर्व 
हमें एकदम साधम्य की प्रतीति नहीं हो पाती, अतः 'सम! के द्वारा साधम्यं की उपपत्ति 
न होने के कारण साधम्यमूऊक क्षाक्षेप भी नहीं हो सकता, जिससे यहाँ /आतलिप्तश्लेपः 
समान लिया जाय। इसलिए विभक्तिमेद के द्वारा प्रयुक्त क्िष्टविशेषणों का अन्वय 
शब्दसामथथ्यं से नहीं होता, अपितु अथंसोंदर्य के कारण 'वधूमि» के साथ उनका अन्वय 
चटित होता दे, अत. यहाँ गृढ़ श्लेप है। तदनतर उसी अर्थसौदर्य के कारण 'सम? पद 
का साधर्म्य चाछा अर्थ भी कल्पित किया ज्ञाता है--हस प्रकार यह श्लेप वाच्यरूप उपमा 
अलंकार का ही अग बन जाता है । इस स्वंध में अधिक विवेचन घ्यर्थ है। इससे स्पष्ट 
है कि अर्थश्छेप तीन | तरह का होता है। इस प्रकार श्लेप प्रकारान्तर से भी दो तरह का 
होता है '--भमगश्छेप तथा सभगश्लेष। उपयुक्त उदाहरणों में 'अब्ज', 'कीलाछ', 
“'वाहिनीपति' भादि शब्दें में दोनों अर्थों में एक सी ही पदसिद्धि होती है, भिन्न-भिन्न 
प्रकार का पद्भग नहीं पाया जाता, अत पदुभग के बिना ही अनेक अर्थों का समावेश 
होने के कारण यहाँ अमगरश्लेप दे। जब कि 'सवंदो माधव” ( सवंदो माधव , सर्वदा 
उम्ाधव. ), यो गया (यो अगं गां, यो गगां ) हरिणाद्वितसक्तिना ( हरिणा आहित- 
सक्तिना, हरिण आहितसक्तिना ) आदि शब्दों में तत्तत्‌ पक्त में भर्थप्रतीति के लिए परस्पर 
भिन्न पदच्छेदु की जावश्यकता होता है, अत भिन्न भिन्न प्रकार के पद्सग के द्वारा 
अनेकार्थ का समावेश होने से यहाँ समगश्लेष हैं । अभगश्लेप तथा सभगश्लेष के विषय 
में आलकारिकों में अछग-अलग मत पाये जाते हैं । कुछ आालकारिक ( अलकारसर्वस्वकार 
रुय्यक जादि ) सभगश्लेष को शब्दालकार मानते हैं, असंगश्लेष को धर्थालंकार। दस 
आलकारिक ( मम्मठादि ) दोनों को ही शब्दारुकार मानते हैं, ( क्‍योंकि श्लेष में जहाँ 
दाब्दुपरिवृत्यसहत्व होता है, वहाँ उन्हें शब्दालंकार मानना अभीएट है, जतः वे 
शब्दालंकार रलेष तथा भ्र्थालकार श्लेष का यह भेद मानते हैं कि जहाँ शब्दपरित्रत्ति से 


अग्रस्तुतप्रशसालझार' १०७ 








लद्बार इति केचित्‌। उमयमपि शब्दालझूार इत्यन्ये । उभयमप्यथोलझार' इति 
स्वाभिप्रायः | एतद्विवेचन तु चित्रमीसासायां द्र्टन्यम्‌॥ ६४-६४ || 
|; २७ शअप्रस्तुतप्रशंसालड्ारः 


अग्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया । 
एकः कृती शझुस्तेषु योड्न्यं शक्रान्न याचते ॥ ६६ ॥१ 


चमत्कार नष्ट हो जाय वहाँ शब्दश्लेप होता है, जब कि शब्ठपरिद्ृत्ति से भी चमस्कार 
वने रहने पर कर्थश्ेप होता है। इस संवध मे एक बात भौर ध्यान में रखने की यह 
है कि सम्मटादि के मत से भर्थश्लेप में प्रकृतद्दय की प्रतीति कराने वाला विशेष्य दे तथा 
विशेषण इस तरह के होते हैं कि उनकी परिज्वत्ति कर ठेने पर भी चमत्कार वना रहता है 
तथा उनका अनेकार्थकत्व लुप्त नहीं होता, इसी परिच्त्तिसहत्व के कारण उसे अर्थश्लेप 
कहा जाता है )। अप्पयदीज्षित के मत में दोनों ही प्रकार के श्छेप-अमगरश्लेप तथा 
प्रभगश्लेप-अर्थालकार है । इस विपय का विशेष विवेचन हमारे अन्य अन्य चित्नमीमांसा 
में देखा जा सकता है । 
टिप्पणी--एप व छाव्दार्थोभयगतत्वेन वर्तमानत्वाधिविध.। तत्रोद्त्तादिस्वरमेदा- 
स्रयलभेदाघ शब्दान्यत्वे शब्दुश्लेष"। यत्र प्रायेण पद्भगो भवतति। अर्थर्लेपस्तु यत्र 
स्वरादिभिदों नास्वि । शत एुव न तन्न समंगपद॒त्वम्‌ । सकलनया तूमयश्लेपः 
( अलकारत्तवंस्त ५० १२३ ) 
मम्मट ने सभगब्लेप तथा अमगरलेप दोनों को शब्दश्लेप माना है। स्थ्यक के मत का खडन 
करते समय ये बताते है --'द्वावपि शब्देकसमाश्रयो इति दृयोरपि शब्दश्लेपत्वमुपपन्नम्‌। न 
स्वायस्याथश्लेपस्वम्‌ । अर्थश्लेपस्य तु स विपयो यत्न घाव्दपरिवर्तनेषपि न श्लेपत्वखण्ठना | 
( क्ान्यप्रकाश-नवम उछास ए० ४२४ ) 
मनन्‍्मद ने अर्थग्लेप वही माना है, जहाँ शब्दों में परिदृत्तिसततृ॒त्व पाया जाब, मम्मट ने 
अर्थब्लेप का उदाहरण यों दिया है -- 
अर उदयमयते दिउ्मालिन्य निराकुरुतेतरां, 
नयति निधन निद्वामुझां प्रवर्तवत्ति क्रिया" । 
रचयतितरां स्वेराचारप्रचर्तनकर्न 
वबत बत लसत्तेज'पुंजो विभाति विभाकर ॥ 
इस पपनें विभाकर नामऊ राजा नया सूर्य दोनों की अर्थप्रतोनि ऐो रही है । 
फान्यभ्रकाश को प्रदीपद्योका के टोकाकार नागेश ने उचोत में इस विपय पर विचार किया 
है। वे स्पष्ट करते हैं कि यहाँ 'विभाऊरः (विशेष्य ) झच्द परिकृत्वसट है, तथा उस अझ में 
गब्दलेष है, किंतु जनेक विभेषणवाचों पदों में अर्थग्लेप होने के काग्ण यह अर्थम्छेप माना जया £। 
'एवं व तद॒शे परिवृत््यमहत्वेन दाव्दसलेपेड्प्युदयमित्यादिपु वहुप्वधम्लेपादुदाहरणत्व- 
मिल्याह--उद्यमयत इस्यादीनीति । ** एतेन श्र्थग्लेपे विशेषणानामेच छिएत्व न त्तु 
,विशेष्याणामपीत्यपास्तम । केचित्ु विभाकरपदं शक्‍्स्पा सूर्य, तृप॑ चोगेन घोधयतौत्पेतत- 
“५ शैध्प्पर्यश्लेप , परिद्ृत्तिसदत््वावः इत्याहु । यदि स्वत्र राजा महतो रविरप्रन्तस्तदा 
द्वितीयार्थस्प शब्दशक्तिमूलष्यनिरेवेति यहच' । उपोत ( काब्यप्रकाश ए० ४७६ ) 
२७, अप्रल्तुतप्रणमा अल्फ्ार 
६६--उ्दों अप्रस्तुतद्धत्तान्त के चर्णन के द्वारा प्रस्तुतद्नत्तान्त की श्यजना कराई जाय, 


हा 
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यत्राप्रस्तुतबृत्तान्तवणंनं 3 अल कर तन्नाप्स्तुतप्रशसा- 
लक्करः | अग्न प्रस्तुतावगतिश्व प्रस्तुताग्नस्तुतयो: सम्बन्ध 
सति भवति। सम्बन्धश्व सारूप्य सामान्यविशेषभावः कायकारणभावो वा 
सम्भवति | तत्र सामान्यविशेषभावे सामान्याद्‌ विशेषस्य विशेषाद्दा सामान्य- 
स्यावगतौ द्वेविध्यम्‌ | कार्युकारणभावेडपि कार्योत्कारणस्य कारणाह्ा कायस्याव- 
गतौ द्वेविध्यम्‌ | सारूप्ये तु एको भेद इत्यस्याः पद्न प्रकारा: | यदाहुः-- 


कार्य निमित्ते सामान्ये विशेषे भ्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पद्चघा | इति॥ 


तत्न सारूप्यनिवन्धनाउप्रस्तुतप्रशंसोदाहरण एक. क्ृती” इति | अन्नाग्नस्तु- 
कक. याचनान्निवृत्ते 
तस्य चातकस्य प्रशंसा प्रशसनीयस्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे क्षुद्रेभ्यो याचनान्निवृत्ते 
सानिनि पर्यवस्यति | 
नज्तज-ततत3तभतम+ततमतनंतंतिॉनतहतैतिुत8तँुॉल्‍नऔ2२2>उ"िँिनॉञ-नब-...3..............+_+_ 
चहाँ अप्रस्तुतप्रशसा अलकार होता है | जेंसे, पत्तियों में केवठ एक चातक ही कृतार्थ है, जो 
इन्द्र के भतिरिक्त भनन्‍्य किसी से याचना नहीं करता । 

( यहाँ चातक के भप्रस्तुतषृत्तान्त के द्वारा छुद्र छोगों से याचना न करने वाले 
अभिमानी याच्रक का प्रस्तुतवृत्तान्त व्यजित हो रहा है, अत. अमस्तुतप्रशसा अलंकार 
है। अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में व्यय्यार्थप्रतीति होने पर भी ध्वनित्व नहीं होता, 
क्योंकि यहाँ प्रस्तुत छृत्तान्तरूप व्यग्यार्थ अग्रस्तुतक्षत्तान्तरूप वाच्याथ का ही पोपक होता 
है, अतः गुणीभूतच्यग्यत्व ही होता है। ) 

जहाँ अप्रस्तुतबत्तान्तवर्णन प्रस्तुतच् त्तान्त की च्यजना में पर्यवसित होता है, वहाँ 
अग्रस्तुतप्रश्ंसा भलंकार होता है। अग्रस्तुतवृत्तान्त के वणन के द्वारा प्रस्तुतब्ृत्तान्त की 
प्रतीति तभी हो पाती द्वै. जब कि प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत में किसी प्रकार का सबंध हो । 
यदह्द सबंध या वो सारूप्यसबध होता है, या सामान्यविशेषभाव सवध, या कार्यकारणभाव 
संबंध । इसमें सामान्यविशेषभाव सवध होने पर दो प्रकार होंगे, या तो सामान्य: 
( अग्रस्तुत्त ) से विशेष ( अस्तुत ) की व्यजना हो, या विशेष (अप्रस्तुत ) से सामान्य 
( भस्तुत ) की व्यजना हो । इसी तरह कार्यकारणभाव सबंध चाली अग्रस्तुतप्रशसा में भी 
दो प्रकार होंगे, या तो कार्यरूप अग्रस्तुत से कारणरूप शअस्तुत की प्रतीति हो, या 
कारणरूप अभ्रस्तुत से कार्यरूप प्रस्तुत की मतीति हो । सारूप्य केवछ एक ही प्रकार का 
होता है, इस भकार अप्रतुतप्रधंसा के पाँच प्रकार होते हैं। जेसा कि कह्ठा गया है। 

( मम्मट के क्ाव्यप्रकाश से अग्रस्तुत प्रशसा के पाँचों भेदों का विवरण उपस्थित किया 
गया है। ) 'काय, कारण, सामान्य अथवा विशेष में से किसो एक के भ्रस्तुत होने पर 
उससे भिन्न कारण, कार्य विशेष अथवा सामान्य में से किसी एक अप्रस्तुत के वाष्यरूप में 
वर्णित करने पर अथवा समान धर्म वाले ( तुल्य ) अस्तुत के होने पर तुल्य अप्रस्तुत का 
घाच्यरूप में कथन होने पर अभ्स्तुत प्रशसा पाँच तरह की होती है।? 

इन पाँच सेदों में से सारूप्यनिबधना अप्रस्तुतमशंसा का उदाहरण 'एकः छृती” इत्यादि 
पद्मार्ध है । इसमें अप्रस्तुत चातक का वर्णन ( प्रशंसा ) किया गया है। यहाँ अश्रस्तुत 
चातक बृत्तान्त वाच्य है, वह सारूप्य के कारण उसके समानरूप वाले ऐसे मानी याचक 
के क्त्तान्त की ब्यजना कराता है, जो तुच्छ व्यक्तियों से याचना नहीं करता । 
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यथा वा-- 
आबद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभित्ति- 
रारोपितो मस्गपतेः पदवीं यदि खा। 
मत्तेमकुस्भतटपाटनलम्पटरूय 
नाद करिष्यति कथ हरिणाधिपस्य ॥ 
अन्न शुनकस्य निन्दा निन्‍्द्नीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे कत्रिमवेषण्यवहारादि- 
प्रात्रेण विद्वत्ताउभिनयवति वेघेये पर्यवस्यति । 


यथा वा-- भूयांसि 
अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः | 


कर्थं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भह्गुरा गुणाः॥ 
अन्न कमलनालबृत्तान्तकीतेन तत्सरूपे बहिः खलेपु जाग्रत्सु आठपुत्रादि- 
भिरन्त.कलहं कुबोणे पुरुषे पर्येवस्यति | एवं च लक्ष्यलक्षणयो: प्रशंसाशव्दः 
स्तुतिनिन्दाखरूपाख्यानसाधारणकीतेनमात्रपरो द्रष्टव्यः | 
सामान्यनिवन्धना यथा ( माघ २।४२ )-- 
विधाय बेरं सामर्प नरोडरोौ य उदासते | 
प्रक्षिप्योदर्चिपं कक्षे शेरते तेडमिमारुतम्‌॥ 





अथवा जैसे-- ह 

“यदि किसी कुत्त के कधे पर नकलछी अयाल बाँध कर उसे सिंह के पद्‌ पर घिठा दिया 
जाय, तो चह मस्त हाथी के गण्डस्थक को विदीण करने में चतुर स्गाधिप ( सिंह ) का 
नाद केसे कर सकेगा ९? 

( यहाँ वाच्य अर्थ के रूप में अग्रस्तुत शबृत्तान्त प्रतीत हो रह्दा है, इससे सारूष्य के 
कारण भ्रस्तुतरूप सें ऐसे ब्यक्ति के ब्ृत्तान्त की ज्यंजना हो रही है, जो स्वयं मूर्ख हैं, किंतु 
नकली साधनों के द्वारा विद्वान्‌ के योग्य पद पर आसीन हो गया है। ) 

यहाँ कुत्ते की निन्‍दा की गई है । अप्रस्तुत के निद्य होने के कारण समानरूप चाले 
(तुल्य ) प्रस्तुत-कृत्रिमवेषब्यवहारादि मात्र से विद्वत्ता का अभिनय करने बाले मूर्ख- 
सम्बन्धी बृत्तान्त की ब्यजना पाई जाती है। 

अथवा जैसे-- 

इस कमछनाछ के अन्दर जनेकों छिद्व हैं, वाहर वहुत से काटे हैं, तो उसके रेशे 
(गुण ) संगुर ( हटने वाले ) केसे न हों ९ ह 

( यहाँ कमलनालवृत्तान्त अप्रस्तुत है, इसके द्वारा तुक्यरूप ऐसे पुरुष के ब्वत्तान्त की 
व्यक्षना हो रद्दी है, जिसके घर के अन्दर दोष हों, और याह्दर दुष्ट उसके पीछे पढ़े हों। ) 

यहाँ कमलनालदवृत्तान्त वाच्य है। इस अग्रस्तुत चृत्तान्त के द्वारा उसके समान किसी 
पैसे घुरुष के बृत्तान्त की प्रतीति हो रही है, जो चाहर दुँ्टों के होते हुए अपने भाई-पुन्र 
आदि से घर में कलह करता द्ो। रषय ( उदाहरण ) तथा छक्षण ( परिभाषा ) में प्रशंसा 
इाब्द से स्तुति, निंदा या स्वरूपाण्यानरूप कीतंनमान्न समझा जाना चाहिए। 

सामान्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशसा वहाँ होगी, जहाँ सामान्य अग्रस्तुत के द्वारा विशेष 
अस्तुत की व्यजना हो । 


१०८ फुताट्यानन्द 


मकान 
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अत्र प्रागेव सामर्पे शिज्ञुपाले रुक्मिणीहरणादिना बेर दृढीकृतवता ऋष्ऐेन 
तस्मिन्तुगसिठुमयुक्तमिति वक्तव्येडर्थ प्रस्ठुते तमत्यायनाथ सामान्यमभिहितम्‌ 
यथा वा-- ४ 
सौहार्दस्वर्ण रेखाणामुद्यावचभिदाजुपाम्‌ । 
परोक्षमिति को 5प्यस्ति परीक्षानिकपोपल* || 
अत्र यदि त्ंप्रत्मयक्ष इव परोक्षेषपि मम हितमाचरसि, तढा त्यमुत्तमः 
सुहृतः इति विशेषे वक्तव्यत्वेन प्रस्तुते सामान्यममिहितम्‌ |। 
विशेषनिबन्धना यथा ( माध ३॥५३ )-- 
अह्लाधिरोपितमृगश्वन्द्रमा मगलाव्छनः | 
केसरी निष्ठरक्षिप्त॒र्गयूथो म्रगाधिप' ॥ 
अत्र कृष्ण प्रति बलभद्गवाक्ये मार्दृबदूषणपरे पू्वप्रस्तावानुसारेण ऋर एव 
ख्यातिभाग्भवति, न तु मु” इति सामान्ये वक्तत्ये तत्मत्यायनाथममग्रस्तुतो८ 
विशेषोडमिहितः । एव बृहत्कथादिपु सामान्यतः कब्रिदर्थ प्रस्तुत्य तहिबरणार्थ- 
मप्रस्तुतकथाविशेषोदाहरणेण्वियमेयाग्रस्तुतप्रशसा द्रष्टच्या ॥ 





माघ के द्वितीय सर्ग में बलराम की उक्ति है -- 
जो व्यक्ति क्रोधी शत्रु फझे प्रति वर करके फि उस प्ररकेति उदासीन हो जाते है, वे 
घास के ढेर में आग लगाकर हवा की दिशा में सोते हैं ।? 
यहाँ पहले से ही क्रोधी शिशुपाल के भ्रति रुक्मिणीहररण भादि कार्यों के द्वारा वेर रढ 
करके कृष्ण को अब उसके श्ति उदासीन होना ठीक नहीं हैः--इस प्रस्तुत ( विशेष!) 
वक्तन्य भर्थ की व्यजनाके लिए यहाँ सामान्यरूप अग्रस्तुत छृत्तान्त का प्रयोग किया गया है। 
सामान्यरूप अश्रस्तुत कृत्तान्त से विशेषरूप भ्स्तुत,बृत्तान्त की व्यजना का एक और 
उदाहरण देते हैं .-- 
कोई व्यक्ति किसी मित्र से कह रद्या है --मित्रता रूपी स्वर्ण की शुद्धता अशुद्धता की" 
परीक्षा करने के लिए उच्चता व निक्ृष्टता के अन्तर चाली मित्रता रूपी स्वर्ण रेखाओं की 
परीक्षा की कसौटी परोक्ष है ॥ 
यहाँ कोई ज्यक्ति अपने मित्र से यह कहना चाहता है कि 'तुम उत्तम कोटि के मिन्न 
त्तभी सिद्ध होवोग्रे, जब मेरे सामने ही नहीं पीछे भी मेरा हित करोगे?। यह अभीष्ट सर्थ 
प्रस्तुत है, यहाँ कवि ने इस ( विशेष रूप ) अस्तुत थर्थ की व्यक्षना के लिए सामान्य रूप 
अम्नस्तुत वाष्याथ्थ का प्रयोग किया है। 
विशेषनिवन्धना अग्रस्तुतप्रशसा वहाँ होगी, जहाँ विशेष रूप अग्रस्तुत के द्वारा सामान्य 
रूप प्रस्तुत की व्यजना हो, जेंसे-- 
माघ के द्वितीयसर्ग से दही बलराम की उक्ति है - 


(हिरन को अक में रखने वाला चन्द्रमा म्॒गलान्छुन ( हविरन के ककक वाला ) कहलाता 
है, जब कि निर्द्य होकर हिरनों के झुण्ड को परास्त करने वाला सिंह झूगाधिप ( हिरन 
का स्वामी ) कहलाता है । 

यह कृष्ण के श्रति बलभद्व की उक्ति है। इस उक्ति में कोम्नलता ( मार्दृव ) को छुरा 
चताने के छिए "मर व्यक्ति ही ख्याति प्राप्त करता है, कोमल प्रकृति वाला नहीं? इस 
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कारणनिबन्धना यथा ( नेषधीय ९॥९५ )-- 
हृतसारमिवेन्दुमए्डल दमयन्तीवदनाय वेघसा। 
हे कतमध्यविले विज्ञोक्यते ध्ृतगम्भीरखनीखनीलिस || 
अन्न अप्राकरणिकेन्दुमण्डलगततयोत्मेक्ष्यमाणेन द्मयन्तीबदननिर्माणा्थ 
सारांशहरणेन तत्कारणेन तत्कायेरूप वर्णनीयतया श्रस्तुतं दमयन्तीवदनगत- 
लोकोत्तरं सौन्दर्य प्रतीयते | यथा वा मदीये वरद्राजस्तवे-- 


आश्रित्य नूनसम्रतद्युतय- पढं ते 
देहक्षयोपनतद्व्यपदाभिमुख्याः | 
लावण्यपुर्यनिचयं सुद्ददि त्वदास्ये 
विन्यस्थ थान्ति मिहिरं प्रतिसासभिन्नाः ॥ 





27 ,सामान्यभाव की अभिव्यक्ति बलराम को असीष्ट है। इस सामान्यभाव के अभीष्ट होने 
पर कवि ने यहाँ इसकी न्यजना के लिए विशेष रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ( सिंहचन्द्रवृत्तान्त ) 
का प्रयोग किया दै। इसी तरह वृहस्कथा आदि कथा सपम्रहों में जहाँ किसी प्रस्तुत सामान्य 
सर्थ के प्रस्ताव मे उसे स्पष्ट करने के लिए. किसी अप्रस्तुत कथाविशेष का प्रयोग 
किया जाता है, वहाँ भी अग्रस्तुतप्रशसा देखी जा सकती है। 

कारणनिवन्धना अभ्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ कारणरूप अप्रस्तुत के द्वारा कार्य 
रूप प्रस्तुत की व्यजना पाई जाय | जैसे, 

यह पद्च नेपधीय चरित के द्वितीय सर्ग के दुमयन्तीसौन्दुर्य वर्णन से उद्ष्टत है -- 

ऐसा जान पछता है कि दुमयन्ती के झुख को बनाने के लिए ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के 
सारभाग को ले लिया है, और सारभाग के ले लेने से बीच में छिंद्र हो जाने से 
ही यह घन्द्रमण्डल गम्भीर गड़ढे के कारण आकाश की नीलिमा को घारण करता हुआ 

.. दिखाई दे रहा द्वै। ( चन्द्रमा का कलूंक वस्तुत घद्द गढ़ढा है, जो दुमयन्ती की रचना 

/ ,करने के लिये लिए गये सारभाग के अभाव में हो गया है घोर इसीलिए कछूक की कालिमा 
उस गहढंढे से दिखने वाली आकाश की नीलिसा दे ।) 

यहाँ भप्रस्तुत इन्दुमण्डल में दमयन्तीचदन के निर्माण के लिए सारभाग का ले लेना 
उत्पेक्षित किया गया द्वे। इस उम्परेज्षित कारण रूप अग्रस्तुत के द्वारा 'दमयन्तीवदुन 
लोकोत्तरसौन्दर्य वाला है? यह कार्यरूप प्रस्तुत अभिष्यक्त हो रहा है । 

अथवा जैसे अप्पयदीछषित के ही वरद्राजस्तव में-- 

'हे भगवन्‌ , अस्येक मास में भिन्न अनेकों चन्द्रमा, देहप्तय के कारण दिव्यपद के अति 
उन्मुख हो, जापके चरणों ( या आप के पद-आकाश > का आश्रय लेकर, अपने सौन्दर्य 
रूपी पुण्य के समूह को अपने मित्र, आपके मुख के पास रख कर सूर्य के पास चले जाते हैं। 


यहाँ भगवान्‌ के सुख के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन कवि को अभीष्ट है, भ्त- बह 

2“ अस्तुत है। कवि ने उसका वर्णन वाच्यरूप में न कर उसकी व्यंजना कराई है। इस पद्य में 

कवि ने अप्रस्तुत चन्द्रमा रूपी कर्ता के द्वारा अपने मित्र ( मुख ) के पास समस्त लावण्य 

पुण्य के समूह का रखना उद्मेक्षित किया दै। यह भप्रस्तुत फारण दै। इसके द्वारा इस 

कार्य की प्यंजना होती है कि भगवान्‌ के मुल् में अनन्त कोटि चन्द्रसार्भो का छावण्य 
विद्यमान है, तथा वह अन्य सुर्खो से असाधारण है । 


१० कुच॒० ६ 
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कारणेन तत्कायमनन्तकोटिचन्द्रलावण्यशालित्वमनन्यमुखसाधारणं भगवन्मुखे 
वर्णनीयतया प्रस्तुत प्रतीयते | तथा हि--चन्द्रस्तावन्मतन्नलिड्वादबृद्धि-क्ष्याभ्याम- * 
भेदेषपि भेदाध्यवसायाद्दा प्रतिमासं भिन्नत्वेन वर्णित: | तेनातीताश्वन्द्रा अनन्त- 
कोटय इति लव्धम्‌, कालस्यानादित्वात्‌ | सर्वेषां च तेपामाकाशसमाश्रयण 
श्लेपमहिम्ना भगवचरणसमाश्रयणस्वेनाध्यवसितम्‌। भगवघरण श्रपन्नाना च 
देहक्षयोपस्थिती परमपदयप्राप्याभिमुख्य, तदानीमेव स्वसुछृद्गें स्वकीयसुकत- 
स्तोमनिवेशन, ततः सूर्यमण्डलम्मप्तिश्रेत्येतत्सव श्रुतिसिद्धमिति तदलुरोघेन तेपा 
देहक्षुयकालस्थामावास्यारूपस्योपस्थिती सूर्यमण्डलत्राप्तेः प्राकप्रत्यक्षसिद्ध पुण्य- 
स्वेन निरूपितस्य लावण्यस्य प्रह्मण निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसाहश्यस्वरूपोपच- 
रिततत्सौहादेवति भगवन्मुखे न्‍्यसनमुस्मेक्षितम्‌। यद्यपि सुब़द्वह॒त्वे तावदल्प- 
पुण्यसंक्रमो भवति, तथाप्यत्र 'सुढृदि'इत्येककचनेन भगवन्मुखमेव चन्द्राणां 
सुदृदूभूत, न मुखान्तराणि चन्द्रसाहृश्यगन्धस्याप्यास्पटनीति भगवन्मुखस्पेतर- 
मुखेभ्यो व्यतिरेकोषपि व्यज्जितः। तत्व तस्मिन्नेव सर्वेपां चन्द्राणां ख्वख्वयाव- 
ल्लावग्यपुण्यविन्यसनोत्मेक्षणेन प्राग्वर्णितः प्रस्तुतोड्थ” स्पष्टमेव प्रतीयते | 





इसी को और अधिक स्पष्ट करते कहते हैं -- 


यद्यपि चन्द्रमा एक ही दे, फिर भी मन्त्र ('नवो नवो भवति जायमान” इत्यादि मत्न ) 
के शाधार पर अथवा बृद्धिज्तय के कारण अमेद होने पर भेदाध्यवस्ायरूपा अतिशयोक्ति 
के द्वारा प्रत्येक मास के चन्द्रमा को भिन्न भिन्न साना गया है। इससे भाचीन काल के 
चन्द्रमा अनन्तकोटि सिद्ध द्वोते हैं, क्योंकि कार अनादि है। साथ ही वे सभी चन्द्रमा 
आकाश्न में स्थित हैं, इसे श्छेप से भगवच्चरणससाश्रयत्व ( वे भगवान्‌ के चरणों में आश्रित 
हैं ) के द्वारा अध्यवसित कर दिया गया है। भगवान्‌ के चरणों में अनुरक्त व्यक्ति देहतय 
( झत्यु ) के समय परमपद ( सोक्ष ) की ओर उन्मरुख होते हैं, उसी समय वे अपने मित्र- 
वर्ग में अपने पुण्यसचय का न्यास कर देते हैं, इसके बाद वे सूयंमण्डल को आप्त होते है, 
ऐसा वेद्सम्मत है। इसी के अजुसार कवि ने चन्द्रमाओं के देहत्तयकाल अर्थात्‌ अमावास्या 
वाली दशा में सूयमण्डल में पहुँचने के पहले ही पुण्यत्व के द्वारा निरूपित छावण्य का 
त्याग रूप कारण बताकर उसका घन्द्रमा के समान स्वरूप के कारण, रत्षणा से उसकी 
मित्रता वाले भगवान्‌ के मुख भें धरोहर रखना उस्प्रेक्षित किया है। यथ्पि किसी व्यक्ति 
के अनेक मित्र होने पर एक मिन्न में बहुत थोड़ा पुण्य सक्रात होता है, तथापि यहाँ कवि ने 
'सुहृदि! इस एक वचन के प्रयोग के द्वारा इस व्यतिरिक अलकार की भी व्यजना कराई है 
कि घन्द्रमार्ओों का मित्र केवल भगवान्‌ का ही मुख है, दूसरे मुख तो चन्द्रमा की समानता 
की गन्ध के भी योग्य नहीं हैं, अतः भगवान्‌ का सुख दूसरे मुखों से उत्कृष्ट है। इसके वादू 
भगवान्‌ के सुख में ही समस्त 'चन्द्रमाओं के अपने अपने समस्त छावण्यपुण्य का विन्यासे 
फरने रूप क्रिया के उस्पेज्षित करने से (इस वृत्तिभाग में) पहले चर्णित प्रस्तुत अर्थ-भगवान्‌ 
का सुख कनंतकोटि चन्द्रमाओं की सुद्रता वाछा है तथा दूसरे सुर्खों से विशिष्ट है--स्पष्ट 
ही च्यजित हो जाता है। यद्यपि 'स यावत्विष्येन्मनस्तावदादिस्यं गच्छुत्ीति? इत्यादि (पाद 
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यय्पि श्रुती सू्येसण्डलप्राप्त्यनन्तरभाविबिरजानद्यतिकमणानन्तरमेव सुहत्सुक- 
तसंक्रमणं श्रूयते, तथापि शारीरकशाल्रे तस्याथवशात्मग्भावः स्थापित इति 
' तदसुसारेण विन्यस्य मिहिरं प्रति यान्तीत्युक्तम्‌ | 
कार्यनिबन्धना यथा-- 
नाथ | त्वदंघिनखधावनतोयलम्मा- 
स्तत्कान्तिलिशकणिका जलधि प्रविष्टाः । 
ता एवं तस्य सथनेन घनीभवन्त्यो 
नून ससुद्बनवनीतपद  प्रपन्नाः॥ 


अन्न भगवत्पादाम्वुजक्षालनतोयरूपायां दिव्यसरित्यलक्तकरसादिवल्ञम्नानां 








टिप्पणी में उद्छत ) श्रुति में, सूर्यमण्डल की प्राप्ति के वाद तथा विरजा नदी को पार करने 
के बाद मित्रों सें पुण्यादि क्रा सक्रमण द्दोता दै--ऐसा निर्देश पाया जाता है, तथापि आस्स- 
शास्त्र ( शारीरकशास्त्र ) सें इस पाठक्रम का अर्थक्रम की दृष्टि से बाघ होता है, अत अर्थ- 
क्रम के अनुसार उसको पहले वर्णित किया गया है ८ मित्रों में पुण्यों के सचय का प्राग्माव 
स्थापित किया गया है ), तथा तदनुसार ही 'विन्यस्य मिहििर प्रति यांतिः ऐसा कष्ठा गया 
है। ( भाव यह है, वेद के अनुसार आत्मा पहले सूयंमण्डलको पार करता है, उसके वाद 
विरजा नदी को तेरकर पुण्यादि का मिन्रादि में विन्‍्यास करता है, कितु “आश्रिस्य? इस्यादि 
पथ्च में कवि ने पुण्यसक्रान्ति के साथ पूर्वकालिक (क्रिया--छयवन्त पद 'विन्यस्य” का 
प्रयोग किया है तथा उसका प्राग्साव बताकर सूर्यममण्डरूप्राप्ति का परभाव बताया है, तो 
यह श्रुतिविरुद्ध है--इस शका का समाधान करते कहते हैं कि यद्यपि वेद में यही क्रम है, 
किन्तु मोक्त की स्थिति में पहले पाप पुण्य का क्षय होने पर ह्वी सूयंमण्डरूप्राप्ति होना 
संगत यैठता है, अत' हमने इसी अर्थक्रम के विशेष संगत होने के कारण काष्य में एस क्रम 
का निर्देश किया है। ) 
) टिप्पणी--/ञश्रुति में भगवरूक्त या अकद्षकश्षानी की श्त्यु का वर्णन यों मिलता है, जिसमें उसके 
पुण्य का मित्रों को प्राप्त होना तथा उसका आदित्यमण्डल को प्राप्त होना सकेतित है .--- 
'तत्सुकृतदुष्कृते विधुन॒ुते तस्य प्रिया ज्ञातय' सुकृतमुपयान्ति अप्रिया दुष्कृतम्‌ |? 
(कौपीतकि ) 'स यावल्द्िप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छुतीति स वायुसागच्छुति स तम्न विजिहीते 
यथा रथचक्रस्य ख तेन स ऊध्वंसाक्रमते स भादित्यमागच्छुति 7 
'स आगच्छुति विरजा नदीं ता मनसेवात्येति तत्सुकृतदुप्क्ृते विघुनुते । 
कार्यनिवधना भ्षप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ छोती है, जहाँ कार्यरूप अभ्रस्तुत के द्वारा कारण 
रूप अस्तुत की ब्यजना पाई जाती हो, जेसे-- के 
भक्त भगवान्‌ की स्तुति कर रद्दा है--हे नाथ, आपके चरणों के न्खों को धोने के जल 
में लगे हुए उन न्तरों के कान्तिलेश के जो कण समुद्र में प्रविष्ट हुए, वे ही उसके मन्धन के. 

ह कारण सघन बनकर समुद्र के नवनीतत्व को प्राप्ठ हो गये हैं । 

“ ) (भाव यह है, वह चन्द्रमा जो समुद्र के मन्‍्धथन के समय सक्‍्खन की तरह निकला 
है, वस्तुत. भगवान्‌ विप्णु के पद्घावन के समय घावन जल में मिली नखकान्तिलेश- 
कणिका्ओं का घनीमृत रूप है । ) 

यहाँ भगवान्‌ के चरणनर्खों के कान्तिलेश की कृणिकार्थों का समुद्ग में प्रवेश वर्णित 


११२ कुचठयानन्द" 
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मानेन 'समुद्रनवन्ीत'पदढवाच्येन चन्द्रेण कार्यण तन्नखकान्त्युत्कप प्रतीयते | 
यथा वा-- 
अस्याश्रेद्तिसीकुमाय मधुना हसस्य्‌ गर्वरल 
सलापो यदि धायता परकश्रतंबोचयमत्वत्रतम्‌ | 
८ ३ 
अद्ञानामकठोरता यदि हृप्आायेव सा मालती 
कान्तिश्वेत्कमला किमत्र बहुना कापायमालम्बताम्‌ ॥ 
अत्र नायिकागतिसौकुमायौदिपु वर्णनीयस्वेन प्रस्तुतेपु हंसाविगतगव शान्त्या- 
दिरूपाण्योचित्वेन संभाव्यमानानि कार्यास्यमिहितानि | एतानि च पूर्वेदाहरण 
इव न बस्तुकायांणि किन्तु तन्निरीक्षणकायाणि | 
“जज्जा तिरश्ां यदि चेतसि स्यादसशयं पर्वेतराजपुत््याः | 
् गलप्रियत्व॑ शिथि श्र 
त केशपाश प्रसमीक्य कुयुब थेल चमय" ॥|” (कुमार १४८) ् 
इत्युदाहरणान्तरे तथेव स्पष्टम | 'अद्ञानामकठोरता' इति तृतीयपादे तु वर्णनीया- 





दे, ये कणिकाएँ भगवान्‌ के चरणकमर्लों के धावनजल, गगा में अलक्तक की भाँति घुल- 
मिल गई हैं तथा गगा के साथ ही समुद्र में भी श्रविष्ट हो गई हैं, इनके परिणामरूप में 
'समुठनवनीत? पद के द्वारा चन्द्रमा को सभावित किया गया है (यहाँ चन्द्रमा 
में कान्तिकणिकाओं का फलत्व उस्प्रेक्षित किया गया है--फलोत्पेक्षा )। इस प्रकार 
चन्द्रमा रूप अग्रस्तुत ( कार्य ) के द्वारा भगवान्‌ के चरणनर्खों की कान्ति की उत्कृष्टता 
रूप प्रस्तुत ( कारण ) की प्यक्षना की गई हैं। 

अथवा जेसे -- 

किसी नवयौवना के सौन्द्य का घणन है -- 

यदि इस सुन्दरी का गतिसौकुमार्य ( गति की सुन्दरता ) देख लिया, तो हर्सो का | 
घमण्ड व्यर्थ है, यदि इसकी वाणी सुन छी, तो कोकिला को मौन धारण कर लेना चाहिए, 
यदि इसके क्षेगों की कोमऊता का अनुभव किया, तो मालतीलता पत्थर के समान दै 
जौर यदि इसकी कान्ति का दुर्शन किया, तो रूचमी को कापायवस्र धारण कर 
लेना चाहिएु। 


यहाँ नायिका के गतिसौकुमायांदि का वर्णन करना श्रस्तुत है, किंतु कवि ने उनके 
कार्य-हंसादि के गवे का खण्डन करना आदि--की सभावना कर उनका चर्णन किया 
है। पहले उदाहरण में घन्द्रमा नखकान्ति रूप कारण का कार्य है, जब कि इस 
उदाहरण में गतिसौकुमार्यादि के दर्शन के कार्यरूप में दसगव॑खण्डनादि कार्य पाया जाता 
है, यह इन दोनों उदाहरणों का भेद है। इसी तरह का निरीक्षणकार्यत्व निश्न उदाहरण 
में भी पाया जाता है -- 


यदि पशु आदि प्राणियों के चित्त सें भी छज्ता की भावना का उदय होता हो, तो 
निश्चय ही पावंती के उस ( जत्यधिक सुदर ) केशपाश को देखकर चमरी गाये अपने 
चार्छो के मोह को शिथिल कर हे।! 


उपर्युक्त 'अस्याश्रेहतिसौकुमार्य! इत्यादि उदाहरण के तृतीय चरण में 'अगानाम- 


अप्रस्तुतप्रशंसालझार- ११३३ 








इसोकुमायोतिशयनिरीक्षणकायत्वमपि नाथोीक्तेष्यमालतीकठोरत्वे विवक्षितं, 
प्रतियोगिविशेषापेक्षकठोरत्वस्य तदकायेत्वात्कितु तदूबुद्धेरेब | इद्मपि त्विदद्ध- 
मार्दवे च्टे! इत्यायुदाहरणान्तरे तथेव स्पष्टमू। अर्थस्य कार्यत्व इब बुद्धेः 
कार्यस्वेडषपि कार्यनिवन्धनत्व॑ न हीयत इति। एताहशान्यपि कार्यनिबन्धना- 
प्रस्तुतप्रशंसायासुदाह्मतानि प्राचीनें: | बस्तुतस्तु-तद॒तिरेकेषपि नदोषः।न 
ह्प्रस्तुतप्रशंसाया अस्तुताग्रस्तुतयोः पद्चविध एवं सम्बन्ध इति नियन्तुं शक्यते; 


सम्बन्धान्तरेष्वपि तदशेनात्‌ | 
यथा-- 
तापत्रयोपघवरसुय तब स्मितस्य 
निःश्वासमन्दमरुता निवुसीकृतरय | 
एते कडझ्ुरचया इब विमग्रकीणों 
जेबाठकस्य किरणा जगति अमन्ति ॥ 


अन्न ह््नस्तुतानां चन्द्रकिरणानां भगवन्मन्दस्सितरूपदिव्योषधीधान्यविशेष- 
कडछुरचयत्वोत्रक्षणेन भगवन्मन्दस्मितस्य तत्सारतारूपः कोउप्युत्कपेः प्रतीयते | 





कठोरता! इत्यादि के द्वारा नायिका के अगसौकुमायनिरीक्षण के कार्यरूप में यहाँ मालती 
का प्रस्तरतुल्यत्व (कठोरता) नियद्ध किया गया है। यहाँ वर्णनीय नायिका के अगसौकुसाय 
के कार्यरूप में निवद्ध होने पर भी यह अर्थ के द्वारा आत्षिप्त माठती कठोरता में विवज्षित 
नहीं है--अर्थात्‌ कवि को विवत्ता यहाँ मालती की कठोरता को ही कार्यरूप में निवद्ध 
करने की नहीं है, क्योंकि अकठोरता रूप अतियोगी ( कठोरत्वाभाव ) के द्वारा आतिप्त 
कठोरता उसका कार्य नहीं हो सकती । क्षत. यहाँ 'भंगानामकठोरता? इत्यादि से मालती 
की प्रस्तरतुस्यता ( कठोरता ) की बुद्धि होना ही कार्य समझा जाना चाहिए। इसी 
प्रकार 'स्वदद्नमादंवे धृ्टे! इत्यादि में भी सालती चन्द्रमा या कदुली की कठोरता को स्वय 
) कार्यरूप में न निवद्ध कर उनकी कठोरताविपयक चुद्धि को ही कार्यरूप सें निवद्ध किया 
गया है। अत. जिस भकार किसी अप्रस्तुत अर्थ में कार्यत्व माना जाता है, वेसे ही उस 
प्रकार के अर्थ की छुद्धि ( प्रतीति ) में भी कार्यनिवन्धन सानना ( उसमें भी कार्य॑त्व 
मानना ) खण्डित नहीं होता । इसीलिए प्राचीर्नों ने अग्रस्तुत अर्थसंवद्ध घुद्धि वाले स्थलों 
में भी कायनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा उदाह्मत की है। यदि कोई यद्द शह्ला करे कि ऐसा 
करने पर तो अग्रस्तुतमशसा कथितसेदों से, अधिक होगी, तो ऐसा होने पर भी फोई दोष 
नहीं । क्योंकि भप्रस्तुतप्रशसा में अस्तुत तथा अम्रस्तुत उपर्युक्त पाँच प्रकार का ही सवंध 
होता दे, ऐसा नियस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनसे इतर सबधों में भी अप्रस्तुत 
प्रशसा भलूफार देखा जाता है, जेसे निश्न पच्य सें-- 
हे विष्णो, आपके मन्द निःश्यास पवन के द्वारा घुसरष्तित बनाई हुई आपकी 
मुसकुराहट के--जो तीनों तापों की औपधि है--घुससमूह के समान हघर उधर बिखरी 
“हुई ये चन्द्रमा की किरणें संसार में घूम रही हैं / 


यहाँ कवि ने अम्रस्तुत चन्द्रकिरणों के विपय में यह उत्पेज्ञा की है. कि वे भगवान्‌ के 
सन्दृस्मित रूपी दिव्य ओपधि धान्य के छुस हैं, इस उप्मेक्षा के द्वारा भगवान्‌ का स्मित 
घचन्द्रकिरणों का मी सार है--यह भाव सगवान्‌ के स्मित की उत्कर्पता को व्यक्लित करताः 


११४ कुचलयानन्दुः 

न व धात्य--कडछ्ुरचययो: कार्यकारणभावादि्सिम्बन्धोडसित | अतः सहोत्प- 

त्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयमेव । एबमुपसानोपमेयावाश्ित्य तत्र कवि- 

कल्पितकायेकारणभावनिबन्धने अम्रस्तुतप्रशसे दर्शिते। ततो5न्यत्रापि रृश्यते। / 
यथा-- 


कालिन्दि ), ब्रृहि कुम्मोद्धवन  जलधिरह, नाम ग्रह्मासि कस्मा- 
ज्छत्रोमे, नमंदाहं) व्वमपि वदसि मे नाम कस्मात्सपल्याः १] 

सालिन्य तहिं. कस्मादनुभवसि ९, मिलत्कत्नलेमोलवीनां 
नेत्राम्भोसिः, किमासा समजनि ?, कुपित कुन्तलक्षोणिपालः | 


अत्र 'किमासा समजनि ?! इति मालवीनां तथा रोदनस्य निमित्ते प्रष्ट 
तत्मियमरणरूपनिमित्तमनाख्याय 'कुपितः कुन्तलक्षोणिपाल:” इति तत्कारण- 
मभिद्दितमित्ति कारणनिबन्धना। मालवान्प्रति प्रस्थितिन कुन्तलेश्वरेण कि ते 
निजिता ? इति पृष्टे तद्धघानन्तरभावि जलधि-नर्मदाप्मश्रोत्तररूपं कार्यममि- 
द्वितमित्यत्रेव कार्येनिबन्धनापि । पूर्वेस्या प्रश्न, शाब्द', अस्यासार्थ 
इति भेदः )। ६६ |) 

















है। यहाँ धान्य तथा बुस में फार्यवारणभावादिसबध नहीं माना जा सकता। इसलिए 
यहाँ हमें दूसरा ही सम्बन्ध सानना होगा, वह होगा सहोत्पत्ति सम्बन्ध--क्योंकि 
धान्‍्य तथा चुस साथ-साथ पेंदा होते हैं। इस प्रकार उपमानोपसेय की कहपना कर 
कविकल्पितकायकारणसावनिबधनरूपा अग्रस्तुतप्रशसा के दोनों भेद बता दिये गये हैं। 
थह कल्पितकार्यकारणभावनिबधन अन्यन्न भी देखा जाता है, जेसे निम्न पश्च में-- 


समुद्र तथा नमदा के वार्ताकाप के द्वररा कुन्तलेश्वर की वोरता का चर्णन उपस्थित 
किया गया है। 'कालिन्दि, 'कहो, अगस्त्य', 'भरे मैं अगस्त्य नहीं, समुद्र हूँ, तू मेरे शत्रु ८ 
( अगस्त्य ) का नाम क्यों ले रही है !! 'तुम भी तो मेरी सौत ( कालिन्दी ) का नाम 
क्यों कह्द रहे हो ?? “यदि तू कालिन्दी नहीं है, तो तेरे पानी में यह मलिनता कहाँ से 
आई १! “यह मल्िनिता मालवदेश की राजरमणियों के कजलयुक्त भ्श्रुओ के कारण हुई 
है।॥ उन्हें क्या हो गया है ?? 'कुल्तलनरेश कुद्ध हो गये हैं ।! 

यहाँ समुद्र ने मालवरमणियों के कजलूमलिननेत्रांडु से नमंदा जछ के सलिन होने 
का कारण जानने के लिए “उन्हें क्या हुआ? ( किमासा समजनि ) इस भ्रश्न के द्वारा 
भालवियों के रोने का कारण पूछा है, किंन्तु नमदा ने उत्तर में उनके पतियों के मरणरूप 
कारण को न बताकर 'कझुन्तलेश्वर कुपित हो गया है? इस फारण को चताया है, अत यह 
फारणनिबधना अग्नस्तुतप्रहंंसा है। इसी पद्य में कार्यनिबंधना अश्रस्तुतप्रशसा भी पाई 
जाती दै। किसी ज्यक्ति के यह पूछने पर कि मालघ देश पर आक्रमण करने वाछे 
इुन्तलेश्वर ने क्‍या मालववेश, को जीत लिया है, उत्तर में कवि ने उसकी विजये' 
त्तथा मालव राजाओं के वध के वाद होने वाले समुद्रनरमंदाप्रश्नोत्तर रूप कार्य का वर्णन 
किया है। इसमें कारणनिबधना में 'किमासां समझनिः यह भ्रश्न शाब्द है, जब कि 

में प्रश्न ( कि जिताः मालवा ? ) आध्थ है, यह दोनों में भेद है। 


्च 


प्रस्तुताह्टरालक्वारः ३१५ 








२८ प्रस्तुताइुरालड्रारः 
प्रस्तुतेन ग्रस्तुतस्थ चोतने प्रस्तुताडुरः । 
कि भृद्ग ! सत्यां मालत्यां केतक्या कप्ठकेद्यया १॥ ६७॥ 


यत्र अस्तुत्तेन वस्येमानेनाभिमतसन्यत्मस्तुत द्योत्यते तत्र प्रस्तुतादुरालक्वारः । 
उत्तराधेमुदाहरणम्‌ | इह भ्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिड्रड्ड प्रत्येषमाहेति 
वाच्या्थेस्य प्रस्तुतत्वम्‌ । न चानामन्त्रणीयामन्त्रणेन धाच्यासम्भवादग्रस्तुतमेव 
वाच्यमिह स्वरूपप्रस्तुतावगतये निद्ष्टमिति बाच्यप्‌। मौग्ण्यादिना श्रद्गादाव- 
प्यासन्त्रणस्य लोके दशनात्‌ 

यथा ( ध्वन्यालोके ३४१ )-- 

कस्त्व भो. ९, कथयामि देवहतक मां विद्धि शाखोटकं, 
-, वेराग्यादिव वक्षि , साधु बिदितं, कस्मादिदं कथ्यते ? | 





२८ प्रस्तुताकुर अलंकार - है: 
६७-जहाँ प्रस्तुतद्षत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुतबृत्तान्त की न्यंजना हो, वहाँ प्रस्तुताकर 
अलकार होता है। जेसे, हे भौरे, माछती होते हुए कौँटों से घिरी केतकी से क्या लाभ 
( यहाँ यह उक्ति उपन में नायक के साथ विचरण करती नायिका ने किसी भौरे से 
कही है, भतः अमरवृत्तान्त प्रस्तुत है, इस भस्तुत अमरवृत्तान्त के द्वारा अन्य भस्तुत 
नायकछृत्तान्त की व्यजना हो रही है कि "तुम्हारे लिए रूपवती मेरे रहते हुए अन्य 
रमणी व्यर्थ है? । ) * 
जहाँ प्रस्तुतपरक वाच्यार्थ के द्वारा कबि को असीए अन्य प्रस्तुत अर्थ की ध्यजना हो, 
यहाँ प्रस्तुतांकुर अलकार द्वोता है। ऊपर के पद्य का उत्तरार्ध इसका उदाहरण है। यहाँ 
प्रिय के साथ उपवन में विद्वार करती कोई नायिका भौरे से हस वात को कह रही है, 
! इसलिए इस उक्ति का वाच्यार्थ भी भ्रस्तुत है। यदि पूर्वपक्ञी यह शंका करे कि यहाँ 
शद्गदृत्तान्त को प्रस्तुत केसे साता जा सकता है, क्योंकि भ्झ् को सवोधन करना नायिका 
को अभीष्ट नहीं है, फिर भी उसे सवोधित किया गया है, अत- 'अनामंत्रणीयामन्नण' के 
फारण भ्द्ध को सवोधित करने के पक्ष सें घटित होने वारा दाच्यार्थ तव तक असभव सा 
है, जब तक कि वह अप्रस्तुत न माना जाय, इसलिये यहाँ मृक्नद्नत्तान्तरूप चाच्यार्थ को 
प्रस्तुत न सानकर अप्रस्तुत ही माना जाय तथा उसका प्रयोग प्रस्तुत्त.नायकछृत्तान्त की 
च्यजना के लिये किया गया है--तो यह शंका फरना स्यर्थ है। क्योंकि हम देखते हैं कि 
लोग मूर्खता जादि के कारण रड्भादि को भी सवोधित करते देखे जाते हैं और इस प्रकार 
श्ेत्न भी आमन्रणीय ( सवोध्य ) सिद्ध होने पर प्रस्तुत माना जा सकता है। अत यहाँ 
अस्तुत वाच्यार्थ से ही प्रस्तुतक्षत्तान्त की ज्यजना पाई जाती है। 
»-.._ उदाहरण के लिए निम्न पद्य में हम देखते हैं चेतन ( कवि ) तथा अचेतन ( शाखोटक 
' ) वृक्ष ) का परस्पर प्रक्नोत्तर पाया जाता है, इसमें तियंक जाति वाले अचेतन वृत्त का 
संबोधन पाया जाता है, अत तियंक्‌-पशुपण्तिवृक्षादि-का आमतश्नण फरना सर्वथा असंभव 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः उनका आमन्नण असभव नहीं है। 
टिप्पणी--मम्मदादि प्रस्तुताकुर अलूकार नहीं मानते, वे आगे उद्धृत पथ में अभस्तुतप्रशसा 
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वामेनात्र  वटस्तमध्वगजनः 'सवोत्मना सेवते, 
न च्छायापि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि मे ॥ 
इत्यत्र चेतनाचेतनप्रश्नोत्तरवत्तियंगामन्त्रणस्यात्यन्तमसम्मावितत्वामावात्त्‌ ) एवं ४ 
प्रस्तुतेन वाच्यार्थेन भ्रद्नोपालम्भरूपेण वकक्‍ञ्याः कुलवध्वा: सौन्दयोमिमानशा- 
लिन्याः ऋरजनपरिदृत्तिदुष्प्रधधयया परवनितायां विटसर्वेखापहरणसंकल्पढुरा- 
सदाया वेश्यायां वा कण्टकसंकुलकेतकीकल्पायां प्रवर्तेमानं प्रियतम प्रत्युपा- 
लम्भो योत्यते । रे 





अछकार ही मानते हैं। उनके मत से अस्वुताकुर अलकार अप्रस्तुतप्रशसा में ही अन्तर्भावित 
हो जाता है | उद्योतकार ने इसीलिए प्रस्तुताकुर को अलग अलकार मानने का सटन किया है -- 

अन्रेद बोध्यस-अमस्तुतपदेन झुख्यतात्पय॑विपयीभूतार्थातिरिक्तोड्थों आह्य । एुतेन-- 
कि भ्द्ग सत्या मालत्यां केतक्या कंटकेद्धया? इस्यन्न प्रियतमेन साकसुद्याने विहरती 
काचिदुग्ठज्ज प्रत्येवमाहेति भस्तुतेन अस्तुतान्तरथोतने भ्रस्तुताकुरनामा भिन्नोड्ककार इत्य-४ 
पास्तम्‌ । मदु्तरीत्यास्या एव सभवात्‌ | यदा सुख्यतात्पय॑विषय' अस्तुतश्च नायिकानायक 
बृत्तान्ततदुत्कर्षया गुणीभूतव्यग्यस्तदाउत्र साहश्यमूछा समासोक्तिरेवेति केचित्‌। अन्ये 
स्वप्रस्तुतेन प्रद्यसेत्यप्यप्रस्तुतप्रशसाशव्दार्थ । एवं च॒ वाच्येन व्यक्तेन वाअपग्रस्तुतेन वाच्य 
व्यक्त वा प्रस्तुत यन्न साइश्याद्यन्यत्मग्रकारेण अ्शस्यत उत्क्ृष्यत इत्यर्थादपीयमेचेत्याहु- 
रिति दिक्‌। ( उद्योत प० ४५० ) 

'कोई पथिक ( था कवि ) शाखोटक (९ सेहुँड ) के पेढ़ से पूछ रहा है --'भाई तुम 
कौन हो ९? ( शाखोटक उत्तर देता है ) 'कह्दता हूँ भाई, मुक्त अभागे को शाखोटक ब्ृक्ष 
समझो ।? ( पथिक फिर पूछता है?) 'ठम इतने वेराग्य से क्‍यों बोल रहे हो ।! ( शाखोटक 
उत्तर देता है ) 'ठुमने ठीक समझा?, ( पथिक पूछता है ) "तो तुम्हारे वेराग्य का कारण 
क्या है १! ( शाखोटक उत्तर दे रहा है ) 'देखो, रास्ते के वाई ओर जो बरगद का पेड़ है, 
उसके नीचे जाकर राहगीर विश्राम लेते हैं और में रास्ते की बीचोवीच खड़ा हूँ, पर फिर 
भी मेरी छाया परोपकार करने में असमर्थ है। ४ 


( यहाँ शाखोटक ज्त्तान्त के द्वारा ऐसे दानी ध्यक्ति की व्यजना होती है, जो दान तो 
वेना चाहता है पर उसके पास धनादि नहीं है, जथवा यहाँ भधम जाति में उत्पन्न वानी 
की प्यजना होती है, जिसके दान को कोई नहीं छेता। ) 

टिप्पणी--मम्मट ने इस पद्च में अग्रस्तुतप्रशसा अलरूकार माना हैं। यद्यपि यहाँ शाखोटक 
वृक्ष को सबोधित करके वाच्याथ का उपयोग किया गया है, अत वह प्रस्तुत हो जाता है, तथापि 
मम्मट ने उसे इसलिये प्रस्तुत नहीं माना है। वस्तुत यहाँ वाच्यार्थ समावित नहीं होता तथा व्यग्यार्थ 
के अध्यारोपमात्र से अप्रस्तुतप्रशसा अलूकार मानना पढता है। प्रदीपकार ने इसीलिए शाखोटक 
में सवोध्यत्व तथा उच्चारयितृत्व का घटित होना नहीं माना है --'अत्र वाष्यशाखोटके सचोध्य- 
स्वोध्चारयितृत्वमनुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोप- । ( दीप पृ० ४८९ ) 

अप्पयदीक्ित को यह मत पसन्द नहीं । वे यहाँ शाखोटक में सवोध्यत्वाभाव नहीं मानत्ते, 
तभी तो वे कहते है--'“तियंगामन्त्रस्यात्यंतमसंभावितत्वाभावात्‌ ।? गे 

इस प्रकार सिद्ध है कि 'किं रज्ञ सत्यां' भादि पद्माध में स्न्नजत्तान्तरूप वाच्यार्थ प्रस्तुत 
ही है, उसके द्वारा म्दज् का उपालम कर सौन्द॒य जादि के कारण जमिमानवाली कुलवघू 
अपने उस प्रिय के प्रति उपारुम कर रह्दी है, जो ऋर मनुष्यों के साथ रहने के कारण 
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यथा वा ( विकटनितम्वा )-- - 
अन्यासु तावदुपमद्सहासु मज्न ! 
> लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
चालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथ कद्थयसि कि नवमल्लिकायाः १ ॥ 
अत्राप्युधानमध्ये चरन्तं भ्ृद्ग प्रत्ययमुुपालम्भ इति वाच्याथस्थापि प्रस्तुत- 


त्वम्‌। इदं च॒ प्रौढाह्ननासु सतीपु बालिकां रतये क्केशयति कामिनि ऋण्थति 
कस्पाश्रिद्विदग्घाया वचनमिति तं॑ प्रत्युपालम्भो द्ोत्यते | 
यथा वा-- 
कोशह्न्द्रमियं दधाति नलिनी कादस्बचबुक्षतं 
धत्ते चूतलतता नव किसलय पुंस्कोकिलास्वादितम्‌ | 
इत्याकण्ये मिथः सखीजनवचः सा दीधिकायास्तदे 
चेलान्तेन तिरोदघे स्तनतर्ट विम्बाघरं पाणिना ॥ 
दुष्प्रधष ( दु:ख से चद्य में आने छायक ) परकीया नायिका में अथवा भजुरक्त कामुक 
व्यक्तियों के समस्त घन का अपहरण करने के संकल्प के कारण दुर्ूलूम वेश्या में--जो 
काँ्ों से युक्त केतकी के समान है--अनुरक्त है। इस प्रकार भ्रस्तुत न्उप्गोपाऊभ के द्वारा 
नायकोपालंस व्यंजित होता है । 
अथवा जेंसे-- 
( किसी बालिका के साथ उद्यान में रमण करते नायक दो देखकर उसे सुनाकर कोई 
पतुर नायिका भोरे को रूचय बनाकर कट् रही है | ) 


'हे भोरे, जब तक यह नवमल्लिका की कछो विकसित नहीं हो जाती तब तक तुम 
!मर्देन को सहन करने में समर्थ अन्य पुष्पछताओं से अपना चचल मन वहला छो । तुम 
इस नवमझिका की नवीन कली को--जिसमें अभी पराग उत्पन्न नहीं हुआ है--असमय 
में द्वी व्यर्थ क्यों कुचल रहे हो ॥ 
( यहाँ प्रस्तुत भ्ठड्नव्नत्तान्त के द्वारा ऐसे अस्तुत नायक की व्यजना हो रही है, जो 
तरुणियों के होते हुए किसी वाछिका को रतिक्रीडा से पीढित करता है। ) 
यहाँ यह उपाल्म्म उद्यान में घूमते हुए भौरे के प्रति कहा गया है, भ्त. यह वाच्यार्थ 
भी प्रस्तुत है । इसके द्वारा किसी ऐसे नायक के प्रति उपाल्म्म ब्यंजित होता है, जो 
प्रौद्ागनाओं के होते हुए बालिका को रतिक्रीडा के लिये पीडित करता है तथा जिसको 
सुनाकर किसी चतुर नायिका ने इस उक्तिका प्रयोग किया है (अतः च्यग्यार्थ भी प्रस्तुत है)। 
अथवा जेसे-- 
कोई नायिका किसी बावछी के तट पर नहाने आई है । उसे देख कर कोई सखी दूसरी 
से कह्ठती है --देखो, यह कमलिनी हस की-चोंच के द्वारा क्षतविक्षत दो कमल- 
कलिकाओों को घारण कर रही है, यह आम्रछूता कोकिछ के द्वारा चल्ले गए किसलय को 
धारण कर रही है ।” सस्ियों की इस परस्पर बात को बाचली के तट पर सुनकर उस 
नायिका ने|अपने स्तनद्वय को कपड़े से तथा विंव के समान छारू जोठ को हाथ से दँक लिया।! 
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अन्न इयम! इति नलिनीव्यक्तिविशेपनिर्देशेन 'दीघिकायास्वटे? इत्यनेन च 
वाच्यार्थस्त प्रस्तुतत्व स्पष्टम्‌ | प्रस्तुतान्तरद्योतन चोत्तराध्ध स्वयमेव कविना55- 
विष्कृतम्‌ | 4 

अन्नाद्योदाहरणयोरन्यापदेशध्वनिमाह्‌_ लोचनकारः--अभप्रस्तुतप्रशंसाया 
वाच्यार्थोउप्रस्तुतत्वाद्वर्णनीय:” इति | तत्राभिधायामपर्यवसितायां तेन प्रस्तु- 
ताथव्यक्तिरलझ्वारः | इह तु वाच्यस्थ प्रस्तुतत्वेन तत्नाभिधायां पर्यवसिता- 
यामर्थसोन्दयेबलेनाभिसतार्थव्यक्तिध्वेनिरेवेति | वस्तुतस्तु-अयमप्यल्झ्लार एव 
न ध्वनिरिति व्यवस्थापितं चित्रमीमासायाम्‌। दृतीयोदाहरणस्थ त्वलझ्लरत्वे 
कस्यापि न विवादः | उक्त हि ध्वनिकृता ( घ्वन्याठोके २२४ )-- 


इस पद्य में 'कमलिनीदृत्तान्त तथा 'भआम्रछतादृत्तान्त' प्रस्तुत ह ( अप्रस्तुत नहीं ), 
क्योंकि कमलिनी आम्रछूतापरक वाच्यार्थ 'इय”ः सर्वंनाम के द्वारा नलिनीरूप व्यक्तिविशेष है 
के निर्देश के कारण तथा 'दीघिंकायास्तटे? इस प्रस्तुतवाची पद के कारण प्रस्तुत सिद्ध होता 
है। इस अस्तुत से अन्य अस्तुत ( नायिकाचृत्तान्त ) को व्यंजना हो रही है, यह कवि ने 
स्वय ही उत्तराध में स्पष्ट कर दिया है। 


( हम देखते हैं कि अप्पयदीक्षित ने प्रस्तुताकुर के प्रकरण में तीन उदाहरण दिये हैं। 
इनमें अन्तिम उदाहरण ( 'कोशद्वन्द्रमिय इत्यादि ) में कवि ने स्वय ही भन्य प्रस्तुत अर्थ 
की व्यजना का संकेत कर दिया है, अत' यहाँ स्पष्ट ही अलकार हो जाता है, किन्तु प्रथम 
दो उदाहरणों में--कर्त्व भो ? भादि तथा 'अन्यासु तावदुपर्मद्सहास! आदि पर्यों में-- 
कवि ने ध्यग्यार्थ का कोई संकेत स्पष्टरूप से नहीं दिया है, अत यहाँ ध्वनि ही मानना 
होगा-ऐसा कुछ विद्वानों का मत है । ,अप्पयदीक्षित इस मत से सहमत नहीं है। अतः 
छोचनकार के मत का उल्लेख कर उससे असहमति प्रदर्शित करते हैं। ) 


इन तीनों उदाहरणों में से प्रथम दो उदाहरणों में छोचनकार अभिनवमगुप्त ने अन्या- 
पदेशध्वनि मानी है। उनका कद्दना है कि “अशरस्तुतप्रशसा अलकार में वाच्यार्थ अप्रस्तुत 
होने के कारण कवि का वण्यंविषय नहीं होता, इसलिए वहाँ अभिधाणक्ति याच्यार्थ की 
अतीति कराने पर इसलिये ज्ञीण नहीं हो पाती कि कवि की विवक्षा अग्रस्तुत पक्त में नहीं 
दोत्ती, इसकछिये अप्रस्तुत वाष्याथ के द्वारा प्रस्तुत की न्यजना होती है, तथा यह व्यग्यार्थ 
वाच्यार्थ का प्यंवसान करने में सहायता देता दै-फछत प्रस्तुत ब्यग्या्थ के अग्रस्तुत 
वाच्यार्थ के पोषक होने के कारण यहाँ ( अप्रस्तुतप्रशसावाले पक्त में ) अलकारत्व ठीक 
बेठता है। किन्तु उक्त दोनों उदाहरणों में यह बात नहीं है। यहाँ वाच्यार्थ सी प्रस्तुत है, 
अत. उसके प्रस्तुत होने पर अभिधाशक्ति अपने अर्थ का बोध कराकर पर्यवसित हो जाती 
है, उसकी पुष्टि के लिये घ्यग्यार्थ की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी दज्ञा में व्यग्यार्थ की 
प्रतोति प्रथम अर्थ के चमस्कार के कारण होती है, अत यहाँ अककार न मानकर ध्वनि 
ही मानना चाहिए |? अप्पय दीक्षित इस मत से असद्मत होकर कहते हैं जहाँ प्रस्तुत 
वाच्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत ज्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ भी अलंकार ही होता है, ध्वनि 
नहीं, इस मत की प्रतिष्ठापना दस चित्नसीमांसा में कर चुके हैं ।” जहाँ तक तीसरे उदाहरण 
का प्रश्न है उसके अलकारस्व के विषय में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उसे दोनों ही 
जलंकार मानते हैं। जेसा कि ध्वनिकार ने कहा है-- 


पस्तुताहुरालकारः ११९ 


शब्दा्थेशक्त्याक्षिप्तोडपि व्यड्रयोडथे: कविना पुनः | 
यत्राविष्कियते स्वोक्तया सा5न्येवालंकृतिध्वेने: |! इति | 
” एतानि सारूप्यनिबन्धनान्युदाहरणानि संबन्धान्तरनिबन्धनान्यपि कर्थंचि- 
द्वच्यव्यड्अ-ययोः प्रस्तुतत्वल्मस्भनेनोदाहरणीयानि । द्व्मात्रमुदाहियते-- 
रात्रि: शिवा काचन संनिधत्ते बिलोचने ! जाग्रतमप्रमत्ते | 
समानधसों युवयो: सकाशे सखा सविष्यत्यचिरेण कमश्रित्‌॥ 
अन्न शिवसारूप्यमिव तदेकदेशतया तद्वाच्यं ललाटलोचनमपि शिवरात्रि- 
माहात्म्यप्रयुक्तत्वेन वर्णनीयमिति तन्मुखेन कृत्स्नं शिवसारूप्यं गम्यम्‌ । 
यथा वा-- ४ 
चहन्ती सिन्दूरं प्रथलकबरीभारतिमिर- 
लिपां वृन्देबेन्दीकृतमिव नवीनाकेकिरणम्‌ | 
२ तनोतु क्षेम॑ नस्तव वदनसोन्दर्येलहरी- 
परीवाहस्रोत:ःसरणिरिव सीमन्तसरणिः ॥ 





'जहाँ कवि! दाब्दशक्तिअथवा अर्थशक्ति के द्वारा जाज्षिप्त व्यंग्यार्थ को पुनः शपनी 
उक्ति से प्रकट कर दे, वहाँ ध्वनि से भिन्न अन्य ही अलूकार होता है ।? 


टिप्पणी--अप्पयदीक्षित को चित्रमीमासा केवल अतिशयोक्ति अछकार के प्रकरण तक मिलती 
है, अत प्रस्तुत वाच्याथ के द्वारा पस्तुत व्यग्याथप्रतीति में ध्वनि न होकर अछकार ही है, यह 
मत चित्रमीमासा के उपलब्य अश में नहीं मिलता । 


ऊपर के तीनों उदाहरण सारूप्यनिवन्धन के हैं। जिस तरह अप्रस्तुतप्रशंसा में 
सारूप्यसम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्वन्धों का भी निबधन पाया जाता है, उसी तरह 
यहाँ भी प्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत च्यंग्य में अन्य सवध का भी निवन्धन पाया जाता है । 
० , इनके दिद्लमान्न उदाहरण दिए जाते हैं । ु 
कोई शिवभक्त कवि अपने दोनों नेत्रों से कद रद्या है। 'दे नेत्रहय, कोई उत्कृष्ट फक्या- 
णमय रात्रि आई है, अत* तुम अप्रमत्त होकर जगे रहना। इससे तुम्हारे समीप शीघ्र ही 
समान गुण वाला कोई मिन्न हो जायगा | 


( यहाँ नेत्रों के द्वारा शिवरात्रि सें जागरण करने पर भक्त शिवरूप हो जायगा तथा 
शिवरूप होने पर उसके छछाट पर तीसरा नेन्न और उद्त हो जायगा-यह जर्थ ब्यग्य है।) 


यहाँ कवि के लिए शिवसारूष्य प्राप्त करने के वर्णन की तरह ही शिवरात्रिमाहाल्म्य के 
डैतु के कारण उसके द्वारा वाच्य छलाट नेन्न का भी वर्णन शिवगत्रि के माहाल्ू्य सें प्रस्तुत 
हो जाता है, इसके द्वारा भक्त का समस्त शिवसारूप्य[( अन्‍य प्रस्तुत ) व्यक्नित होता है। 
€ यहाँ एकदेश्य-एकदेशसावलबंध का निवचधन पाया जाता है। ) 

»...... अथवा जेसे-- 

देवी पार्वती के सीमन्‍्त का वर्णन है। हे देवि, प्रवछ केशपाश रूपी जन्धकार की काति 
के समूह के द्वारा केद की गई वालसूय्य की किरण के समान सिंदूर को धारण करती, तथा 
ऊुख के सीन्दर्य की लह्दरों के परीवाह (जल निर्गमसार्ग ) स्नोत के समान तुम्हारी सीसन्त- 
सरणि हसारे कल्याण का विधान करे । 


१२० झुबलयानन्द- 


अन्न वर्णनीयत्वेन श्रस्तुताया' सीमन्तसरणेवैदनसौन्दयेलहरीपरीवाहत्वो- 
ठक्षणेन परिपूर्णतटाकवत्परीवाहकारणीभूता स्वस्थाने अमान्ती वदनसौन्दर्यस- 
समृद्धि: प्रतीयते | सापि ब्नीयत्वेन ग्रस्तुतेव । ३ 


यथा बा-- 
अद्डासब्विमणालकाण्डमयते श्रृज्ञावलीनां रुच 
नासामौक्तिकमिन्द्रनीलसरणिं श्वासानिलाद्वाहते । 
दत्तेय हिसवालुकापि कुचयोधेत्ते क्षण दीपता 
| तप्तायःपतितास्वुवत्करतले घाराम्यु सलीयते॥ 
अन्न नायिकाया विरहासह॒त्वातिशयप्रकटनाय संतापबत्कायोणि मृणालमा- 
लिन्यादीन्यपि वर्णनीयत्वेन विवक्षितानीति तन्मुखेन सतापोड्वगम्य | यत्र कारये 
मुखेन कारणस्थावगतिरपि छोके निबद्धा, न तत्रायमलझारः, कि त्वनुमानमेव |, 
यथा ( रज्ञा० २१९२ )-- 


् 





यहाँ कवि के लिए देवी की सीमन्‍्तसरणि का वर्णन वर्ण्य होने कारण प्रस्तुत है, उस 
पर सुख -सौन्दर्य की लहरों के परीवाद् की उत्प्रेत्ा करने के कारण परिषूर्ण तडाग की तरह 
परीवाह की कारणभूत, अपने स्थान में नहीं समाती, वद्नसौन्दर्यसम्रद्धि की व्यक्षना 
होती है । यह ववनसौन्दयंससद्धि भी कवि के लिए वर्णनीय होने के कारण अस्तुत ही है। 
( इस कार यहाँ परीवाह के रूप में उस्पेक्षित सीमन्‍्तसरणि रूप कार्य के ह्वारा उसके कारण 
चदनसोन्दर्यसम्दद्धि की ब्यक्षना कराई गई है, अत- यहाँ कार्यकारणभावसम्वन्ध निवद्ध 
किया गया है। ) 

अथवा जेसे-- 

किसी नायिका के पिरह्वताप का वर्णन है। “इस नायिका के अग से ससक्त मणालू< 
भौंरों की काति को भ्राप्त करता है ( काला हो जाता है ), इसके नाक का सफेद मोती श्वास 
के कारण इन्द्रनीक्मणि की पद्‌वी को श्राप्त हो जाता है, ( विरहवाप से उत्तप्त खास के 
कारण श्वेत मोती भी काछा पढ़ जाता है ), इसके कुचस्थछ पर रक्खा हुआ यह कपूरचूर्ण 
( हिमवालुका ) भी क्षणभर में जल उठता है, तथा इसके करतछ पर धारारूप में सींचा 
गया पानी तपे छोहे ( तपे तबे ) पर गिरे पानी की तरह एक दम सूख जाता है! 


यहाँ नायिका के विरद्दासहृत्वातिशय ( विरद्द उसके लिये अत्यधिक असझ्य है ) को 
प्रकट करने के लिये, सन्वापयुक्त कार्य-म्टणाल का मलिन होना भादि अस्तुर्तों का वाच्य रूप 
में प्रयोग किया गया है, उनके द्वारा यहाँ अन्य प्रस्तुत-नायिका का विरहसताप व्यक्लित 
होता है । ( कार्यकारणभावसम्बन्ध वाले प्रस्तुतांकुर से अनुमान अलकार में क्‍या भेद है, 
इसे स्पष्ट करने के लिये कहते हैं -- ) जहाँ कार्यरूप अस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा कारण रूप 
अस्तुत व्यग्याथ की प्रतीति दो, तथा कारणरूप अस्तुत का साक्षात्‌ वर्णन कवि ने न किया 
हो, चद्दाँ तो अस्तुतांकुर अलकार होता दै, किन्तु ऐसे स्थर पर जहाँ कार्य के द्वारा प्रतीत 
कारण को भी कवि ने पद्य में निवद्ध किया हो, वहाँ यह अलूकार ( तथा अप्रस्तुतप्रणसा 
भी ) नहीं होगा, वहाँ अुमान अलंकार का ही ज्षेत्र होता है। जैसे निम्न पथ मैं-- 


पर्यायोक्तालक्वरः १२१ 








परिम्लान॑ पीनस्ततनजघनसद्बाठुभयत- 
> स्तनोमेध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं प्रशिथिलभ्ुजाक्षेपवलनेः 
कृशाहनाः संतापं वद॒ति नलिनीपन्नरशयनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
२६ पर्यायोक्तालड्भारः 


पर्यायोक्त तु गम्यस्य वचो भद्भयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मे कृतों येन मुधा राहुवधुकुचों ॥ ६८ ॥ 





रत़्ावलीनादिका में राजा उदयन सागरिका की कम्लदुल शाय्या को देखकर उसके 
विरहताप का वर्णन करते कह रहे हैं यह कमलद॒ल की शय्या पीन स्तन तथा जघन के 
सम्पर्क के कारण दोनों और से कुम्हछा गई है, जब कि सागरिका के अत्यधिक सूचम मध्य 

,भाग से क्षसंपक्त होने के फारण दचीच में हरी है, और उसके अस्यघिक शिथिल हाथों के 
फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गई है। इस प्रकार यद्ट कमल के पर्त्तों की 
शय्या दुवले पतले भज्गों वाली सागरिका के विरहताप की व्यक्षना कराती है । 

( यहाँ कवि ने ही स्वय 'कृशांग्या. सन्‍्ताप वद॒ति विसिनीपत्रशयनं? कष्ट कर ऊपर के 
तीन चरणों में मिबद्ध कार्य के कारण का स्पष्टठ. अभिघान कर दिया है, अतः यहाँ विरदद- 
ताप रूप अस्तुत अर्थ ध्यग्य नहीं रह पाया है। फलतः यहाँ अस्तुताकर (या अप्रस्तुत 
अशसा ) अलंकार न दो कर सनुमान अलकार ही सानना होगा। 2) 


२९ पर्यायोक्त अलंकार 
६८--जहाँ व्यंग्य अर्थ की वोधिका रीति से भिन्न अन्य प्रकार से ( भंग्यतर के आश्नय 
के द्वारा ) व्यग्य सर्थ की प्रतीति हो, चह्ाँ पर्यायोक्त अलुकार होता है। जेसे, जिन 
( विप्यु भगवान ) ने राष्टु देत्य की स्री के कुर्चों को व्यर्थ ना दिया उनको नमस्कार है। 


» टिप्पणी--कुम्मकोणन्‌ से प्रकाशित कुवछ्यानद में इस कारिका के पूर्व कोष्ठक में निम्न 
वृत्ति मिलती है --- 
( नजु, प्रस्तुतकायो सिधानमुखेन कारणस्य गम्यस्वमपि प्रस्तुताकुरविपयश्रेत्‌ कि तहिं 
पर्यायोक्तमित्याकाँज्ञायामाह'-- ) ( वही ५० १३७ ) 
भाव यह है, अप्पयदीक्षित ने पूर्वोक्त अस्तुताकुर में एक सरणि वह सौ मानी है, जहाँ 
प्रस्तुत का के द्वारा अस्तुत कारण की व्यजना हो, कितु प्राचीन आलकारिक रुय्यकादि ने 
प्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की व्यजना में पर्यायोक्त अलकार माना है, तो पृ्व॑पक्षी यह शका कर 
सकता है कि जहाँ रुय्यकादि पर्यायोक्त मानते है, वहाँ आप गस्तुताकुर मानते हैं, तो फिर 
पर्यायोक्त का लक्षण क्या है ? इसका समाधान करने के लिए ही पर्यायोक्त का प्रकरण आरभ 
करते हुए कहते हू -- | 
( जयदेव ने पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति का छक्षण भिन्न दिया है, उसके अनुसार 
अस्त॒त काय द्वार प्रस्तुत कारण की प्रतीति सें पर्यायोक्ति अरूुंकार होता है। अप्पयदीक्षित 
ने अस्तुत कार्य के द्वारा पस्तुत कारण की प्रतीति में प्रस्तुतांकुर अछकार माना है, तो फिर 
पर्यायोक्त अलंकार क्या होगा ? यह शका उपस्थित हो सकती है। इसीलिए दीजषित ने 
पर्यायोक्त का लक्षण जयदेव के अनुसार निवद्ध न कर रुय्यक के भजुसार निवद्ध क्षिया 


११ छुच० 


१२२ कुबलयानन्दः 
यदेव गर्म्य॑ विवक्षितं तस्येव भद्नथन्तरेण विवक्षितरूपादपि 'चारुतरेण 
केनचिद्रपान्तरेणाभिधानं पयोयोक्तम्‌ | उत्तराधमुदाहरणम्‌। अन्न भगवान्‌ बासु- 
देवः स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुचवेब्थ्येकारकत्वेन रूपान्तरेण स एवा-% 
मिद्दितः । 
यथा बा-- 
लोक॑ पश्यति यस्यांध्रिः स यस्पांध्ि न पश्यति | 
ताभ्यामप्यपरिच्छेद्या विद्या विश्वगुरोस्तव ॥। 
अन्न गौतमः पतझलिश्व स्वासाधारणरूपाभ्या गम्यो रूपान्तराभ्याम- 


भिहितो । 


है। इस सर्वंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि जयदेव भी भ्रस्तुताकुर अलकार को 
नहीं मानते । ) 
टिप्पणी--चन्द्रालोककार का पर्यायोक्ति का लक्षणोदाइरण यों है -- । 
फार्याथे' अस्तुतैरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षते । 
तृणान्यक्रयामास विपक्षत्ृपसभसु ॥ ( चन्द्रालेक ५ ७० ) 
अलकारसर्वस्वकार रुय्यक का पर्यायोक्त का लक्षण यों है -- 
“गम्यस्य भग्यन्तरेणामिधान पर्यायोक्तम!? ( ए० १४१ ) 
भम्मट का पर्यायोक्त का लक्षण यों है -- 
पर्यायोक्त विना वाच्यचाचकत्वेन यद्वचः । ( दशम उछास ) 
यहाँ 'वाच्यवाचकत्वेन विन? का ठीक वही भाव है, जो दीक्षित के मंग्यंतराश्रयम्र/ का 
जान पठुता है, वैसे जेसा कि हम देखेंगे अप्पयदीक्षित “वाच्यवाचकत्वेन विना! का खडन करते हैं। 
अम्मट ने इसका उदाहरण यद्द दिया है -- 
य प्रेदय घिररूढापि निवासप्री तिरुज्छिता । 
भदेनेरावणसुखे मानेन हृदये हरे' ॥ जु 
चन्द्रिकाकार ने इसका लक्षण यों दिया है -- 
विवल्तितस्वप्रकारातिरिक्तेन चारुतरेण रूपेण ज्यग्यस्याभिधान पर्यायोक्तम । ( ए० ५२ ) 
पर्यायोक्त भलंकार वहाँ होता है, जहाँ विवक्षित गम्य अर्थ की अत्रीति के छिए उस 
विवक्तित भ्र्थ के भग्यंतर से अर्थात्‌ विवक्षितरूप से भी अधिक सुन्दर ( चमस्कारयुक्त ) 
किसी अन्य प्रकार के चाचकादि का प्रयोग किया जाय। इसका उदाहरण ऊपर के पद्य 
का उत्तराध है। इस उदाहरण में कवि भगवान्‌ विष्णु के श्रति नमस्कार कर रहा है, 
इस जर्थ की अ्तीति के लिए वासुदेव के असाधारण रूप ( वासुद्वत्व ) का वर्णन किया 
जा सकता था किंतु उसका वर्णन न कर राषह्टुवधूकुर्चो के व्यर्थ बना देने रूप जन्य अर्थ 
के द्वारा उन्हीं विष्णु भगवान्‌ का अभिधान किया गया है। 
अथवा जेसे-- 
“विश्वगुरु तुम्हारे पास ऐसी विद्या है, जो--जिसका पेर संसार को देखता है ( गौतम 9 
तथा जिनके पेर को ससार नहीं देखता ( शेषावतार पतंजलि ) उन दोनों के द्वारा सी 
अनाकलनीय है। 


यहाँ गौतम ( जच्षपाद ) तथा पतजलि अपने विश्चिष्ट रूप वर्णन से शम्य हो सकते 
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यथा वा ( नेपघ० ८९४ )-- 
निवेद्यतां हन्त समापयन्तो शिरीषकोशम्रदिमामिमानम्‌ | 
पादो कियद्रमिमो प्रयासे निधित्सते तुच्छद॒यं मनस्ते ॥ 
अन्न 'कियदृरं जिगमिषा ?! इति गम्य एवार्थों रूपान्तरेणाभिहितः | 
यथा वा-- न 
बन्दे देव॑ जलधघिशरधि । 
व्यासप्रष्ठा भुवनविदिता यस्य वाहाधिवाहाः । 








हैं, पर उन्हें सित्न रूप के द्वारा वर्णित किया गया है। ( गौतस का एक नाम अक्षपाद 
भी है, क्योंकि सुना जाता है उनके पेर में मी आँख थी, जिससे वे मनन करते जाते थे 
ओर पेर स्वयं रास्ता हूँठ छेता था। इसी तरह पतजलि शेप के अवतार थे। शेष सर्पराज 
हैं, तथा सर्प के चरण गुप्त होते हैं। सर्प का एक नास गुप्तपाद भी है, अतः पतंजलि के 
/लिए यहाँ जिनके पेरों फो छोग नहीं देखते यह कहा है। इस प्रकार यहाँ गौतम के 
अच्पादृत्व तथा पतजलि के गुप्तपादुत्व का वर्णन उनके असाधारण रूप का वर्णन है। ) 

टिप्पणी--इस पद्म में गौतम तथा पतजलि में 'अपरिच्छेयवत्व” रूप एक धर्मौन्‍्वय पाया 
जाता है । अत यहाँ तुल्ययोगिता अलकार भी है । इस प्रकार पथ में तुल्ययोगिता तथा पर्यायोक्त 
का अगागिसाव सकर है। श्सी पद्य में 'ताभ्यामपि! इस पदद्दय के द्वारा कैमुतिकन्याय से यह अर्थ 
प्रतीत होता है कि जव शिव के अनुग्रह से सम्पन्न गोतम तथा अक्षपाद हो उस विद्या को नपा 
सके, तो दूसरों की क्या शक्ति की उतनी विदा प्राप्त कर सकें, अत यहाँ अर्थापत्ति ( काब्यार्थापत्ति ) 
अलकार है। इस तरह अर्थापत्ति का पूर्वोक्त सकर के साथ पुन ध्॒कर अलकार पाया जाता है। 

अथवा जेसे-- 

दुमयती नल से पूछ रही हैः--हे दूत, बताओ तो सही, तुम्हारा यह कम दया 
बाला ( निदुंय ) सन शिरीप की कछी की फोमलता के अभिसान को खण्डित करने वाले- 
'इन तुम्हारे चरणों को कितने दूर तक के प्रयास में रखना चाहता है 

टिप्पणी--शस पद्च में नल के कोमल चरणों को उसका मन दूर तक के जाने का कष्ट दे 
रद्दा है, इसके द्वारा मन के निदंय दोने ( तुच्छुदय ) का समर्थन किया गया है, अतः काब्यरक्तिंग 
अलकार दै। तुम कहाँ जा रद्दे हो, इस गम्य अर्थ की प्रतोति के लिए 'कितने दूर तक तुम्हारे 
चरणों को यह निर्दय मन घसीटना चाहता है? इस अधिक सुदर ढंग का प्रयोग करने से पर्यायोक्त 
अलूकार है 'शिरीप की कली को कोमरता के अभिमान को समाप्त करते! इस अज्ञ में शिरीप- 
कलिका से चरणों की उत्कृष्टता वताई गई है, अत यह व्यत्तिरिक अलकार है। इन तोनों का 
अगागिमाव सकर श्स पथ में पाया जाता ह्ठै ] 


यहाँ दमयंती नऊ से यह पूछना चाहती है कि 'तुम कितने दूर जाना चाहते हो, 
पर इस गस्य भर्थ को रूपांतर के द्वारा वर्णित किया गया है। 
» अथवा जेसे-- 

मैं उन देवाधिदेव की वन्दना फरता हूँ, जिनका तूणीर समुद्र है, जिनके वाहन के 
वाहन लोकपसिद्ध ब्यासादि महर्षि हैं, जिनके आमसूप्णों की सदूक पाताछछोक है, 


जिनकी पुष्पवाटिका आकाश है, जिनकी साड़ी ( घोती ) के रखवाले इन्द्रादि लोकपाल है' 
तथा जिनका घन्दनदृत्त कामदेव है । 


१२४ कुवलयानन्दुः 








भूषापेटी भुबनमधरं॑ पुष्कर पुष्पवाटी बल जता अल 
शाटीपालाः शतभखमुखाग्वन्दनद्रमनोभूः | 
अन्न यस्य वेदा वाहाः, भुजज्ञमा भूषणानि” इत्यादि तत्तद्वाक्याथव्यव- 
स्थितो वेद्त्वाद्याकारेणावगम्या एवं वेदादयो व्यासप्रमुखविनेयत्वाद्याकारेणामि- 
हिताः, परतु देवतासावभोमत्वस्फुटीकरणाय विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासेन प्रति- 
पादिता:। अतन्रालझ्ारप्तवेस्थकृतापि पयोयोक्तस्य सप्रदायागतमिद्मेव लक्षणम- 
ड्रीकृतं गम्यस्थापि भद्गन यन्तरेणामिधानं पयोयोक्तम्‌? इति । 


4( 





( महादेव ने त्रिपुरसद्दार के समय विप्थु को चाण बनाकर उसे मारा था, इसलिए 
विष्णु उनके वाण हैं और विप्णु का निवासस्थान क्षीरससागर उनका तृणीर। चेद उनके 
चाहन हैं तथा ज्यासादि महर्षि वेदों को धारण करते हैं, अतः व्यासादि मद्दर्पि महादेव के 
वाहन के चाहन हैं । महादेव के जामूपण सर्प हैं, अतः पाताल ( सर्पो का निवासस्थान ) 
उनकी आशभूषणपेटिका है। वे चन्द्रमा के फूछ को मस्तक पर चढ़ाते हैं, अत' भाकाश 
उनकी पुष्पवाटिका है। महादेव द्गिवर दे, अत, उनकी धोती दिशा है और उसके रक्तक 
इन्द्रादि दिकृपाछ । उन्होंने कामदेव के भस्म को अंगराग के रूप में शरीर पर लगाया है, 
अत' उनका प्वदन कामदेव है। ) 


यहाँ 'वेदु जिन मद्दादेव के वाहन हैं तथा सरप आभूषण हैं? इत्यादि तत्तत्‌ वाक्यार्थ की 
प्रतीति चेदादि का प्रयोग फरने पर ही हो सकती है, तथा इसी तरह चेदादि व्यास प्रमुख 
महर्षियों के भी बन्दनीय ( उपास्य ) हैं इस प्रयोग के द्वारा ही हो सकती है, किंतु कवि 
ने इस साज्षात्‌ वाच्यवाचक रीति का प्रयोग न कर, इस वात को स्पष्ट करने के लिए कि चे 
सब देवतार्णों के चक्रवर्ती राजा हैं, तत्तत्‌ पदार्थों के विशेषणविशेष्यभाव का परिचतन कर 
दिया है। ( भाव यह्द है कि 'यस्य वेदा वाह्या' झ्ुुजंगसानि भूषणानि में वेदसर्पादि 
विशेष्य हैं, चाहसुजगादि विशेषण तथा इस रीति से कहने पर भी मद्दादेव का देवाधीश्वरत्व 
अतीत हो द्वी जाता है, किंतु उसको कौर अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ विशेषणविशेष्य- , 
भाव में परिवर्तन कर वाहभूषणादि को विशेष्य तथा वेद्सर्पादि को विशेषण बना दिया 
गया है । एस अकार साछ्षात्‌ वाच्यवाचकमाव का उपादान न क्र कवि ने भग्यतर का 


अयोग किया दै। ) / 


( जयदेव ने पर्यायोक्ति ( पर्यायोक्त ) का छक्षण भिन्न प्रकार का दिया है, इसलिए 
अप्पयदीज्षित शंका का समाधान करना चाहते हैं। ) पर्यायोक्त का संप्रदायागत ,( प्राचीन 
आलकारिक सम्मत ) छक्तण यही है, अछकारसर्वस्वकार ने भी पर्यायोक्त के इसी 
समप्रदायागत छज्षण को अगोकार किया है ---पर्यायोक्त वहाँ होता है, जहाँ गम्य (च्यग्य ) 
अर्थ का भिन्न दोडी ( भग्यतर ) के द्वारा भमिधान किया गया हो ( 

देखिये--अलकारसबैस्व ( प० १४१ ) 

यधथपि जलकारसरबं॑स्वकार रुय्यक ने पर्यायोक्त अलकार का लक्षण ठीक दिया है, 
तथापि उसके उदाहरण की मीमांसा बिलकुल दूसरे ढग से की है। रुय्यक ने पर्यायोक्त्‌ 
का उदाहरण यह प्रसिद्ध पद्य दिया है ः-- 

टिप्पणी--शस सवध में यह शका हो सकती है कि रुय्यकादि ने तो 'कार्यमुख के द्वारा कारण 
की न्यजना होने पर पर्यायोक्त माना है, तो फिर दीक्षित ने उनसे विरुद्ध लक्षण क्यों दिया है, 
इस शका को कल्पना करके दीक्षित वताने जा रहे हैं कि सर्जस्वकारादि का भी तात्पय ठीक 
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धचक्राभिघातप्रसभानयेव चकार यो राहुबघूलनस्य | 
आलिज्ननोद्दमविज्ञासबन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌॥ 


इति प्राचीनोदाहरणं त्वन्यथा योजितं--राहुबधूगतेन विशिष्टेन रतोत्सवेन राहु- 
शिरशछेदः कारणरूपो गम्यत इति। एवं च “गम्यस्येवाभिधानम्‌? इति लक्षण- 
स्यानुपपत्तिमाशइ-थाह-यहद्वस्यं तस्येबासिधानायोगात्‌ कायौदिद्यरेणेवाभिधान 
लक्षण विवक्षितम? इति । 

लक्षणमपि छिष्टग॒त्या योजितं लोचनकृता 'पयोयोक्त यदन्येन प्रकारेणा- 
मिधीयते! इति । इृदमेव लक्षणमद्भीकृत्य तड॒दाहरणे च कार्यण शब्दा- 


वहीं है, जो हमारा है, यह दूसरी वात है कि रुग्यक ने जिस लक्षण को स्वीकार किया है, उसकी 
योजना ठीक नहीं की है । रसिकरजनीकार इसी वात का सकेत यों करते हैं -- 

'ननु, सर्वस्वकारादिभिः, 'कार्यम्ुखेन फ़ारणप्रत्यायनं पर्यायोक्त'मित्युक्तेः कं तद्विरुद्ध- 
भन्न तल्नक्षणामिधानमित्याशझूच तेपामप्यन्नैव तात्पय॑मिति वदुन्‌ तदीययथाश्रुवतन्नक्षण- 
योजनसनुपपन्नमित्याह--? ( रसिकरजनी प्र० १३९ ) 

“उन ( जिन ) विप्णु भगवान्‌ ने चक्र को भ्रद्दार के लिए दी गई भाज्ञा के द्वारा ही 
राहु की स्त्रियों की रतिक्रीडा को आलिंयन के कारण उद्दाम विछास से रहित तथा केवल 
खुम्बनमात्रावशेष वना दिया ॥? 

इस पद्च की ष्याल्या में रुव्यक ने रूक्तण के जनुसार रूच्य की मीसांसा न कर दूसरे 
ही ढंग का अनुसरण करते हुए कटद्दा है -राहुवधूगत आ्लिंगनशून्य छुम्बन मान्रावशेष 
( विशिष्टेन ) रति क्रीडा ( रूप कार्य ) के द्वारा राहु के शिर का काट देना (राहुशिररदेद)' 
यह कारण रूप अर्थ व्यज्ञित हो रहा है। इसी प्रकार ऊक्षण के 'गम्यस्येवाभिधान! पद की 
अनुपपत्ति की आशका कर सर्य्यक ने पर्यायोक्त अछकार के भ्रकरण में इस शंका का 
समाधान करते हुए कहा है कि काब्य में जो गम्य ( प्यग्य ) अर्थ है, स्वयं उसका ही 
अभिषघान नहीं पाया जाता, क्षत' उससे भिन्न रीति से उसका अभिधान करने का तात्पर्य 
'यह है कि कारण ( रूप व्यग्य ) का कार्य के द्वारा अमिधान किया गया हो! । [इस प्रकार 
खूय्यक ने लक्षण तो ठीक दिया दे पर उदाहरण की व्याख्या अन्यथा की है, तथा उसमें 
कार्य के द्वारा कारण का कथन मान लिया है। 


दिप्पणी--रु्यक ने कार्य रूप अग्रस्तुत से कारण रूप ग्रस्ुत की ज्यजना वाली अप्रस्तुत 
प्रशसा तथा पर्यायोक्त की तुलना करते समय इस पद्म को उदाहत कर इसकी जो व्याख्या की है, 
वह दीक्षित ने 'राहु'*'गम्यते? के द्वारा उद्घृत की है । ( दे० अछकारसवेस्व प्रू० १३५ ) 

पर्यायोक्त के प्रकरण में गन्य के अभिधानत्व के विषय में शका उठाकर उसका समाधान करते 
हुए रुव्यक ने निम्न सकेत किया है --- 

ध्यदेव गम्य॑ तस्येवामिधाने पर्यायोकृम्‌। गरम्यस्य सत' कथममिधानमिंति चेत्‌ ,. 
गग्यापेक्षया प्रकारान्तरेणाभिधानस्यासावाव्‌ । नहि तस्पेव तदेव तयेव विच्छित्या गम्यत्दे 
'ब्वाच्यत्व व संभवत्ति। अतः कार्यमुखद्वारेणामिधानम । फार्यादेरपि तत्न भस्तुतस्वेन वर्णना- 
हृत्वात्‌। ( अलकारसवंस्व पू० १४१-२ ) 

किन्तु छोचनकार असिनवगुप्त ने इसका छक्षण भी छिष्टरीति से बनाया है :--पर्या- 
योक्त वहाँ होगा, जहाँ ( घाच्यवाचकभाव से भिन्न ) किसी अन्य प्रकार से वक्तव्य अर्थ 
की भतीति हो !! इसी छक्षण फो मानकर उसके उदाहरण में शब्द के द्वारा वाच्यरूप में 


न 


१२६ कुचट्यानन्द 





भिहितेन कारणं व्यद्नय प्रदश्य तत्र लक्षणं लक्यनाम च क्लिप्टग॒त्या योजितम्‌ | 
वाच्यादन्येन प्रकारेण व्यद्नथेनोपलक्षित सद्यदभिधीयते तत्‌ पयोयेण प्रका- 
रान्तरेण व्यद्नबेनोपलक्षितमुक्तमिति सर्वोष्प्यय क्लेशः फिमथ इति न विद्यः | £ 
प्रदर्शितानि हि गम्यस्येव रूपान्तरेणामिधाने बहुन्युदाहरणानि | 'चक्रामिघात- 
प्रसभाज्ञयेव” इति प्राचीनोदाहरणसपि स्वरूपेण गम्यस्थ भगवतों रूपान्त- 
रेणामिधानसत्त्वात्सुयोजमेव | यत्तु यत्र राहुशिरश्छेदावगमन तत्र प्रागुक्तरीत्या 
प्रस्तुताकुर एवं। प्रस्तुतेन च राहो' शिरोमात्रावशेपेणालिद्लनवन्ध्यत्वाद्यापाद- 
नरूपे वाच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भगवत' स्वरूपेणावगमन 
परयोयोक्तस्य विषयः || ६८ ॥ 





प्रयुक्त कार्य के द्वारा कारण रूप व्यंग्य की प्रतीति दिखाकर वहाँ रत्तण तथा छचय ( पर्या- 
योक्त इस जलंकार का ) नाम की छ्िप्टरीति से योजना की गई है। जो अर्थ चाच्य से 
भिन्न अकार से अर्थात्‌ व्यंग्य के द्वारा उपलक्षित ( विशिष्ट ) चना कर कहा जाता है, वही 
अर्थ पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तर व्यंग्य के द्वारा उपलक्तित विशिष्ट रूप भें उष्त होने के कारण 
पर्यायोक्त होता है । छोचनकार की इस सारी छिप्टकल्पना का कोई कारण नहीं 
दिखाई पड़ता। चस्तुतः यह [रूपांतर गम्य ( च्यग्यार्थ ) का ही होता है, इस विपय 
में हमने अनेकों उदाहरण दे दिये हैं। 'चक्राभिघातः इत्यादि प्राचीन उदाहरण में भी 
स्वरूपतः गम्य भगवान्‌ विष्णु का रूपांतर ( भग्यंतर ) के द्वारा अभिधान किया गया है। 
जहाँ तक इस पथ् के द्वारा 'राहु के सिर के कटने! ( राहुशिरश्छेद ) रूप अस्तुत अर्थ की 
प्रतीति होती है, इस अश में श्रस्तुतांकुर अलंकार होगा ( क्योंकि अस्तुत भालिंगनशून्य- 
त्वादि विशिष्ट रतोत्सवरूप कार्य के द्वारा अस्तुत राहुशिरश्छेद रूप कारण की भ्रतीति ष्ठो 
रही है )। साथ ही यहाँ अस्तुत--राहुशिरोसात्रावशेष ( राहु के केवछ सिर ही बचा रहद्दा 
) कै द्वारा भार्लिगनबन्ध्यस्व को भ्राप्त कराने में साधन रूप चाच्य में भगवान्‌ विष्णु के 
रूपांतर की योजना की गई है, तथा इस रूपातर के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप की , 
व्यजना होती है, जतः यहाँ पर्यायोक्त अछकार है। 
टिप्पणी--छोचनकार ने पर्यायोक्त का रूक्षण यह दिया है -- 
पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकछत्तिम्यां शुन्येनावगमात्मना ॥ ( दे० छोचन एृ० ११७ ) 
लोचनकार ने इसका उदाहरण यह किया है -- 
इणुज्छेदे इठेच्छुस्य मुनेसपथगामिन*। 
रामस्यानेन धनुषा दर्शिता धर्म देशना ॥ ' 
यहाँ भीष्म का प्रताप परशुराम के प्रभाव को भी चुनौती देने वाला है, यह प्रतीति होता है। 
यह 'दश्शिता धर्मदेशना? इस अमिधीयमानकाय के द्वारा अभिद्दित की गई है। इस प्रकार अभिनव 
गुप्त 2 कार्य रूप वाच्य के द्वारा कारण रूप व्यग्य दिखाकर पर्यायोक्त के लक्षण वो घटित कर 
दिया है। 
लोचनकार का यह मत यों है -- - 
अत एवं पर्यायेण अकारांतरेणावगमात्मना ज्यम्येनोपलत्षितं सथद्निधीयते तदमिधी- 
सत्पर्यायोक्तमित्यमिधीयत इति लक्षणपद्म , पर्यायोक्तमिति ऊच्यपदम । 
( लोचन १० ११८ ) 


है 


€ 
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पयायोक्त॑ तदप्याहुयह्याजेनेहसाधनस्‌ । 
यामि चूतलतां द्रष्ट युवाम्यामास्यतामिह ॥ ६९ ॥ 


( साव यह है, रुव्यक इस पद में प्रतीत ज्यग्याथ 'राहु का सिर कादना? रूप कारण 
मानते हैं, जो इस कार्य के द्वारा अभिद्वित किया गया है कि राहु की अपनी पत्नी के साथ 
की गई रति फ्रीडा अब केवल चुम्बनमात्र रह गई, उसमें भार्किगनादि अन्य सुरतविधियाँ 
नहीं हो पाती । अभिनवगुप्ठ में जो उदाहरण तथा रक्तणयोजना पाई जाती है, उससे भी 
यददी पता चलता है कि वे भी फार्यरूप चाचक से कारणरूप व्यग्य के अभिधान में 
पर्यायोक्त ही मानते हैं। अप्पय दीक्षित इस मत से सहमत नहीं। वे 'राहुशिरश्छेद” को 
च्यंग्य मानने पर भ्रस्तुतांकुर मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत कार्य ( घुम्पनमान्नावरेष 
रतोत्सव ) से प्रस्तुत कारण ९ राहुशिरश्छेद ) की प्रतीति हो रही है। अत. पर्यायोक्त 
अलकार मानने पर हमें यह च्यंग्य क्र्थ मानना होगा कि यहाँ राहु को भार्किंगनबन्ध्य 

.. बनाने चाले स्वरूप (इस वाच्य ) के द्वारा भगवान्‌ विप्णु की स्वय की थ्यंजना की गईं 
है। यहाँ इतना संकेत कर देना आवश्यक द्वोगा कि रुय्यक भ्रस्तुतांकुर अलंकार नहीं 
मानते । अप्पयदीक्षित ने इसे नया अछूकार माना है । 9 

तथा घव॒ कार्येण विशिष्टरतोस्सवेन तत्कारणस्य राहुशिरश्छेदस्थावगमन प्रस्तुत्तांकुर- 
विपयः । आलिंगनवध्यत्वापादुकस्वरूपवाच्यस्योपपादनेन सगवतोडघगमन पर्यायोक्तस्य 
पिषय इति सावः । ( रसिकरजनी ए० १४० ) 

चन्द्रिकाकार ने दीक्षित की इस दलील को व्यर्थ वतलाया है, वल्कि वे कहते हैं 
कि दीक्षित के इस विवाद में केवल नवीन युक्तिमात्र है। दीक्षित का यद कहना कि भगवान्‌ 
विष्णु की स्वरूपत व्यजना यहाँ चमत्कारी है तथा यही पर्यायोक्त का क्षेत्र है, ठीक नहीं है। 
क्योंकि पर्यायोक्त में चमत्कार व्यग्य सौन्दर्यजनित न होकर भग्यतर अभिधान ( वाच्यवाचक 
शैली से भिन्न शैली के कथन ) के कारण होता है। व्यग्यार्थ तो प्राय सभी जगद्ट भग्यतरामिधान 
के कारण सुन्दर होता ही है। अत व्यग्य का स्वय का असौन्दर्य घोषित करना व्यर्थ है। वस्तुत्तः 

| हि भग्यन्तर अभिधान का ही है, उसी में चमत्कार है। साथ द्वी अप्सय दीक्षित को अपने ही 
उपजीज्य रुय्यक का विरोपप्रदर्शन शोभा नहीं देता । यदि दीक्षित ने यह विचार इसलिए प्रकट 
किया हो कि यह एक नई युक्ति है, तो रुव्यक के साथ युक्तिविरोध प्रदर्शित करना दीक्षित का 
परोत्कर्पांसहिष्णुत्व ( दूसरे के उत्कप॑ को न सद्द सकने की वृत्ति ) स्पष्ट करता है । 

यत्तु भगवद्गुपेणावगमन विद्ेषणमर्यादाल्म्यस्वेन सुन्द्र॑ पर्यायोक्तस्प विषय हति-- 
तद्विचारितरमणीयम्र । नहि पर्यायोक्तेन्यग्यसौन्दर्यक्ृतो विच्छित्तिविशेषः किन्तु भग्यन्त- 
रामिधानकृत एव | ज्यग्य तु भंग्यंतराभिघानतः सुन्दरमेव आयज्ञों दृश्यते। यथा 'हहा- 
रान्तच्यम” इति विवज्तिते व्यंग्ये अयंदेशो >छकरणीयः, सफलतामुपनेतब्य' इत्यादौ। अतस्तद- 

। झलकारसवेस्वकारग्रन्थविरोधोद्धाव्न तु तत्छिछ्ाकारिणं 
न दोभते । उपजीब्यस्वोक्नावनसपि अ्नन्थस्याकिंचित्रसेव । युक्तिविरोध इति परोस्कर्षासहि- 
प्युत्वमात्रमुद्भावयितुखगमयतीस्यर विस्तरेण । ( चन्द्रिका प्‌० ९० ) 

-> , ९९--जहाँ किसी ( सुन्दर ) बहाने (ब्याज) से ( अपने या दूसरे के ) इष्ट का 
संपादन किया जाय, अर्थात्‌ जहाँ किसी सुंदर बद्दाले से अपने या किसी दूसरे घ्यक्ति का 
ईप्सित कार्य किया जाय, वहाँ मी पर्यायोक्त होता है। जैसे, ( कोई सखी नायक नायिका 
फो एक दूसरे से मिलाकर किसी बहाने यहाँ से निकलने का उपक्रम करती है )में 
आम्रछता को देखने जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ देडे रहो ए 
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अत्र नायिकां नायकेन सन्लमय्य चूतलतादशेनव्याजेन निर्गच्छन्त्या सख्या 
तत्स्वाच्छन्यसपादनरूपेट्टसाधनं प्योयोक्तम्‌ | 
यथा वा-- रा] 
देहि मत्कन्दुक राधे ! परिधाननिगूहितम्‌ | 
इति विस्ल॑ंसयज्नीवीं तस्या' कृष्णो मुदेडस्तु नः ॥ 
पूर्वन्न परेष्टमाधनम्‌ + अत्र तु कन्दुकसद्भावशोधनाथ नीबीविस्लसनव्याजेन 
स्वेष्रसाघनमिति भेदः ॥ ६६ ॥। 
३० व्याजस्तुत्यलड्वारः 


उक्तिव्यौजस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । 


यहाँ नायिका को नायक से मिलाकर भाम्नलता को देखने के बहाने वष्दां से खिसकती 
सखी ने नायक-नायिका के स्वाच्छुन्ध (स्वच्छुदुता ) रूपी अभीप्सित वस्तु का सपादुन ८, 
किया है, अत' यहाँ पर्यायोक्त अछकार है । 

अथवा जैसे-- 


< राधिके, अपने अधोवस्र में छिपाये हुए मेरे गेंद को दे दोः--हस प्रकार कह कर 
राधा की नीदबी फो ठीली करते कृष्ण हम लोगों पर प्रसन्न हों। 

पहले उदाहरण में इस उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ सखी जम्रलछतादुर्शनव्याज 
से दूसरे ( नायक-नायिका ) के इष्ट का साधन करती है, जब कि यहाँ गेंद को हूँढने के 
छिए नीघी ढीली करने के घहाने कृष्ण जपने अमीप्सित अर्थ का संपादन कर रहे हैं । 


टिप्पणी--पर्यायोक्त अलकार में इन दोनों में से कोई एक भेद होता है। अत पर्यायोक्त का 
सामान्यलक्षण यह द्ोगा कि जहाँ इन दो प्रकारों में कोई एक भेद हो, वहाँ पर्यायोक्त होगा। 
तभी तो चन्द्रिकाकार ने कहा है -- 
एव ध प्रकारद्॒यसाधारण तदन्यतरस्व॑ सामान्यलक्तणं ( पर्यायोक्तत्व ) बोध्यम्‌ । 2 
( चन्दिका ए० ९५ ) ( इसमें कोष्ठक का शब्द मेरा है। » 


३० व्याजस्तुति अलकार 

७०-७१--जहाँ निन्‍्दा अथवा स्तुति के द्वारा क्रमष्नः स्तुति अथवा निन्‍दा की ब्यजना 
( कथन ) हो, चहाँ व्याजस्तुति अछकार होता है। ( एक सर्थ में व्याजस्तुति” शब्द फी 
ब्युरपत्ति व्याजेन स्तुतिः होगी, अन्य में 'व्याजरूपा स्तुतिश। इस प्रकार व्याजस्तुति 
भोटे तौर पर तीन तरद्द की होगी-( १ ) निंदा के द्वारा स्तुति की व्यजना, (२) स्तुति 
के द्वारा निन्‍दा की व्यजना, (३) स्तुति के द्वारा ( अन्य फी ) स्तुति की ब्यंजना। यहाँ 
निन्‍दा से स्तुति तथा स्तुति से निंदा के क्रमश' दो उदाहरण दे रहे हैं। ) 

टिप्पणी--ज्याजस्त॒ति प्रथमत दो तरह की होती है --( १) ब्याजेन स्तुति* ( निन्‍्दया 
स्तुति ) (२ ) व्याजरूपा स्तुति । दूसरे ढग की व्याजरूपा स्तुति पुत्र. दो तरह की होगी -- 
(१ ) स्त॒त्या निन्दा ( २ ) एकस्य स्तुत्या अन्यस्य स्तुति ।इस प्रकार सर्वप्रथम न्याजस्तुति तीन 
तरद्द की हुई ;--- १ ) निन्दा से स्तुति की व्यजना (२ ) स्तुति के द्वारा निन्‍दा की ज्यजना तथा 
(३) एक की स्तुति से दूसरे की स्तुति की व्यजना। इनमें प्रथम दो प्रकारों के दो-दो भेद होते हैं +-- 
समानविषयक तथा मिन्नविषयक, अतिम प्रकार केवर मिन्नविषयक ही होता है। इस तरह 
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कः स्वधुनि विवेकरते पापिनों नयसे दिवम्‌॥ ७० ॥ 
साधु दूति ! पुनः साधु कतेव्यं किमतः परम्‌। 
यन्मद्थें विलूनासि दन्तैरपि नखैरपि ॥ ७१ ॥ 


निन्दया स्तुतेः स्तुत्या निन्दाया वा अवगमन व्याजस्तुतिः। 'कः स्वघुनिः 
इत्युदाहरणे 'विवेको नास्ति! इति निन्दाव्याजेन “गद्भा सुकृतिवदेव महापात- 
कादिक्ृतवतो5पि स्वर्ग नयती'ति व्याजरूपया निन्‍दया तञ्रभावातिशयस्तुतिः | 
'साधु दूति' इत्युदाहरणे 'मदर्थ महान्तं क्लेशमनुभूतवत्यसि” इति व्याजरूपया 
स्तुत्या, मदथ न गतासि, किंतु रनन्‍्तुमेव गतासि; धिकत्वां दूतिकाघमेविरुद्ध- 
कारिणीम्‌” इति निन्दाउवगम्यते | 
यथा वा-- 
है कस्ते शौयमदो योद्धुं त्वय्येक सप्तिमास्थिते | 
सप्तसप्तिसमारूढा भवन्ति, परिपन्थिनः ॥ 


व्याजस्तुति पाँच तरह को होती है। जहाँ एक की निन्दा से दूसरे की निन्‍्दा अतीत होती है अर्थात्‌ 
व्याजस्तुत्ति के पन्नरम भेद का विरोधी रूप प्रतीत होता है, वहाँ न्याजस्तुति पद का अर्थ ठीक नहीं 
बैठता, अत उसे अलग से अछकार माना गया है, जो वश्ष्यमाण व्याजनिन्दा अलकार है। व्याज 
स्तुति अलकार का सामान्य लक्षण यह है -- 

धव्याजनिन्दाभिन्नत्वे सति स्तुतिनिन्दान्यतरपयंवसा यिस्तुति निन्दान्यतमस्व॑ व्याजस्तुति- 
स्वम्‌ ? इस लक्षण में व्याजनिन्दा की अतिव्याप्ति रोकने के लिए “व्याजनिन्दा-मिश्नत्वे सति? का 
प्रयोग किया गया है । 


३. है गंगे, पता नहीं यह तेरी कौन सी बुद्धिमत्ता है कि तू पापियों फो स्व 


पहुँचाती है। ( निन्‍द्रया स्तुति ) 
3. ३. दे दृति, वूने वहुत अच्छा किया, इससे वढ़ कर झौर तेरा क्या कतंव्य था, कि तू 
मेरे लिए दाँतों मौर नाखूनों से काटी गई । ( स्त॒त्या निन्‍दा ) 


जहाँ निन्‍दा के द्वारा स्तुति की व्यंजना हो अथवा स्तुति के द्वारा निंदा की, चह्दाँ ध्याज- 
स्तुति अलंकार होता है। 'कः स्वर्धुनि? इ्यादि छोकार्ध निन्‍्दा के द्वारा स्पुति की स्यंजना 
का उदाद्रण है, यहाँ 'तुझे विछकुछ समझ नहीं है? इस निन्‍्दा के प्याज़ से इस भाव की 
व्यक्षना कराई गई है कि “गंगा पुण्यशाकियों की तरह सद्दापापियों को भी स्वर्ग पहुँचाती 
”--दइस प्रकार यहाँ व्याजरूपा निन्‍्दा के द्वारा गगा के अतिशय माद्दात्म्य की स्तुति 
व्यक्षित की गई है। “साधु दूति? इस उदाहरण में “तूने मेरे लिए बढ्ा कष्ट पाया” यह 
स्तुति वाच्य है, इस ध्याजरूपा स्तुति के द्वारा इस निन्‍्दा की व्यक्षना होती है कि 'दू मेरे 
लिए घद्दाँ स गई थी, किन्तु उस नायक के साथ स्वयं ही रमण करने गई थी, दूती के 
कर्तेब्य के पिरुद्ध आचरण करने वाली तुझे घिक्कार है? । ( इनमें प्रथम “निन्दा से स्तुति? 
>चाली व्याजस्तुति है, दूसरी स्तुति से निन्‍्दा वाली । ) 
इन्हीं के ऋमशः अन्य उदाहरण उपन्यस्त करते हैं :-- 
( निन्‍्दा से स्तुति की व्यक्तना का ठदाहरण ) 

कोई कवि राजा की प्रशंसा कर रहा है ः--अरे राजन, तू चीरता का दुर्प क्यों करता है, 


कक 
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अधे दानवबैरिणा गिरिजया5प्यर् शिवस्याहतं 
देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति | 
गड्डा सागरसम्बरं शशिकला नागाधिपः दंसातल 
सर्वज्ञव्मधीश्वरत्वमगमत्त्वां, मा च भिक्षाटनम्‌ ॥ 


अन्नाद्योदाहरणे सप्तसप्तिपद्गतश्लेपमूलनिन्दाव्याजेन स्वुतिव्यज्यतें । 
हद्वितीयोदाहरणे 'सर्वेज् सर्वेश्वरोडसि! इति राक्षः स्थुत्या 'मदीयवबेदुष्यादि 
दारिद्र्यादि सर्व जानज्नपि बहुप्रदानेन रक्षितुं शक्तोडपि मह्य किसपिन दढासि! 
इति निन्‍्दा व्यज्यते | सवेसिदं निनन्‍्दा-स्त॒त्योरेकविषयत्वे उदाहरणम्‌ | 


है: 0476 अमल मन तप डक की अकाल पलक डर लल आर कहर मे 30 असम कम 
तेरा शौ्यमद व्यर्थ है, जब तू छड़ने के लिए एक धोढ़े पर सवार द्वोता है, तो त्तेरे धाढ 


राजा सात घोद़ों ( सपसप्ति-सूर्य ) पर सचार हो जाते हैं ४ 

(यहाँ 'तू वो एक ही घोड़े पर सवार होना है, और तेरे शन्चु राजा सात धोढ़ों पर 
सवार छोते हैं--इस भकार तेरे शन्चु राजाओं की विशिष्ट वीरता के रहते तेरा शौर्यदर्प 
प्यर्थ है? यह वाच्यार्थ है, इस वाच्यार्थ में राजा को निन्‍दा की गई है। किन्तु कवि का 
अभीष्ट राजा की निंदा करना न होकर स्तुति करना है, अतः यहाँ हस राजपरक स्तुति की 
व्यंजना होती है कि “ज्योंद्दी तम युद्ध के लिए धोड़े पर सवार होते हो, त्योंही तुरद्वारे श्ु 
राजा पीरगति पाकर सूर्य मण्डल का भेद कर देते हैं, अत' सुम्दारी वीरता घन्य है 7 यहाँ 
'सघसप्ठि? पद्‌ में श्छेष है । देखिये-- 


द्वावेतो पुरुषन्याघ सूर्यमण्डलमेदिनौ। परिनाड्‌ योगयुक्‍क्तश्व रणे चामिम्लुखों हृतः॥ ) 


( स्तुति के द्वारा निन्‍्दा की व्यजना का उदाहरण ) 


कोई द्रिद्र कवि राजा की कृपणता की निंदा करता कह रहा है --- है राजन्‌ , शिवजी 
के शरीर का आधा भाग तो देस्‍्यों के शह्व विष्णु ने छीन छिया और बाकी आधा ( वाम ) 
भाग पाचंती ने छे लिया। एस प्रकार ससार कामदेव के शत्रु शिव से रहित हो गया। 
श्विव के अभाष में शिव के पास की समस्त वस्तुएँ दूसरे लोगों के पास चली गहँ। गंगा 
समुद्र में चली गई, चन्द्रमा की कला जाकाश में जा यसी, सर्पराज पाताल में घुस गया, 
सर्वज्षत्व तथा अधीश्वरत्व ( प्रभुत्व ) तुम्हारे पास आया भौर शिवजी का भिक्ताटन ( भीख 
माँगना ) झुसे सिला । 


( यहाँ राजा शिव के समान सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर है, यह स्तुति धाच्याथ॑ है, किन्तु इससे 
यह निन्‍्दा व्यप्ञित दो रही है कि 'तुम मेरी दरिद्रता को जानते हो तथा उसको हटाने में 
समर्थ हो, फिर भी घड़े कजूस हो कि मेरी द्रिद्वता को नहीं हटाते! । ) 


यहाँ पहले उदाहरण में 'सघसप्ति! पद में प्रयुक्त श्लेष के द्वारा निन्‍वा के व्याज् से 
स्तुति की व्यक्षना हो रही है। दूसरे उदाहरण में 'तुम सर्वश तथा सर्वेश्वर हो! इस राज- 
परक व्याजरूपा स्तुति के द्वारा 'तुम मेरी विद्वत्ता तथा दरिद्वता जादि सब छुछ जानते हो, 
फिर भी बहुत सा दान देकर मेरी रक्षा करने में समर्थ होने पर भी कुछ भी दान नहीं देते? 
यद्द निंदा व्यंजित होती है। ये निंदा तथा स्तुति के समानविषयत्व ( एकविषयत्व ) के 
उदाहरण हैं, भर्थाव यहाँ उसी व्यक्ति की निन्‍्दा या स्तुति से उसी ध्यक्ति की स्तुति या 
निन्‍्दा व्यंजित हो रही है | 
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भिन्नविषयत्वे निन्‍्दया स्तुत्यभिव्यक्तियेथा-- 
कस्त्वं बानर !, रामराजभवने लेखाथेसंबाहको, 
॥॒ यातः कुत्र पुरागतः स हनुमान्निदेग्घलझ्ापुरः १ | 
बद्धो राक्षससूलुनेति कपिमिः संताडितस्तर्जितः 
स जीडात्तपराभवों वनझूगः कुत्नेति न ज्ञायते॥ 
अन्न हनुमन्निन्दया इतरवानरस्तुत्यभिव्यक्तिः | 





टिप्पणी--उपयुक्त दो प्रकार की व्याजस्तुति से इतर व्याजस्तुति भेदों को मानने का पडितराज 
ज्ञे खडन किया है । 


'पूव॑ स्थिते कुवछयानन्दुकर्ना स्तुतिनिंदाभ्यां वेयधिकरण्येन/निंदास्तुस्योः स्तुतिनिंद- 
ओर्वाध्यगमे प्रकारचतुष्टय॑ व्याजस्तुतेयंद्धिकमुक्त त्तद्पास्तम्‌ |? ( रसगगाधर ५० ५६१ ) 

साथ ही वे द्वक्षित के द्वारा उदाह्षत “अध्ध॑ दानवचेरिणा'''मित्ताटनं? पद्च को न्याजस्तुति का 
“उदाहरण नहीं मानते । क्योंकि यहाँ 'साधु दूतिः इत्यादि पद्य में जिस तरद्द साधुकारिणीत्व वाधित 
हो कर स्तुति रूप वाच्य से निंदा रूप व्यग्य की प्रतीति कराने में समर्थ है, वेसे राजा के लिए 
प्रयुक्त सवेश्ञत्व तथा अधीश्वरत्व वाधित नहीं जान पडता । अत्त इस पद्य से राजा की उपालमरूप 
निंदा की प्रतीति द्वी नहीं होती । 


धाधुदूति पुनः साधु? इति पद्चे साधुकारिणीत्वमिव नास्मिन्पये सर्वज्ञत्वमधीश्वर्व 
विश्युद्ध॑ंगुरमतिभमिति शक्ये वक्तुमु। उपाल्म्भरूपायाः निंदाया अनुत्थानापत्तेः अत्तीति 
विरोधाघ्ेति सहृदयेराकलनीय किसुच्तं द्वविडपुगवेनेति ।१ ( रसगगाधर ए० ५६३ ) 

यहाँ रसगगाधरकार ने 'द्रविडपुगवेन! कह कर दोक्षित की मूखेता ( पुगवत्व ) पर कटाक्ष 
किया है । नागेश ने रसगगाधर की टीका में दोक्षित के मत की पुन स्थापना की है। वे वतातें हैं 
कि इस पद्व में वक्‍तवैशिष्टयथ आदि के कारण राजस्तुति से राजनिंदा की प्रतीति होती ही है, अत* 
सर्वश्ञत्व तथा अधीश्वरत्व में विद्द्धगुरप्रतिमत्व पाया ही जाता है| 

,... जतिचिरकाछ कृतया सेचया दुःखितस्य ततो4प्राप्धनस्य मिक्तो राजसेवां त्यक्तुमिच्छुत 
ईंदशावाक्ये वक्तवेशिष्टयादिसद्कारेणापातप्रतीयमानस्तुतेनिंदापयंवलायितया विद्युज्ञगुरप्रति- 
भत्वमस्त्येघेति सम्यगेवोक्त द्वविडशिरोमणिना 0 ( शुरुमम प्रकाश-वह्दी ए० ७८६३ ) 

घ्याजस्त॒ति में यह भी ह्ो सकता है कि एक व्यक्ति की निन्‍दा या स्तुति से दूसरे ध्यक्ति 
की स्तुति या निन्दा व्यज्षित होती हो। इस प्रकार मिन्नविषयक निनन्‍्दा से स्तुति की 
ब्यजना का उदाहरण निम्न पद्च है --- 

( छका के रास अगद से हनुमान के विषय सें पूछ रहे हैं और अगद हनुमान की 
निंदा कर अन्य वानरों की प्रशंसा ज्यजित कर रहा है। ) 

"हे वानर, तुम कौन हो, 'मैं राजाराम के भवन में लेखादि सदेश का वाहक ( दूत ) 
हुँ? 'वह हनुमान जो यहाँपहले जाया था भौर जिसने लंकापुरी को जछाया था, 
करददों गया ९? 

>>. उसे राषण के पुत्र मेघनाद ने पाश में बाँध लिया था, इसलिए अन्य यानरों ने उसे 

फटकारा जौर पीटा, छज्ित होकर वह घदुर कहाँ गया, इसका कुछ भी पता नहीं । 


न्‍े हि ६ 5 की निन्दा वाच्याथ॑ है, इसके द्वारा अन्य वानरों की स्तुति की ब्यंजना 
रही है। 


१३२ कुवलयानन्द: 








स्तुत्या निन्‍दाभिव्यक्तियंथा-- की 
यह मुहरीक्षसे न, धनिनां ब्रपे न चाहून्मपा, 
नेषां गवेबचः झणोपि, न च तान्प्रत्याशया धावसि | ।ए 


काले बालठ॒णानि खादसि, परं निद्रासि निद्रागमे, 
तनमे म्रहि कुरद् ' छुत्र भवता कि नाम तप्तं त्प: १ ॥ 
अन्न हरिणस्तुत्या राजसेवानिविंण्णस्थात्मनो निन्‍्दाभिव्यज्यते | अयमप्रस्तु- 
तप्रशंसाविशेष इत्यलझ्लारसवेस्वकारः | तेन हि सारूप्यनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसो- 
दाहरणान्तरं बेधरम्येणापि दृश्यते | 
 थथा-- ५ 
धन्याः खलु बने बाताः काह्वाराः सुखशीतत्ता: । 
राममिन्दीवरश्याम ये स्प्ृशन्त्यनिवारिताः ॥ 
अत्र बाता धन्या” इत्यप्रस्तुताथोत्त 'अहमधन्यः? इति चैधर्म्येण प्रस्तुतोडथे:८ 
प्रतीयत इति व्युत्पादितम्‌ | इयमेवाप्रस्तुतप्रशंशा न कार्यकारणनिबन्धनेति 
दर्डी | यदाह काव्यादश ( २३४० )-- 


भिन्न विषयक स्तुति से निन्‍्दा की अभिष्यक्षना का उदाद्वरण, जेसे-- 

'हे द्विस्न, बताओ तो सही, तुमने ऐसा कौन सा तप कहाँ किया है कि तुम्हें धनिकों 
का सुँद्द वार बार नहीं देखना पढ़ता, न झूठी प्वाहकारिता ही करनी पड़ती है, न तुर्ग्दे 
इनका गर्घवचन ही सुनना पढ़ता है, न आज्ञा के कारण इनके पीछे दौडना ही पढ़ता है। 
तुम सचमुच सौभाग्यशाली दो कि समय पर ताजा घास खाते हो और निद्रा के समय 
निद्रा फा अनुभव करते हो ४ 

यहाँ द्विरन की स्तुति वाच्यार्थ है, किंतु कवि की विवत्षा हिरन की स्तुति में न होकर 
राजसेवा से दुखी अपनी आत्मा की निन्दा में है, अत दरिणस्तुति से भिश्नविषयक 
स्वात्सनिन्‍्दा ज्यजित द्ोती है। जहाँ मिन्नविषयक स्तुति या निंदा की व्यंज़ना होती है, 
वहाँ अछंकारसर्व॑स्वकार के मत से अग्रस्तुतप्रशसा अछकार का ही प्रकार विशेष होता है। 
रुय्यक ने सारूप्यनियन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के साधर्म्यंगत उदाहरणों के उपन्यस्त करने 
के बाद इनका वेधम्यंगत उदाहरण भी दर्शाया है, जैसे निम्न पश्च में-- 

राम-घनगमन के बाद दुशरथ कह रहे हैं ---'कमर्ों की सुगनन्‍्ध को लेकर बहने वाले 
शोतल सुखद वन के पवन धन्य हैं, जो बिना किसी रोकटोक के इन्दीवर कमछ के समान 
श्यास राम चन्द्र का स्पर्श करते हैं ।? 

इस पद्य में 'वाता धन्या ? इस अग्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा 'में अधन्य हूँ? इस अस्तुत 
च्यंग्यार्थ की प्रतीति वेधग्य के कारण होती है,--इस प्रकार रुग्यक ने भिन्नविषयक प्याज- 
स्तुति वाले उदाहरणों में वेधम्यंगत सारूप्यनिबन्धना अग्रस्तुतप्रशसा मानी है । 

टिप्पणी--'तेन हि? के वाद से छेकर 'इति व्युत्पादितमः के पूर्व का उद्धरण अलकारसवैस्व- 
कार रुथ्यक का मत है, जो अग्रस्तुतप्शसा अलकार के प्रकरण में यो पाया जाता है। कर 

एतानि साधरम्योदाहरणानि । चेघम्येंण यथा-- 
धन्या' खल॒ चने बाताः कह्ारस्प्शशी ला । 
राममिन्दीवरश्यास ये स्पृशन्स्यनिवारिताः । 


व्याजस्तुत्यलझ्ार* १३४ 








अग्रस्तुतमशंसा स्पाद्प्रकाण्डे तु या स्तुतिः | 
सुख जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः ॥ 
अन्नेरयज्नसुलमेस्द॒णदर्भाडुरादिमि रु 
> | 
सेयमग्रस्तुतेवात्र झगवृत्तिः प्रशस्यंते ॥ रु 
राजानुवतेनक्लेशनिर्वि्णेन मनस्विना ॥! इति | 
बस्तुतस्तु-अत्र व्याजस्तुतिरित्येव युक्तम्‌ ; स्तुत्या निन्‍्दाभिव्यक्तिरित्यप्र- 
स्तुतप्रशसातो वेचिज्यविशेषसद्धावात्‌। अन्यथा प्रसिद्धव्याजस्तुत्युदाहरणेष्व- 
प्यप्रस्तुताभ्यां निन्‍्दा-स्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुति-निन्‍्दे' गम्येते इत्येतावता व्याज- 
स्तुतिमात्रमप्रस्तुतम्शंसा स्यात्‌ । एवं चानया प्रक्रियया यत्रान्यगत्तस्तुतिविवक्षू- 
याउन्यस्तुततिः क्रियते, तत्रापि व्याजस्तुतिरेब, अन्यस्तुतिव्याजेन तद्न्यस्तुतिरि- 
त्यथोनुगमसद्भावात्‌ | 
५ थधा-- 
शिखरिणि क् नु नाम कियच्चिरं किसभिधानससावकरोत्तपः | 
तरुणि ! येन्र तवाघरपाटलं दशति विम्बफलं झुकशावक' ॥ 





अन्न वाता धन्या इत्यशरस्तुतादर्थादृदमधन्य इति चेधम्येंण प्रस्तुतो5्थ प्रतीयते। 
( अलकारसतस्व पृ० १३७ ) 
द॒ण्डी ने भी काव्यादर्श में इसे अप्रस्तुतप्रशसा ही माना है। उनके मत से अप्रस्तुत 
प्रशंसा यही है, ( तथाकथित ) कार्यकारणनिवघना अग्रस्तुतप्रशंसा को अप्रस्तुतप्रशसा 
अलकार नहीं मानना चाहिए । जैसा कि दुण्डी ने कहा है ;-- 


“अग्रस्तुतप्रशसा अछकार वहाँ होता है, जहाँ विना किसी प्रस्ताव के किसी की स्तुति 

की जाय, जंसे इस उदाहरण' में। “किसी दूसरे की सेवा न करने वाले हरिण सुख से जी 
” हे हैं, जो अयज्ञ सुछम जलदुर्भाकुर जादि से जीवन निर्वाह करते हैं ।? यहाँ क्षप्रस्तुत 
प्रशसा अलकार ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अश्रस्तुत रुगद्गत्ति की अशंसा पाई जाती है, 
यह प्रशसा उस सनस्वी व्यक्ति ने की है, जो राजसेवा करने के दु'ख से खिन्न हो चुका है।? 
अप्पय दीक्षित द॒ण्डी के मत से सहमत नहीं है. उनके मत से यहाँ व्याजस्तुति अलंकार 

ही है, क्‍योंकि यहाँ अग्रस्तुतप्रशसा से यह विशिष्ट चमत्कार पाया जाता है कि यहाँ स्तुवि 
से निंदा की व्यजना पाई जाती है। यदि ऐसा न मानेंगे तो च्याजस्तुति के तत्तव्‌ असिद्ध 
उद्ाहरणों सें जहाँ अग्रस्तुत निंदास्त॒ति के द्वारा अस्तुत स्तुति-निंदा की व्यञ्ञना होती छः 
इतने से कारण से ही समस्त व्याजस्तुति अप्रस्तुत अशसा हो जायगी। अन्यगत स्तुतिर्निंदा 
के द्वारा अन्यगत निंदास्तुति की व्यजना का प्रकार मानने पर जहाँ अन्यगत स्तुति अभीष्ट 

( विवष्तित ) होने पर अन्यस्तुति वाच्यरूप सें पाई जाय, वहाँ भी च्याजस्तुति अलंकार 
होगा। यहाँ “अन्यस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की न्यजना? इस प्रकार व्याजस्तुति? शब्द 
“फ्रीच्युत्मत्ति करने पर छच्॒यनास का भर्थ ठीक बेठ जाताहै। इस सेद्का उदाहरण निन्नहै -- 


कोई रसिक किसी सुन्दरी से कह रहा है --'हे युवति, वताओो तो सही इस सुग्गे ने- 
किस पव॑त पर, कितने दिनों, कौन सा तप किया था, कि यह तुम्हारे अघर के समान 
छाल रग के विम्वफल को चख रहा है ? 


१२, १३ कुब० 


१३४ कुवलयानन्दुः 





अन्न शुकशावकस्तुत्या नायिकाघरसौमाग्यातिशयस्तुतिव्यज्यते | ७१ ॥ 
३१ ध्याजनिन्दालद्वारः 
निन्‍्दाया निन्दया व्यक्तिव्योजनिन्देति गीयते । !्‌ 
विधे | स निन्‍्धो यस्ते ग्रागेकमेवाहरच्छिरः ॥ ७२॥ 


अन्न हरनिन्द्या विषमविपाक ससारं प्रवतेयतो विधेरमिव्यज्ञ था निन्दाव्या- 
जनिनन्‍दा | 
यथा वा-- 


विधिरेव विशेषगह णीय', कर॒ट ' त्व॑ रट, कस्तवापराघ' १ | 
सहकारतरी चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥ 


अन्यस्तुत्याउन्यस्तुल्यभिव्यक्तिरेति पद्चमग्रकारव्याजस्तुतिप्रतिबन्दीभूतेयं , 
रझ...ह---ुपीाादनँ.-__नतक्‍ि+तीककछकईऋ5फ5कसफउरड. 


( यहाँ 'तुम्दारे अधर के समान विंवाफल को 'चखना ही बहुत वढ़ा सोभाग्य है, तो 
मुम्हारे अधर का चुम्बन तो उससे भी बढ़ा सौभाग्य है! यह व्यग्याथथ प्रतीत होता है। ) 

यहाँ शुकशावक की स्तुति ( वाघ्यार्थ ) के द्वारा रसिक युवक नायिका के शधर के 
सौभाभ्य की अतिशय उत्कृष्टता की स्तुति की व्यज्षना करा रहा है। 


३१ व्याजनिंदा अलकार 


७२--जहाँ एक व्यक्ति की निंदा के द्वारा अन्य व्यक्ति की निंदा ज्यजित हो, वहाँ 
च्याजनिंदा कहलाती है। जेसे, दे बह्मन्‌, वह व्यक्ति निंदनीय' है, जिसने पहले 
तुम्हारा एक ही सिर काट लिया था| 

यहाँ वाज्यरूप में शिव की निंदा प्रतीत होती है कि उन्होंने ब्रह्मा के सिर फो काट 
दिया, किंतु इस शिवनिंदा के द्वारा कवि दारुण परिणामरूप ससार की रचना करने चाले 
अद्या की निंदा भी करना चाद्दता है, अत' यहाँ ध्याजनिंदा अछकार है। थ 

अथवा जेसे-- 

हे कोवे, तू चिल्लाया कर, तेरा अपराध दी क्‍या है? यदि कोई विशेष निंदनीय है 
तो वह तू नहीं स्वयं बह्मा ही हैं, जिन्होंने सरल प्रकृति के कोकिलछ के साथ झाम के पेड़ 
पर ठेरा निवास स्थान बनाया । 

( यहाँ अप्नस्तुत ब्रह्मा की निंदा के द्वारा प्रस्तुत कौवे की निंदा की ब्यजना होती है, 
अतः यहाँ घ्याजनिंदा अछकार है। ) 

टिप्पणी--रसिकर जनीकार ने इसका एक उदाहरण यह भी दिया है, जो किसी भगवन्तराय- 
सचिव का पथ्य है -- 

अनपायमपास्य पुष्पवृत्त करिण नाश्रय स्ड्ध ! दानलोभात्‌। 
जभिमूढ, स एप कर्णतालेरमिदन्याथदि जीवित कुतस्ते ॥ 

यहाँ अप्रस्तुत अमर की निंदा के द्वारा किसी हिंज्नक स्वभाव वाले व्यक्ति की सेवा कर्र्प 
मूर्ख को निंदा की व्यजना हो रही है, अत इस पद्य में मी व्याजनिंदा अलकार है। 

अन्यस्तुति के द्वारा अन्यस्तुति फी व्यंजना वाले प्याजस्तुति के पाँचवे प्रकार का ठीक 
उल्टा रूप इस य्याजनिंदा में पाया जाता है। पचम प्रकार की घ्याजस्तुति तथा व्याजनिंदा 


ब्याजनिन्दालफूपरः १३५ 
व्याजनिन्दा । नलु यत्रान्यस्तुत्याउन्यस्तुतेरन्यनिन्द्याउन्यनिन्दायाश्र प्रतीतिस्तत्र 
व्याजस्तुतिव्याजनिन्दालझ्लारयोरभ्युपगमे स्तुतिनिन्दारूपा अस्तुतप्रशंसोदाहर- 
शेष्वप्रस्तुतप्रशंसा न वक्तव्या | तेषासपि व्याजस्तुति-व्याजनिन्दाभ्यां क्रोडी- 
कारसंभवादिति चेत्‌ ,-उच्यते; यत्राप्नस्तुतवृत्तान्तात्‌ स्तुतिनिन्दारूपात्तत्सरूपः 
प्रस्तुतवृत्तान्तः प्रतीयते, 'अन्तश्छिद्राणि भूयांसि इत्यादौ; तत्र लब्घावकाशा 
सारूप्यनिवन्धनाउपम्रस्तुतप्रशंसा, अत्रापि व्तेमाना न निवारयितु शक्‍या | अन्य- 
स्तुत्याउन्यस्तुतिरन्यनिन्दयाउन्यनिन्देत्येव॑ व्याजस्तुति-व्याजनिन्दे अपि संभ- 
बतश्चेत +-काम ते अपि संभवेताम्‌ ; न त्वस्थाः परित्यागः | यद्याप विधिरेव 
विशेषगहंणीय” इति ःछोके विधिनिन्द्या तन्मूलकाकनिन्दया चाबिशेषज्ञस्य 
प्रभोस्तेन च विद्वत्ससतया स्थापितस्य मखेस्य च निन्दा प्रतीयत इतितत्र सारू- 
प्यनिवन्धना5प्रस्तुतप्रशंसाप्यस्ति, तथापि सेव व्याजनिन्दामूलेति प्रथमोपस्थिता 
सापि तत्र ढुबोरा, एवं च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारूपेयमग्रस्तुतप्रशंसेति 
2 कक एवमेव व्याजस्तुतिमूलकव्याजस्तुतिरूपा5प्यप्रस्तुवप्रशंसा 
दृश्यते | 
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के प्रकरण में पू्व॑पक्षी को एक शंका होती हैः--'जहाँ एक व्यक्ति की स्तुति से दूसरे की 
स्तुति ब्यंजित होती है वहाँ प्याजस्तुति अरूकार माना जाता है तथा जहाँ एक व्यक्ति की 
निंदा से दूसरे की निंदा व्यंजित होती है वहाँ ब्याजनिंदा अलकार'--तो फिर स्तुतिर्निंदा 
रूप अप्रस्तुतपत्रशसा अलंकार के उद्ाहरणों में भी यही अलंकार होगा, फिर वहाँ 
अप्रस्तुतप्रशसा अलंकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे भी न्याजस्तुति तथा व्याजर्निंदा 
सें अन्तमूत हो जायेंगे ।! इस शंका का समाधान पिद्धांतपक्ती यों करता है '--“जहाँ स्तुति 
या निंदारूप अग्रस्तुतद्यत्तान्त के द्वारा उसके समान (तुल्य ) ही स्तुति या निंदारूप 
अस्तुतबृत्तान्त व्यंजित होता हो, जेसे 'अन्तरिछुद्माणि भूयांसि? इत्यादि उदाहरण मैँ-- 
हाँ सारूप्यनिवंधना अम्रस्तुतप्रशंसा अछकार अवश्य होगा, साथ ही इन दोनों स्थलों में 
( च्याजस्तुति के पंचम भेद्‌ तथा च्याजनिंदा के उदाहरणों में ) भी अगप्रस्तुतप्रशंसा का 
अस्तित्व निपिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पूर्वपक्षी पुनः यह छांका करे कि यहाँ 
अन्यस्तुति से अन्यस्तुति तथा अन्यनिंदा से अन्यनिंदा की च्यंजना के कारण व्याजस्तुति 
या व्याजर्निंदा अलकार भी होगा, तो कोई घुरा नहीं, वे अलंकार भी माने जायेंगे, इससे 
अग्रस्तुतप्रशसा का त्याग नहीं हो जाता | यद्यपि “विधिरेष विशेषगहंणीय” इत्यादि पद्च 
में श्ह्मा की निंदा के द्वारा कोवे की निंदा व्यजित होती है तथा उन दोनों के द्वारा मूर्ख 
स्वामी तथा उसके द्वारा विद्वानों के समान सम्मानित मूर्ख, दोनों की निंदा भी व्यज्षित 
हो रही है, इस प्रकार अग्रस्तुत विधि-काकच्चत्तान्त से अस्तुत मूर्खप्रभु-वैधेयच्रत्तान्त च्यजित 
हो रद्दा है, अत* यहाँ सारूप्यनिवंधना अग्रस्तुतमशंसा अलंकार भी पाया जाता है, तथापि 
अप्रस्तुतप्रशंसा का जाधार च्याजनिंदा ही है, अत* प्रथमत- प्रतीत ब्याजनिंदा का भी 

- ज़िारण नहीं किया जा सकता, इसी तरह यहाँ व्याजर्निंदामूछक ध्याजनिंदारूपा 
अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है, मतः यह विशेष चमस्कारकारी है। इसी तरह च्याजस्तुतिमूलक 
व्याजस्तुतिरूपा अग्रस्तुतप्रशंसा भी पाई जाती है। च्याजनिंदा का दूसरा उदाहरण यह है -- 
हि ३4502. भु्यांसि! आदि उदाहरण की व्याख्या अग्रस्तुतप्रशंसा के प्रकरण 

॥ 


१३६ ऊंवलयानन्दुः 








ँकन्ककानकार 


यथा वा-- 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणित: फ्लेशो महानजिंतः 
खच्छन्दं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्वरो निर्मितः । । 
एपापि खगुणानुरूपरमणाभावाद्वराकी हता, 
को<5थश्रेतसि वेधसा विनिहितस्तन्वीसिमा तन्बता १ ॥ 
अत्नाप्रस्तुतायास्तरुण्या' सष्टिनिन्दाव्याजेन तन्निन्दाव्याजेन च तत्सौन्दये- 
प्रशसा प्रशंसनीयत्वेन कविविवक्षिताया: स्वकविताया कविनिन्दाव्याजेन तन्नि- 
न्दाव्याजेन च शब्दार्थचमत्कारातिशयप्रशंसाया पर्य्रस्यस्ति | अस्य क्ोकस्य 
बाच्यार्थविषये यद्यपि नाव्यन्तसामशञ्जस्य, न हीमे विकल्पा वीतरागस्येति कल्प- 
चितुुं शक््यम्‌ , रसानन॒गुणत्वात्‌ , बीतरागह्ृनदयस्याप्येवविधविपयेष्यग्रवृत्तेश्व | 
नापि रागिण इति युज्यते | तदीयबिकल्पेपु वराकीति क्पणतालिब्वितस्य हते- 
त्यमड्लोपहितस्य च बचसो<5लनुचितत्वात्तुल्यरमणाभाबादित्यस्यात्यन्तमनुचित- » 
त्वाच्च स्वात्मनि तदनुरूपरूपासभावनायामपि रागित्वे हि पशुप्रायता स्यात्‌ , 





“पता नहीं इस सुन्द्री को रचना करते समय अह्मा ने कौन सा अभीए हृदय में 
रखा था, कि उन्होंने इसकी रचना करते समय सॉंद्यंरूपी धन के व्यय का कोई विचार 
न किया, महान्‌ क्लेश सहा, तथा स्वच्छुन्द विचरण करते मनुष्य के हृदय सें चिंतारूपी 
ज्यर को उत्पन्न कर दिया, इस पर भी बेचारी इस सुद्री को अपने समान वर भी न मिल 
पाया और यह ध्यर्थ ही मारी गई।? 

यहाँ अअस्तुतरूप में खुदरी की सृष्टि की निंदा की गई है तथा उसके द्वारा स्वय 
सुन्दरी की निंदा व्यजित द्वोती है, यहाँ सुन्दरीसृष्टिनंदा तथा तन्मूलक सुद्रीनिंदा के 
ज्याज से उसके सौन्दर्य की प्रशसा व्यजित होती है, इसी पद्य में कवि के द्वारा विवक्तित 
अपनी कविता के प्रशसनीय होने के कारण, कवि की निंदा के व्याज तथा कविता की 
निंदा के व्याज से कविता के शब्दार्थचमत्कार की उस्कृष्टता की प्रशसा ज्यजित होती है । * 
इस पद में वाच्यार्थरूप सुन्द्रीविषय में वाच्यार्थ ठीक तरह घटित नहीं होता, क्योंकि 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह विकरपसय उक्ति किसी वीतराग विरागी की हो, 
क्योंकि ऐसा मानने पर रसविरोध होगा, साथ द्वी वीतराग के हृदय में भी इस प्रकार के 
विकल्‍प नहीं उठ सकते, साथ ही ऐसी विकल्पमय उक्ति किसी श्क्षारी युवक की भी 
नहीं हो सकती, क्योंकि श्यज्वारी युवक के मुँह से 'वराकी? इस प्रकार सुन्द्री की तुच्छुता 
का ग्योतक पद्‌ तथा 'हता? इस अकार अमगलूबोधक पद का भ्रयोग ठीक नहीं है, साथ ही' 
शज्ञारी युवक के द्वारा 'तुल्यरमणाभावात्‌? कह्दना और अधिक अजुचित है, क्योंकि यदि 
चह अपने आपको उसके अयोग्य समझ्न कर भी उसके प्रति जनुरक्त है, तो फिर यह 
सो पशुतुल्य जाचरण हुआ ( इससे तो श्ज्भारी युवक की सहृदयता लुप्त हो जाती है )-- 
अत इस मीमांसा से हम इस, निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यहाँ वाच्या्थ डीक तरह घटित 
नहीं होता । यद्यपि प्रागुक्त सरणि से पद्य का वाच्यार्थ में पूर्णत सामजस्य घटित नहीं” 
होता, तथापि विव्षित प्रस्तुत अर्थ ( कवितागत प्रस्तुत व्यग्यार्थ ) के विषय में कोई 
असामजस्य नहीं है, इस पक्त में पद्य का ध्यग्यार्थ पूरी तरह ठीक बेठ जाता है। यही 
कारण द्वे कि यहाँ वाच्यार्थ के असमजस टोने पर भी प्राचीन विद्वानों ने अश्रस्तुतअशसा 


आदेपालदझ्ार* १३७ 








तथापि विवक्षितग्रस्तुतारथतायां न किचिद्सामझस्यम्‌ | अत एवास्य ख्छोकस्या- 
प्रस्तुततप्रशंसापरत्वमुक्त प्राचीनिः-वाच्यासंभवे उप्यप्रस्तुतशंसो पपत्तेः इति | ७२ 
सर . ३२ आत्तेपालक्वारः 


आश्षेप) स्यमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ । 
चन्द्र ! संदशयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अत्र प्रार्थितस्य चन्द्रदर्शनस्य प्रियामुखसत्तेनानर्थक्य विचायोथवेत्यादिसू- 
चितः प्रतिपेध आक्तिपः | 
यथा वा-- 
साहित्पाथोनिधिमन्थनोत्थं कर्णाम्तं रक्षत हे कवीन्द्रा: ! | 


, अलंकार माना है, क्योंकि यहाँ चाच्यार्थ के भसंभव होने पर भग्रस्तुत के द्वारा भस्तुत की 
ज्यंजना होने के कारण अप्रस्तुतप्रदांसा उत्पन्न हो ही जाता है) 
टिप्पणी--वाच्यासभमवे४पि वाच्यसामजस्यासभवेडपि | तथा च वाच्यार्थासामंजस्य- 
मेचास्फुटे5पि प्रस्तुतार्थ तात्पयं गसमयतीति भाव । ( चन्द्रिका ए० १०१ ) 
चन्द्रिकाकार ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस पद में वाच्यार्थासामश्षस्य ही 
वस्तुत अस्फुद ग्रस्तुत्त व्यग्यार्थ की प्रतीति में सहायता करता है। क्योंकि जब हम देखते 
हैं कि पद्य का वाच्यार्थ पूरी तरह ठोक नहीं वैठता, तो हम सोचते हैं कि कवि का विवक्षित 
व्यग्य अवश्य कोई दूसरा है, जिसमें असामजस्य नहीं होगा और इस प्रकार हम व्यस्याथप्रतोतिः 
की ओर अग्मसर द्वोते है । 
३२ आच्षेप अलकार 
७३--जहाँ स्वय कही हुई वात का, किसी विशेष कारण को सोच कर, प्रतिषेध किया 
जाय, उसे आज्षेप अछकार कहते हैं। जसे, दे चन्द्र, अपना सुख दिखाओो, क्थवा ( रहने 
भी दो ) प्रेयसी का सुख है ही । 
टिप्पणी--रुव्यक के मतानुसार आश्षेप की परिसापा यों है, जो वस्तुत दीक्षित के द्वितीय 
अकार के आशक्षिप की परिभाषा है -- 
उक्तवचयमाणयो' प्राकरणिकयोविंशेषप्रतिपत्त्य्थ निषेधाभास आक्तेपः । 
( अलछकार स० पू० १४४ ) 
पडितराज जगन्नाथ ने इसकी तत्तत्‌ आलकारिरों द्वारा सम्मत कई परिभाषाएँ दी हैं -- 
( दे० रसगयाघर ४० ५६३-५६५ ) 
( यहाँ पहले चन्द्रवर्शन की प्रार्थना की गई है, किन्तु वाद में वक्ता को यह विचार हो 
- आया है कि चन्तृद्शन से भी अधिक जानन्द्‌ प्रेयसी के बदन दर्शन से प्राप्त हो सकता है, 
इसलिए चन्द्रदृ्शन व्यर्थ है। अत वह चन्द्र दर्शन का निषेध करता है। ) 
यहाँ मरार्थित झुख चन्द्रदर्शन की स्थिति प्रियास्ुख का अस्तित्व होने के कारण व्यर्थ है, 
-ऊँस वात को विचार कर “अथवा? इत्यादि के द्वारा निषेध सूचित किया गया है, अत. यह 
आज्षेप है। - 
अथवा जेसे-- 
विह्वण के पिक्रमांकदेवचरित की प्रस्तावना के पद्य हैं:- 
है कवीस्द्रो, साहित्यरूपी समुद्ध के मथन से उत्पन्न कान्य की, जो कानों के लिपि 


् 
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यत्तस्थ देत्या इव लुण्ठनाय काव्याथथचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥ 
गृहन्तु सर्वे यदि वा यथेच्छ॑, नास्ति क्षति: कापि कवीख्वराणाम्‌ | 
रल्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमरत्यस्यापि रन्नाकर एच सिन्धुः ॥ ण 
अन्न प्रथमछोकेन प्राथितस्य काव्याथचोरेभ्यो रक्षणस्य स्वोल्लिखितवैचि- 
ज्याणां समुद्रगतरन्नजातवदक्ष॒यत्व॑ विचिन्त्य प्रतिपेध आक्षेपः ॥ ७३ ॥ 
निषेधासासमाक्षेप॑ बुधा। केचन मन्चते । 
नाहं दूती तनोस्तापस्तस्थाः काछानलोपमः ॥ ७४ ॥ 
केचिद्लझ्लारसबेस्वकारादय इत्थमाहुः--न निषिधमात्रमाक्षेप:. कितु यो 





अस्त के समान मधुर है, बढ़ी सावधानी से रक्षा करो, क्योंकि उस काव्यारूत को लूटने 
के छिए कई काप्याथंचौर देत्यों की तरह बढ़ रहे हैं । अथवा काव्यार्थ-चौरों को काव्यामट्रे 
घुराने भी दो, वे सब इसका यथेच्छ अष्टण करें, इससे श्रेष्ठ कवियों की कोई हानि नहीं, 
देवताओं और दैर्यों ने समुद्त से अनेकों रत्नों को ले छिया, पर समुद्र आज भी रक्ाकर 
चना हुआ है ७ 


यहाँ पहले छोक में कवि ने काव्याथ चौरों से काव्याम्गत की रक्षा करने की प्रार्थना 
की थी, किन्तु जब उसने यद्द सोचा कि उसके द्वारा काण्य सें प्रयुक्त अर्थ-वेचित्र्य तो 
समुद्र की रक्तराशि की तरह भक्षय हैं, तो उसने अपनी प्रथम उक्ति का निषेध कर इस वात 
का संकेत किया है कि कान्यार्थ-चौर मजेसे उसके जर्थ वेचित्य को घुराते रहें, इससे उसके 
काज्य की फोई द्वानि नहीं होगी, क्‍योंकि चद्द तो अनेकों रत्नों से भरा है, तथा उसके सौंदिय- 
रत्न का छोप होना असभव है। 


टिप्पणी--आक्षेप के श्सी प्रकार का एक उदाहरण भेरे 'शुम्मवधस्‌? महाकाच्य से निम्न पे 
दिया जा सकता है -- 
आदो किमत्र परिशीलनमीरध्ानां सुख्चन्ति नो कथमपि प्रकृति निजां ते । 
यद्दा खछूः भतनुते&ज्ञतमेव छाभ गावः क्षरन्ति पयसासतुर्ू रसौघस ॥ ( १७) 
यहाँ पूर्वां में प्रश्न के द्वारा इस उत्तर की व्यजना की गई है कि काव्य के आरम्म में दुर्शो 
का वर्णन ठीक नहीं, किन्तु बांद में विचार कर इसका प्रतिषेध करने के लिए “यद्वा? के द्वारा 
उत्तराध का सनिवेश किया है । 

( रुूव्यकने इसे आक्षेप का उदाहरण नहीं माना है! पि तु उसने ठीक इसी उदाहरण 
को देकर इसमें आज्षेप” मानने वालों का खडन किया है :--'इह तु--'साहित्यपाथो" "*** 
सिन्धु” * “'इति नाक्षेपजुदि. कार्या । विद्वितनिषेधो ह्ययम्॒ | न चासावाप्षेपः। निषेधविधी 
20 00054 । 'चसत्कारोथ्प्यश्न निषेधद्देतुक एवेति न तावक्लावमास्रेणाक्षेपजुद्धि 
कार्या !? 

७४--कुछ विद्वान निषेघाभास को आछ्षेप अलंकार मानते हैं, जैसे ( कोई दूती नायक 
से नायिका की विरह वेदना के विषय में कष्ट रदी है ) हे नायक, मैं दुती नहीं हैं, उस 
नायिका के इरीर का ताप काछाप्मि के समान ( असद्य ) है। 

कुछ विद्वान्‌ ( केचित्‌ ) भर्थाव्‌ अलंकारसवंस्वकार रुय्यक जादि विद्वान्‌ ( पूर्वोक्त 


प्‌ | 
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निषेधों बाधितः सन्नथोन्तरपयवसितः कंचिहद्विशिषमाक्षिपति स आक्षेप: | यथा 
दृत्या उक्तौ नाहं दूती' इति निषेधो बाधितत्वादाभासरूपः संघटनकालोचितके- 
तववचनपरिहारेण यथाथवादित्वे पर्यवस्यन्निदानीमेवागत्य नायिकोज्जीवनीयेति 
विशेषमाक्षिपति | 
यथा वा-- 
नरेन्द्रमोले ! न वयं राजसंदेशहारिणः । 
जगत्कुदुम्बिनस्तेब्य न शत्रुः कश्चिदीक्ष्यते ॥ 
अन्न संदेशद्वारिणामुक्तो 'न बय॑ संदेशहारिणः” इति निषेधोडनुपपन्नः | 

सधिकालोचितकेतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे प्येवस्यन्‌ सर्वेजगतीपालकस्य 
तब न कग्रिदपि शत्रुभावेनावलोकनीयः, किंतु सर्वेषपि राजानो भ्रृत्यभावेन 
धंरक्षणीया:” इति विशेषमाक्षिपति ॥ ७४ ॥ 


' खाछ्देप को न मान कर ) भाज्षेप का यह प्रकार मानते हैं--किसी उक्ति फा केवछ निषेष 
कर देना ही आह्येप नहीं है, अपि तु जो निषेध किसी विशेष कारण से वाधित होकर किसी 
अन्य अर्थ की प्यंजना कराकर किसी विशेष भाव का जआछ्षेप करता है, उसे ही आछ्षेप 
अलंकार का नाम दिया जा सकता है। उदादटरण के लिए, उक्त पथ के उत्तराध॑ में 'नाहं 
दूती' यह निषेध बाधित है, क्योंकि बकरी वस्तुतः दूती है ही--इ_सलिये यह निषेध न हो 
कर निषेधाभास है, इसके द्वारा यह व्यंग्य प्रतीत होता है कि में बिककुल सच कह रही हूँ, 
तुम दोनों का मिकलन कराने के लिए झूठी बातें नहीं बना रही हूँ । यह प्यग्योपस्कृत निषेध 
इस विशेष अर्थ का आच्षेप करता है कि तुन्हें अभी जाकर नायिका को जीवित फरना है 
( अन्यथा नायिका को मर गई समझो )। 
टिप्पणी--यह उदाहरण रुय्यक के निम्न उदाहरण से मिलता है -- 
बाल णाहूं दूई तीएँ पिओो सित्ति णर्द्द चावारो। 
सा मरदइ तुज्त अयसो एव धम्सक्खर भसणिमो ॥ 
( बालक नाह दूती ठस्या' प्रियोड्सी ति नास्मह्डयापार' । 
सा प्नियते त्वायद्य एतद्‌ धर्माज्तर भणाम' ॥ ) 
श्रथवा जेंसे-- 
कोई दूत राजा से कह रहा है '--राजश्रेष्ठ, हम राजसंदेश के वाहक दूत नहीं हैं। 
आप के लिए तो सारा ससार कुटम्ब है, इसलिए आपका कोई शत्रु ही नहीं दिखाई देता। 
इस उच्ति का वक्ता कोई सदेशवाहक दूत है, जब वद्द कहता दे कि 'हम सदेश वाहक 
नहीं हैं? तो यह निषेध बाधित दिखाई पढ़ता है। अत. यहाँ निषेघाभास की प्रतीति होती 
है। इस प्रकार निषेध की उपपत्ति होने के कारण यहाँ प्रथम यह प्रतीति होती है कि दूत 
इस वात पर जोर देना चाहता है कि वह जो कुछ कह रहा दे यथार्थ कद्द रहा है, केवल 
दोनों राजाओं में संधि कराने के लिए झूठी यातें नहीं वना'रहा है। इस भर्थ से उपस्कृत 
निषेधासास से यह क्रय विशेष आह्षिप्त होता है कि 'राजन्‌ , तुम तो समस्त प्॒थ्वी के पालन 
कर्ता हो, अत' तुम्हें किसी को अपना छात्रु नहीं समझना चाहिए, अपितु सभी राजाओं 
को अपना सेवक मान कर उनकी रक्षा करनी चाहिए ७ 
टिप्पणी--आक्षेप का सामान्य लक्षण यह है -- 
अपक्वति मिन्नत्वे सति चमत्कारकारितानिषेधत्व भाक्षेपत्वम्‌ । 


बन 
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' आष्षेपोञ्न्यो विधो व्यक्ते निपेषे च तिरोहिते। 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ! तत्रेव स्पाज निर्मम ॥ ७५ ॥ 











यहाँ 'अपछुति? अछकार का वारण करने के लिए “अपहुतिभिन्नत्वे सति? कष्ठा है । अपछुति में 
उपमानोपमेयमाव ( साधम्यं ) होना आवश्यक है, आक्षेप में नही । रसिकरजनीकार ने रुय्यक के 
मताजुसार आश्षेप के प्रकारों का सकेत किया है। सर्व प्रथम आक्षिप के दो भेद होते है --उत्त 
विषय तथा वक्ष्यमाणविषय | ये दोनों फिर दो दो तरद्द के होते है । उक्त विषय में कमी तो वस्तु 
का निपेष किया जाता है, कमी वस्तु कथन का। वक्ष्यमाण विषय में केवल वस्तु कथन का ही निषेध 
होता है, यह दो तरह का होता है--कभी तो विशेष्यनि्टरूप में वक्ष्यमाण विषय का निषेध होता है, 
कभी अश की उक्ति की जाती है तथा अशातर वश्ष्यमाण विपय का निषेध किया जाता है। इस 
तरह आश्षिप चार तरह का होता है । (दे० रसिकरजनी पृ० १४५९-५० तथा अलकार सर्वस्य पृ० 
१४५-१४६ ) ऊपर जिस उदाहरण को दीक्षित ने दिया है, वह उत्तविषय आश्षिप के प्रथम भेद का 
उदाइरण है, अन्य तीन भेदों के उदाहरण निम्न है -- 


$ प्रसीदेति श्रूयामिदससति कोपे न घटते, करिप्याम्येव नो घुनरिति भवेद्भ्युपगम | 
नमे दोषो3स्तीति व्वमिद्मपि हि ज्ञास्यति स्तपा, किमेत स्मिन्वक्तुज्ञममपि न वेश्ि प्रियतमे ॥ 
यहाँ असीद” इस उक्ति का निषेष करने से शस वात की प्रतीति होती है कि वासवदत्ता का 
क्रोध शात होगा तथा राजा उदयन पर अवश्य ही अनुग्रह्द हो जायगा। इस प्रकार यहाँ 'प्रसाद! 
रूप वस्तु के त्रुयाम? इस कथन का ही निषेध पाया जाता है, अत उक्त विपय वस्तु कथन का निषेध 
किया गया है । 
२ सुभग विलम्बस्व स्तोक यावदिद विरह्वकातर हृदयम्‌ । 
सस्थाप्य भणिष्याम क्षथवा घोरेषु कि भणिष्याम ॥ 
यहाँ 'भणिष्याम ? पद के द्वारा इस वात की सूचना की गई दे कि नायिका किसी तरह अपने 
विरहकातर हृदय को शात करके किसी तरह कुछ कह देगी, वह थोडी देर रुक जाय । इस प्रकार 
यहाँ सामान्य बात कही गई है। किंतु इसके वाद अथवा घोरेषु कि भणिष्यामः? के द्वारा यह 
वताया गया है कि तुमसे कहने की प्रतिशा कर छेंने पर भी विरद्द कथा नहीं कही जाती, क्योंकि 
मेरे लिए विरद् अत्यन्त दु'सद्द है, यहाँ तक दि वह मौत की शका उत्पन्न कर रद्दा है। इस प्रकार 
विरदहिणी ने श्स विशेष उक्ति के द्वारा वजक्ष्यमाणविषय का निषेध कर दिया है! 
३. ज्योत्स्ना तमः पिकषच' क्रकचस्तुषार' ज्ञारो मृणालूवलूयानि क़तान्तदुन्ता । 
सर्व दुरन्‍्तमिद्सथ शिरीषसद्दी सा नूनमाः किसथवा हतजक्पितेन ॥ 
थहाँ कोई दूती नायक से विरहििणी नायिका की दह्शा का वर्णन कर रही है। वद् 'शिरीष- 
खट्ठी सा नूनस तक इस वात का वर्णन कर चुकी है कि विरद्दिणी नायिका के लिए चौंदनी अधैरा 
है, कोकिल काकली आरा है, शीतल वर्फ घाव में नमक हैं, मृणाल के कड़े यमराज के डाढ़ हैं, इस 
तरह ये सभी पदार्थ उसके लिए दु सह हैं" "वह नायिका सचमुच दी ? किन्तु इतना ही कष्ट कर 
दूती रुक जाती है। इस प्रकार वह वक्ष्यमाणविषय के एक अश का कथन कर चुकी है, शेष अशातर 
का निषेष करती कहती है---अथवा उस बुरी वात के कहने से क्‍या फायदा ? इससे दुती यह 
व्यजना करना चाहती है कि यदि अब भी नायक ने उसकी खबर न ली तो वह भर जायगी। 
यहाँ दूती ने कुछ अश कह दिया है, कुछ वश््यमाण अशातर का निषेध किया है। 
७५--जहाँ याहर से विधि का प्रयोग किया हो तथा उसके द्वारा स्वाभीष्ट निवेध 
छिपाया गया हो, चष्टाँ तीसरे प्रकार का भ्ञाज्ञेप होता है। जेसे ( कोई प्रवस्स्यत्पतिकाः 


विरोधासासाछझ्वारः १४१ 








अत्र गच्छेति विधिव्येक्त: | सा गा इति निपेधस्तिरोहितः । कान्तोददेश्यदेशे 
निजजन्मप्राथेनया55त्ममरणससूचनेन गर्भीकृत- | 


7 यथा बा-- 
न चिरं मम तापाय तब यात्रा भविष्यति | 
यदि यास्यसि यातव्यसल्लमाशछुयापि ते ॥ 


अन्नापि 'नचिर सम तापाय' इति खमरणसंसूचनेन गमननिषेधो गर्सीक्ृतः ॥ 
३६३ विरोधाभासालद्वारः 
आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। 
विनापि तन्वि ! हारेण बक्षोजी तब हारिणो ॥ ७६ ॥ 
-, अत्र दाररहिताबपि हारिणो हद्यौ! इति लेषमूलको विरोधाभासः । 


+ 





विदेश जाने के लिए भ्रस्तुत नायक से कह रही है ) हे प्रिय, यदि तुम जाते ही हो तो 
जाक्षो, मेरा जन्म सी घहीं हो ( जहाँ तुम जा रहे हो )। 

यहाँ नायिका ने स्पष्ट रूप से 'गच्छुः इस विधि वाक्य का प्रयोग किया है, किंतु नायिका 
फो उसका जाना पसद्‌ नहीं तथा उसने निषेघ रूप अपने स्वाभीष्ट अर्थ 'मत जा? (मा गाए 
को छिपा दिया है। इस चाक्य में नायिका ने यह प्रार्थना की है कि उसका जन्म सी उसी 
देश में हो, जहाँ प्रिय जा रहा दे । इस प्रार्थना के द्वारा नायिका ने अपने मरण की सूचना 
ज्यंजित की है--कि “तुम्हारे जाने के वाद मेरा मरण अवश्यम्भावी है', तथा इससे निषेध 
की ज्यजना होती है । 


अथवा जेंसे-- 

( कोई प्रवस्स्यत्पतिका विदेशामिम्लुख नायकसे कह रही है।) "हे प्रिय, तुम्हारी यात्रा 
आते भधिक देर तक सतप्त न करेगी। अगर तुम जाओोगे तो जाओ, तुम्हें मेरे विषय 
सें कोई शका नहीं करना चाहिए |? 

यहाँ 'तुम्द्दारी यात्रा मुझे अधिक देर तक संतप्त न करेंगी? इस उत्ति के द्वारा नायिका 
ने अपने मरण की सूचना देकर नायक के विदेशगमन का निषेध ध्यजित किया है । 


३३ विरोधामास अलकार 


७६--नहाँ दो उक्तियों में आपातत विरोध दृष्टिगोचर हो, ( किंतु किसी प्रकार उसका 
परिहार हो सके ), वहाँ विरोधाभास झलकार होता है। जैसे, ( कोई नायक नायिका से 
कह् रहा है ) हे सुदरि, तेरे स्तन हार के बिना भी हार चाछे ( हारिणौ ) ( विरोधपरिद्दार, 
"सुंदर ) हैं । 
यहाँ हार के बिना भी द्वार वाले हैं? यह विरोध शरतीत होता है, वस्तुत' कवि का 
7 अभिप्राय यह है कि 'स्तन हार के विना भी सुंदर ( हारिणी )! हैं। इस प्रकार छलेपसूलक 
विरोधाभास है । अथवा, जेसे-- 


टिप्पणी--विरोधाभास श्छेपरहित भी दोता है। यह रुव्यक के मतानुसार दस तरह का 
दोता है--जाति, गुण, क्रिया तथा द्वन्‍्य का क्रशश- अपने तथा अपने परवत्ती जात्यादि, गुणादि, 
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यथा वा-- 
प्रतीपभपैरिव कि ततो मिया विरुद्धधर्मेरपि भेत्त॒तोज्सिता | 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यदहिचारहक्‌ चारदंगप्यवतेत ॥ । 
अन्न विरोधसमाधानोसक्षाशिरस्को विरोधाभास इति पृर्व॑स्माद्धेदः | ७६ ॥ 
रे७ विभावनालड्ारः 
विभावना विनापि स्थात्‌ कारण कायजन्म चेत्‌ । 


अप्यलाक्षारसासिक्त रक्त तच्चरणद्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 





क्रियादि तथा द्वल्य के साथ विरोध पाया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न पच्च में 'जडीकरणः 

तथा 'तापकरण? क्रिया का विरोध अशि्ट है। ( रुव्यक ने श्सका नाम केवल विरोध दिया है ।) 
परिष्छेदातीतव' सकलवचनानामविपय., पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुमचपथ यो न गतवान्‌। 
विवेकप्रध्चसादुपचितमद्दामोहगद्दनो, विकार को<्प्यन्त्जडयति च ताप घच कुरुते ॥ / 


नेषधीयचरित के प्रथम सर्ग में न का वर्णन है ः--'कवि उस्पेष्षा करता है कि क्‍या 
विरोधी राजाओं की तरद्द इस राजा नल से डर कर परस्पर विरोधी गुर्णों ने भी अपना 
विरोध छोड़ दिया ? क्योंकि राजा नल अपने तेज से सिन्रजित्‌ भी था साथ ही अमिन्नजित्‌ 
भी और चारहक्‌ भी था साथ ही विचारदक्‌ भी ७ 


( यहाँ जो व्यक्ति मित्रजित्‌ है, चह णमित्रजिव्‌ ( मित्रजित्‌ नहीं ) केसे हो सकता है, 
साथ हो जो व्यक्ति चारहक्‌दै, वष्ठ विचारशक्‌ ( विगतचारइक्‌, चारहक से विहीन ) 
कैसे हो सकता है, अत' यह विरोध है। वस्तुत यह विरोध की प्रतीति केवल आपातत' 
ही है। कवि का वास्तविक भाव 'मित्रजित? से यद्द है कि वह तेज से 'सूर्य ( मित्र ) को 
जीतने वाझ्य है? तथा 'अमित्रजित? का अर्थ यह है कि वह तेज से “शत्रुओं को जीतने 
वाला है?। इस प्रकार इसका अर्थ न तो यही है कि नक तेज से सूर्य को जीतता भी है, 
नहीं भी जीतता है और न यही कि वह शब्नुओं और मित्रों दोनों को जीतता है। इसका 
वास्तविक अर्थ है --'राजा नल तेज से सूर्य तथा शत्रु राजा दोनों को जीतने वाला है!। 
इसी तरह “चारहक्‌? से कवि का भाव यह है कि राजा नल 'गुप्तचरों की जाँख वाछा था? 
तथा 'विचारद्कः का यह अर्थ दै कि वह विचार की आँख बाला था?। इसका यह अर्थ 
नहीं है कि चह गुप्तचरों की दृष्टि चाछा था तथा उनकी दृष्टि से रद्चित भी था। इस प्रकार 
इस जश का वास्तविक ( परिहार वाला ) अथ है '--'राजा नल समस्त राज्य की स्थिति 
का निरीक्षण गुप्तचर्रों के द्वारा किया करता था तथा हर निणय में विचारब्ुद्धि से काम 
लेता था?। यहाँ भी यद्द विरोध छेषमूलक ही है। ) 

इस उदाहरण में पहले वाले उदाहरण से यह भेद है कि यहाँ विरोधाभास के 
उदाहरण में विरोध के समाधान के लिए उप्प्रेज्ञा प्रधान रूप में विद्यमान है। 

टिप्पणी--विरोधाभास का सामान्य रक्षण यद्द है -- 

“एकाधिकरण्येन ध्रतीयसमानयोः कार्यकारणत्वेनागुद्ममाणयोरध॑म॑योरामासनापयवसब्न- 
विरोधत्व विरोधाभासस्वम्‌ । क 
३४ विभावना अलकार 

७०--जहाँ असिद्ध कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहाँ विभाषना 
णलकार द्वोता है। जेसें, उस सुद्री के चरण छात्ञारस के विना भी छाल हैं। 
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अन्र लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेडपि रक्तिमा कथितः | स्वाभाविकत्वेन 
विरोधपरिदारः | 


5 थथा बा-- 
अपीतश्दीबकादम्बमसंमृष्टासलाम्बरम्‌ ! 
अप्रसादितसूक्ष्माम्यु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ 
अदज्न पानादिप्रसिद्धहेत्वभावेडपि धदीबत्वादि निबद्धमू। विभाव्यमानशरत्स- 
सयहेतुकत्वेन विरोधपरिद्यारः | 
यथा चा-- 
बरतनुकबरीविधायिना सुरभिनखेन नरेन्‍्द्रपाणिना | 


अवचितकुसुमापि वल्लरी समजनि इन्तनिलीनघटपदा | 


अत्र बल्लयों पुष्पाभावेउपि भ्र्नालिह्ननं निबद्धमू | अन्न वरतनुकबरीसंकरान्त- 
३ सौरभनरपतिनखससर्ग॒रूप॑ देत्वन्तरं विशेषणमुखेन दर्शित॒मिति विरोधपरिहारः ॥ 


यहाँ लाक्षारससेकरूप कारण के विना सी चरणों की छाली का वर्णन किया गया है। 
( विभावना में सदा वीजरूप में विरोध रहता है तथा उसका परिद्दार करने पर ही 
विभावना अलकार घटित होता है। हम देखते हैं कि छोक में कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति 
कमी नहीं होती, अतः ऐसा होना आपातत विरोध दिखाई देना है। इसीलिये इसका 
परिहार करता आवश्यक हो जाता है। चूँकि विभावना विरोधमूछक कार्यकारणमुरूक 
अलंकार है, इसीलिए दीछित ने इसे विरोधाभास के वादु ही वर्णित किया है।) यहाँ 
चरणों की छाली नेसर्गिक हैं, अत्तः कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के विरोध का परिद्वार 
हो जाता 
अथवा जेसे--( शरत्‌ ऋतु का वर्णन है । ) न्‍ 
बिना झ्वराव पिए मस्त बने हंसों वाछा, बिना साफ किए निर्सल बने आकाश वाला, 
+ तपैथा बिना साफ किए स्वच्छु बने जल वाला ( शरत्काढीन 9) जगव्‌ अत्यधिक सुन्दर 
” हो रहा था। 
यहाँ मच्पानादि कारणविशेष के बिना भी हसादि की मस्ती हृत्यादि कार्य का वर्णन 
किया गया है, अतः विभावना है। कारणाभाव में कार्योत्पक्ति के विरोध का परिहार इस 
तरह किया जा सकता है कि हंसों की मस्ती, आकाश की निर्मछता और जछ की स्वच्छुत्ता 
का कारण दारव्‌ फतु का आगमन है। 
अथवा जैसे-- 
'सुन्दरी के केशपाश फी रचना करने से सुगंधित नाखूनवाले राजा के हाथ के द्वारा 
खुने गये फूछ वाली छता फिर से टहनी पर भौंरों से आवेधष्टित हो गई ।! 
यहाँ बल्लरी के फूछ तोड़ छेने पर उसमें भोरों का मैंडराना--छुष्पासाव में भी 
भौंरों का होना, कारणाभाव में कार्योस्पत्ति का निबन्धन है । यहाँ विरोध का परिद्दार इस 
>> तरद्द हो जाता है कि कवि ने स्वयं ही 'नरपतिपाणिना? पद के विशेषण के द्वारा इस कार्य 
के दूसरे कारण का उल्लेख कर दिया है, घह यद्द कि राजा के हाथ के नाखून सुन्दरी के 
केशपाश की रचना करने से सुगंधित हो गये थे, अर्थात्‌ फवि ने स्वयं ही राजा के नाखूनों 
में सुन्द्री के केशपाद की सुगंध का संक्रान्त होकर उन्हें सुगन्धित बना देना रूप जनन्‍्य 
हेतु का निवन्धन कर दिया है। 
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हेवूनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्ति्व सा मता। 
अखेरतीक्ष्णफव्निजंगजयति मन्मथः ॥ ७८ ॥ 


क्षत्र जगजये साध्ये हेतूनामल्लाणामसमग्रत्वं तीचणत्वादिशुणबेकल्यमू | 
यथा वा-- 
उद्यानमारुतोद्धृताश्यृतचम्पकरेणवः | 
उदस्रयन्ति पान्थानामस्प्रशन्तो विलोचने || 
अत्र बाष्पोट्मनहेतूनामसमग्रत्व॑ स्पशेनकियाबेकल्यम्‌ | इसमां विशेषोक्तिरि- 
ति दण्डी व्याजहार। यतस्तत्र प्रथमोदाहरणे मन्मथस्य महिमातिशयरूपो छ्वितीयो- 
दाहरणे चम्पकरेणूनामुद्दीपकतातिशयरूपश्व विशेष: ख्याप्यत इति | अस्माभिस्तु 
तीच॒णत्वादिवेकल्यमपि कारणविशेषाभावरूपमिति विभावना प्रदर्शिता ॥ ७८ ॥ 





( दूसरी विभावना ) 


७८--विभावना का दूसरा भेद वह है, जहाँ किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए भावश्यक 
समम्म कारणों में से किसी कारणविशेष के अभाव में ही कार्योत्पत्ति हो जाय, जेसे कामदेव 
तीचद्रणता तथा कडठिनता से रहित ( पुष्प के ) आयुर्धो से ही ससार को जीत रहा है । 


यहाँ ससार के विजयरूप कार्य के लिए अर्त्नों का क्तारणत्व समग्ररूप में वर्णित नहीं 
किया गया है, क्‍योंकि मन्मथ के अख्नों में तीदवणता तथा कठिनता का अभाव बताया 
गया है । ( छात्रु को जीतने के छिए अस्त्रों का तीचण व कठिन द्वोना आवश्यक है, किन्तु 
यहाँ कोमऊू तथा कुठित कर्त्र ही कार्योत्पत्ति करने में समर्थ हैं, अत. कारण की असमग्रता 
होने पर भी कार्योत्पत्ति वर्णित की गई है । ) 


स्रथवा जेसे-- 

( वसनन्‍्त ऋतु का वर्णन है ) उपवन-वायु के द्वारा उड़ाई हुई आम तथा चस्पे की 
पराय-राशि प्रियावियुक्त पथिकों की आँखों का स्पर्श किये बिना ही उन्हें (मश्वुयुक्त 
चना देती है । 


यहाँ 'आम्रचम्पकरेणशुः को अश्वु की उत्पत्ति का कारण बताया गया है, किन्तु पराग 
शाँखें का स्पर्श किये बिना ही आँसू छा देता है, यह कारण की असमग्रता का अभिधान 
है। दण्डी ने इस प्रकार के कारण की असमग्रता से कार्योस्पत्ति वाली स्थिति में विशेषोक्ति 
अछकार माना है। उनके मत से प्रथम उदाहरण में कामदेव की विशिष्ट महिमा का 
चर्णन किया गया है, दूसरे उदाहरण में 'चम्पकपराग की अत्यधिक उद्दीपकता वर्णित की 
गई है (अत यहाँ विशेष्य के दर्शन के लिए गुणजातिक्रियादि की विकछ॒ता बताई 
गई है )। हमारे ( दीछित के ) मत से तीचणता आदि की विकछता भी कारण विशेष 
का अभाव ही है, अत. हमने यहाँ विभावना मानी है । 
टिप्पणी--<ण्डी के मतालुसार जद्दाँ विशेष्यदर्शंन के लिए गुण-जाति-फ्रियादि की विकरता 
बताई गई हो, वहाँ विशेषोक्ति अलकार होता है -- 
गुणजातिक्रियादीनां यन्न चेकल्यद्शंनस । 
विशेष्यदृशंनायव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ ( काव्यादर्श ) 


विसावनालक्वारः पृ 





है। 
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कार्योत्पत्तिस्दृतीया स्यात्‌ सत्यपि प्रतिबन्धके । 
नरेन्द्रानेव ते राजन्‌ ! दशत्यसिश्ुजज्ञमः ॥ ७९ ॥ 


न अन्न नरेन्‍्द्रा विषवेद्या: सपेदंश (विष ? ) प्रतिबन्धकमन्त्रीषधिशालिनः 
ैषेण ग्रहीता इति प्रतिबन्धके कार्योत्पत्ति: | 


यथा चबा[--- 
चित्र॑ तपति राजेन्द्र ! प्रतापतपनस्तव | 
अनातपत्रमुत्सज्य सातपन्न॑ द्विपद्वणम्‌ ।। ७६ | 
अकारणात्‌ कार्यजन्म चतुर्थी स्पाहविभावना । 
शहाद्वीणानिनादोड्यमुदेति महदद्भुतम्‌॥ ८० 0 


«* अन्न शह्ल शव्देन कम्रनीयः कामिनीकण्ठस्तन्त्रीनिनादत्वेन तद्गीत॑ चाध्य- 


चसीयत इत्यकार णात्‌ कार्यजन्स | 


( तीसरी विभावना ) 

७९--जहाँ कारण से कार्योत्पत्ति होने में किसी प्रतिवन्‍्धक ( रुकावट ) की उपस्थिति 
होने पर सी किस्ती तरह कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहाँ तीसरी विभावना होती है, 
जेसे, हे राजन, तेरा खड़्गरूपी सर्प विषवेद्यों ( नरेन्द्र, राजाओं ) को ही डसता है। , 

यहाँ “नरेन्द्र शब्द से श्लेष के द्वारा उन विपवेध्यों का ग्रहण किया गया है, जो सर्पद्श 
को रोकने चाला भणिमंत्रीषधि से युक्त होते हैं। यहाँ 'सपः नरेन्‍्द्रों को ही डसता है, यह 
पभ्रतिवधक के होते हुए कारण से कार्योत्पत्ति का उदाहरण है। यहाँ विभावना इसी अर्थ 
सें हैं। नरेन्द्र के दूसरे अर्थ 'राजा? लेने पर विभावना नहीं है, अत. यह श्लेपाजुप्राणित 
विभावना का उदाहरण है। 

अथवा जैसे-- 

है राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रतापरूपी सूये छुन्न रहित को छोड कर छत्रयुक्त शब्युगण को 
संतप्त करता दै । यह जाश्चर्य की वात है। 

पूर्वोक्त ।उदाहरण शेष से संकी्ण है। यहाँ प्रतापरूपी सू्य इस रूपक पर विभावना 


सआश्रित है 
न्‍ ( चौथी विभावना ) 


« <०--जहाँ प्रसिद्त कारण से भिन्न वस्तु ( अकारण ) से भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ 
पौथी विभावना होती है। जेसे, बढ़े आश्चर्य की बात है कि शंख से वीणा की झकार 
उप्पन्न हो रही है। 

यहाँ 'नायिका के कण्ठ से वीणा की झकार के समान गीत उत्पन्न हो रहा है! इस भाद 

«के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग क्षिया गया है। चीणानिनाद का कारण वीणा ही है, 'शख्तः 

तो उसका अकारण है, जत' यहाँ अकारण से कार्य की उत्पत्ति वर्णित है। साथ ही इस 

उदाहरण में शख शब्द के द्वारा तहृतसुन्दर रमणीकंठ तथा तन्‍्त्रीनिनाद के ह्वारा 

तद्वन्मघुर गीत अध्यवसित हो गये हैं, जत इस जेश में जतिशयोक्ति है। ( यदह्द उदाहरण 
अतिशयोक्िमूछा विभावना का दै। ) 
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यथा वा-- 
तिलपुष्पात्समायाति वायुय्वन्दनसीरभः | 
इन्दीवर्युगाश्नित्र नि'सरन्ति शिलीमसुखाः ॥ ८० ॥ ए 
विरुद्भात्‌ कार्यसंपत्तिरंण काचिद्विभावना । 
शितांशुकिरणास्तन्वीं हनन्‍्त संतापयन्ति ताम ॥ ८१ ॥ 
अन्न तापनिवर्तकतया वापविरुद्धेरिन्दुकिरणैस्तापजनिरुक्ता | 


यथा वा-- हि ह 
उदिते कुमारसूर्य कुवलयमुल्लसति भाति न क्षत्रम्‌ | 
मुकुलीभवन्ति चित्र॑ परराजकुमारपाणिपझानि ॥ 

यथा वा-- ॥॒ 
अविवेकि कुचइन्द्वं हन्तु नाम जगभ्नयम्‌ | 
श्रुत)्छरणयिनोरचणोरयुक्त जनमारणम्‌ |॥ 2. 

अथवा जेसे-- 


देखो तो बडे आश्चर्य की बात है, तिल के पुष्प ( नासिका ) से चन्दुन की सुगध वाला 
घायु (नि श्वास) आ रहा है, तथा दो नीछ कमल (नेन्नद्वय) से बाण (कटाक्ष ) गिर रहे हैं । 
(यहाँ 'तिलपुष्प' घन्दुनसुरभि का अकारण है,इसी तरह नील कमल वार्णों के शकारण 
है, एक का कारण घचन्दुन है, दूसरे का तरकस । कवि ने नासिका, नेन्नद्वव तथा कठाक्ष को 
तिलपुष्प, इन्दीवरद्दय तथा शिलीमुख के द्वारा अध्यवसित कर दिया है, अत इस णज्ञ में 


भतिषयोक्तिदे ।) ( पाँचवी विभावना ) 

<१--जहाँ विरोधी कारण ( कारण के ठीक विरोधी तत्त्व ) से कार्योत्पत्ति हो, वह दूसरे 
घुंग की विभाषना होती है जैसे, बढ़ा दुःख है, उस कोमछांगी फो चन्द्रमा की शीतल 
किरण संतप्त करती हैं । 

चन्द्रमा की किरणें ताप को मिटाती हैं, अतः थे ताप विरुद्ध हैं, किन्तु यहाँ उनसे ताप 
का उत्पन्न होना वर्णित किया गया है, अतः यह पाँचवी विभावना का उदाहरण है। 

अथवा जसे-- 

कोई कवि किसी राजकुमार की प्रशसा कर रहा है। शाश्चर्य है, जब कुमार रूपी सूर्य 
उद्ित होते हैं, तो कुमुदिनी ( कुवलय, परिद्टारपत्ष में प्रथ्वी मडछ ) विकसित होती है, 
नज्तन्न प्रकाशित होते हैं ( परिह्ारपत्ञ में-साति न ज्षन्नम्‌, न्य च्त्रिय सुशोभित नहीं 
होते ), तथा शाज्लुराजकुमारों के कर कमल बन्द हो जाते हैं (परिहार पक्त--अधीनता 
स्वीकार कर शान्नु राजकुमार क्ष॑जलि बाघे खड़े रहते हैं )। ि 

( यहाँ रूपक अलरकार पर विभावना जाश्नित है, इसके साथ ही 'कुवछय? तथा “नक्षत्र! 
का सभग कछेष भी रूपक फोपरिपुष्ट कर विभावना की सहायता करता है। इसमें सूर्योदय 


के समय कुमुदादि के विकासादि का वर्णन विरोधामा को 
दे यम सवा के वि तनि स अलकार को भी पुष्ट करता कै 


अथवा जसे-- 

मुख ( अविवेकी, परिद्ारपक्ष में--परस्पर अत्यधिक संझ्िष्ट ) सतनद्वय यदि तीनों 
लोकों को मारें तो मारें, ( क्योंकि वे मूल जो हैं ), किंतु वेदादि शास्र का अभ्यास करने 
चाले ( श्रुतप्रणयी, परिद्दार--कार्नों तक लम्बे ) नेन्नों का मनुष्यों को भारना अन्नुचित है। 
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पूर्वादाहरणयोः कारणर्य कार्यविरोधित्वं खाभाविकप इह तु श्रुतिप्रणयित्व- 
स्यागन्तुकगुणप्रयुक्तमिति भेद: ॥ ८१॥ 


कार्यात्‌ कारणजन्मापि दृष्टा काचिद्विभावना। 
यशः पयोराशिरभूत करकल्पतरोस्तव ॥ ८२॥ 


यथा वा+- जौ 
जाता लता हि शेले जातु लतायां न जायते शेलः | 
संम्रति तहिपरीतं कनकलतायां गिरिदरय जातम्‌॥ ८२ ॥ 
३४ चिशेषोक्त्यलड्डार+ 


कार्याजनिविशेषोक्तिः सति पृष्कलकारणे। 
हृदि स्तेहक्षयों नाभ्रूत्‌ स्मरदीपे ज्वरूत्यपि ॥ <३'॥ 


( यहाँ यह विभावना 'श्रुतप्रणयिनो/ के श्लेष पर जाउत है। ) 
इनमें पहले दो उदाहरणों में कारण का कार्य से विरुद् होना स्वाभाविक है, क्योंकि 
घन्द्रकिरणं ताप की, तथा सूर्योदय कुसुदिनी, नज्षन्न तथा पद्म संकोच के स्वभावतः 
विरोधी हैं | इस तीसरे उदाहरण में जाँखों में 'श्रुतिप्रणयित्व” रूप आगन्तुक ग्रुण के कारण 
हिंसा की विरोधिता पाई जाती हैं । 
( छुठी विभावना ) 
<२--विभावना का एक ( छुठा ) भेद वद भी देखा जाता है, जहाँ कार्य से[कारण की 
33 हो, जसे, हे राजन्‌ , तुम्हारे हाथ रूपी कफ्पब्त्त से यश का क्षीर समुद्र पैदा 
गया। 
( 'पयोधि! कछ्पदृक्ष का वास्तविक कारण है, किंतु यहाँ उनके कार्य-कारण साव को उलट 
कर कछपदृुक्ष को 'पयोधि! का कारण चना दिया गया है, अत- यह छुठी विभावना है । ) 
टिप्पणी--परडितराज जगन्नाथ ने दोक्षित के द्वारा उपन्यस्त विभावना के पट्प्रकार का खडन 
किया है, क्योंकि सभी विभावना प्रकार प्रथम विभावना में ही अन्त्भूत हो जाते है । 
तस्मादाद्येन प्रकारेण प्रकारान्तराणासालीढदत्वास्पट्‌ प्रकारा इस्यनुपपत्नमेव 0? 
- ( रसगगाधर 9० ५८३ ) 


र 





अथवा जेसे-- 

लता ही पर्वत पर पेदा होती है, पर्वत कभी भी छता पर पैदा नहीं होता । छेकिन 
हमने आज ऐसा विपरीत आश्चर्य देखा है कि कनकलता ( नाविका की छंगवद्ली ) में दो 
पर्वत ( कुचद्य ) पैदा हो गये हैं। 

( यहाँ दो पव॑र्तों का छता पर पेदा होना कार्य से कारण का उत्पन्न होना है, जतः यह 
छुटी विभावना का उदाहरण है | यह विभावना अतिशयोक्ति पर जाश्रित है। ) 
? 3४ विशेषोक्ति अलंकार 

परे--जहाँ भचुर कारण के होते हुए भी कार्योत्पत्ति न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार 
होता है। जेसे, कामदेव रूपी दीपक के जलते हुए भी हृदय में स्नेहरूपी स्नेह ( तैंठ ) 
समाप्त न हुआ। 
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यथा वा ( घ्वन्या. १११३ )-- 
अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | 
अहो देवगतिश्वित्रा तथापि न समागमः ॥ ८रे ॥ 


३६ असम्भधालदड्ार१ 


असम्भवो5्थनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्ववणनम्‌ । 
को वेद गोपशिशुकः शैलमुत्पाटयेदिति॥ ८४ ॥ 


यथा वा ( भल्लट्शतके )-- 
अय वारामेको मिलय इति रल्लाकर इति 
श्रितो5स्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिजलनिधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेन ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति झ्ुनिः॥ ८४ ॥ 





( दीपक का जछना तेल समाप्त होने का कारण है, पर स्मरदीप के जलने पर भी हृदय 
में स्रेह का समाप्त न होना विशेषोक्ति है। यहाँ 'ख्रेह” के छेष पर यह विशेषोक्ति आघृत है। ) 

अथधा जेसे-- 

यह संध्या ( नायिका ) अनुरागवती ( सांध्यकालीन ललाई[से युक्त, प्रेम से युक्त ) है, 
साथ ही यह दिन ( नायक ) भी उसका पुर-सर ( पुरोवर्ती, आज्ञाकारी ) है, इतना द्वोने 
पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता। भाग्य की गति बढ़ी विचित्र है। 

€ नायिका में प्रेम का होना तथा नायक का आज्ञाकारी होना दोनों के मिलन रूप 
कार्य की उत्पत्ति का पृष्कछ कारण है, किंतु यहाँ उन दोनों कारणों के होते हुए भी मिलन 
नहीं हो पाता, अत. विशेषोक्ति है। यहाँ भी 'अनुरागवती” तथा 'पुर.सरः के श्िष्ट प्रयोग 
पर हो विशेषोक्ति का चमत्कार आएत है। यहाँ समासोक्ति अलकार भी है ) 


२६. असभव अलकार 


<४--जहाँ किसी पदार्थ विशेष ( कायबिशेष ) की उत्पत्ति के विषय में असमाव्यत्व 
का वर्णन किया जाय, चहाँ असभव अलकार द्टोता है। जेसे, यह किसे पता था कि ग्वारे 
का लड़का पर्वत को उठा सकेगा । 

अथवा जेसे-- 

'यह जल का एक मात्र स्थान है, रत्नों की खान है,” ऐसा सोच कर ही तृप्णा के कारण 
शैंचल भन से हमने इस ससुद्ध का आश्रय लिया है। यह किसे पता था कि कुछ 
घुलाते ( परेशान ) मगर मच्छु चाछे इस सम्रुद्ग को अपनी इथेली के खोखले भाग में रख 
कर मुनि अगस्त्य क्षण भर में ही पी जायंगे। 

ने 


( प्रथम उदाहरण में पर्वव का उठाना और चह भी ग्वाले के लड़के के द्वारा अर्थ 
निष्पत्ति का असभाव्यत्व वर्णन है, इसी तरह दूसरे उदाहरण में मुनि अगस्त्य के द्वारा 
विश्ञाल तिमिमकर सकुछ समुद्र का चुल्ल में पी जाना भी असभव रूप में वर्णित किया 
गया है, झत यहाँ असमव अलकार है। ) 
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३७ असद्धत्यलडझ्ार 
विरुद्ध भिन्नदेशल्व॑ कार्यहेत्वोरसद्गतिः । 
विष॑ जलघरेः पीत॑, मूच्छिताः पथिकाजनाः ॥ <५ ॥ 
ययो: कार्यहेत्वोसिन्नदेशत्व॑ विरुद्ध तयोस्तन्निवध्यमानमसद्चत्यलझ्कारः । 


यथात्र विषपान-मूच्छेयोमिन्नदेशत्वम्‌ | 
यथा बा-- 








हिनमााामदमा धरना का ायदालयाभा/भदातमारका भाप पा ्या्ा्यन शा रा काका मामा ३0७७७७४७७७७७७७७७४७७७७७७७७४७७७७७७७७७७छऋऋ/छछए७ 





अहो खलमुजद्गभस्य आअऔ मै स वघक्रमः | 
अन्यस्य दशति श्रोन्रमन्यः प्राणेवियुज्यते ॥ 
कविदसादत्यसमाघाननिवन्धनेन चारुतातिशयः | 


यथा वा ( नेपपघ ३१०६ )-- 
के अजस्रमारोहसि दूरदीघो सह्ुल्पसोपानतर्ति तदीयाम्‌। 


३७ असगति अलूुकार 

८<५--जहाँ कारण तथा कार्य का दो भिन्न स्थलों में विरुद्ध अस्तित्व चर्णित किया 
जाय, वहाँ असंगति अख्कार द्ोता है। जेंसे बादर्कों ने विष ( जहर, पानी ) पिया, और 
विदेश गये पथि्कों की ख्त्रियाँ( प्रोषितपतिकाएँ ) मूस्छित हो गई। 

जिन कारण तथा कार्य का भिन्न स्थलों पर होना विरुद्ध होता है, उन कारण कार्य 
का विरुद्धवेशत्व जहाँ वर्णित किया जाय, वहाँ क्सगति अलंकार होता है। जैसे विषपान 
मूर्च्छा का कारण है, तथा इन दोनों का भस्तित्व एुक ही स्थान पर पाया जाता है, जो 
जहर पीता है, वही मूर्च्छित होता है। यहाँ विष का पान त्तो सेघों ने किया है, पर 
मूच्छित म्ोपितभर्दूकाएँ हो रही हैं, यह कार्य कारण की विरुद्ध भिन्नदेशता है, फलतः 
यहाँ असगति अलकार द्वै। असगति अलंकार का यह चमत्कार “विपः दाव्द के रिलिष्ट 

, प्रयोग पर आछत है। 

अथवा जेसे-- 

बढ़े आश्रय की बात है, दुष्ट व्यक्ति रूपी सर्प का मारने का ढंग बढ़ा विचित्र है। 
यह किसी दूसरे द्वी के कार्नों को डसता है, कोर कोई दूसरा ही व्यक्ति प्रार्णो से छुटकारा 
पा जाता है । 

(दुष्ट न्यक्ति किसी दूसरे केकान भरता है और सुकसान किसी दूसरे का होता दै--इस 
साथ की प्रतीति हो रही है। कान में साँप के काटने पर वही मरेगा, जिसके कान से 
काटा गया है, पर दुष्ट सुजग किसी और के कान में काटता है, मरता है कोई और ही। यह 
असंगति रूपक अछकार के चमत्कार पर आएष्टत है, खरू पर भुजगस्व का जारोप करने 
पर ही असगति चाछा चमत्कार प्रतीत होता है, यदि यहाँ हम केवछ यही कहूँ कि खल 
कान दूसरे के भरता है, मारा जाता दै कोई दूसरा ही, तो जसगति की समस्त चमत्कृति 

-५ छत हो जायगी, यह सहृदयानुभव सिद्ध है। ) 

कहीं कहीं दो वस्तुओं की असगति के समाधान के प्रयोग के द्वारा उच्ति में सधिक 
घमत्कार पाया जाता है । 

अथवा जैसे-- 

इंस दुमयन्ती से न की अवस्था का वर्णन कर रहा है। है दुमयन्ति, तुम नल के 
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आ्वासान्स वर्षेत्यधिक पुनयेद्ध-यानात्तत्र त्वन्मयतामवाप्य || 
विरुद्धमिति विशेषणादत्र कार्यहेत्वोभिन्नदेशत्वं न विरुद्ध तत्र नासज्नतिः | 
यथा-- ह 
अ्रूचापवल्लीं सुमुखी यावन्नयति वक्रतामू | 
तावत्कटाक्षविशिखेभिय्यते हृदय मम | ८५ ॥ 


मनोरथ की सीढियों पर बहुत दूर तक सदा चढ़ा करती हो। वह नल तुर्हारे ध्यान से 
तुम्हारा ही स्वरूप प्राप्त कर ( जैसे कोई भक्त हृष्टदेवता का ध्यान कर तन्‍्मय हो जाता 
है चेसे ही ) अत्यधिक निश्वास छोड़ा करता है। 

( यहाँ सोपानतति पर दमयती चढ़ रही है, पर न थकावट के कारण निःश्वास 
छोड़ रहा है, यह कार्यकारण की मिन्नदेशता है। श्रीद्र्ष ने इस असगति का समाधान 
इस पश्य में यों निबद्ध कर दिया है “--ध्यानात्तव त्वन्मयतामवाष्य? अर्थाव्‌ नल दमयन्ती 
का ध्यान करते करते दमयंतीमय-दमयती ही-बन गया दे, फलत संकदंपसोपानतति 
पर घढ़ने की थकावट जो छवी सीढ़ियों पर चढ़ने वाली दुमयन्ती को होनी चाहिए 
नल को भी होने लगी है। इस प्रकार कवि ने असगति के समाधान का निबंधन कर 
असगति अलंकार की '्वारुता में चार चाँद छगा दिये हैं । इसीलिए तो अप्यय दीक्षित 
ने कहा हैः--'क्चिद्सांगत्यसमाधाननियधनेन चारुतातिशयः ।” ) 

हमने ऊपर की कारिका के परिभाषा वाले अंश में 'कार्यहेत्वोः भिन्नदेशत्वः के साथ 
“विरुद्ध! विशेषण दिया है, इसका भाव यद्द है कि जहाँ कार्य तथा कारण की भिन्नदेशता 
विरुद्ध पढ़ती दै ( जहाँ उन्हें एक जगह होना चाहिए ), और वे एक साथ नहीं है, वहीं 
असगति अलकार होगा। जहाँ कार्य तथा कारण का सिन्तदेश में रहना विरुद्ध नहीं 
होता, अपितु जहाँ कारण तथा कार्य स्वभावतः ही अछग अछग स्थानों पर अवस्थित 
रहते हैं, वर्हां असगति नहीं होगी । उदाहरण के लिए निम्न पथ्च में कारण तथा कार्य 
स्वभावतः ही भिन्नदेश हैं, अत' यहाँ उनकी भिन्नदेशता असगति का कारण नहीं 
बनेगी । यथा-- 

ज्योंह्टी वह खुद्री अपने भोंह्दों के धनुष को टेढ़ा करती है, स्थोही मेरा हृदय कटात- 
रूपी बाणों से विंध जाता है । 

( यथपि यहाँ अआू-धज्ुष का टेढा करना रूप कारण और कटाक्ष बाणों से हृदय का 
बिंधना रूप कार्य की भिन्नदेशता वर्णित है, तथापि यह भिन्नदेशता स्वाभाविक ही है, 
विरुद्ध नहीं, क्योंकि छोक में भी धनुष कोई और ठेढ़ा करता है, बाण किसी और को 
बेधता है, अत” यहाँ जसगति अलकार सानने की भूछ नहीं करना चाहिए। इस 
उदाहरण में केवल रूपक अलकार ही है। ) 

टिप्पणी--एसिकर जनीकार ने वताया है कि जिन दो वस्तुओं के समानाधिकरण्य या 
वैयधिकरण्य के कारण कार्येकारणमाव पाया जाता है, उनके सामानाधिकरण्य या वैयधिकरण्य 
का परिवर्तन कर देने पर असगति अलकार द्वोता है। उपयुक्त उदाहरणों में सामानाधिकरण्य रूप 
से विषपान तथा मूछित होना रूप आदि कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है, अत यहाँ सामानाधिकरण्य 
के विपयांस वाली असगति पाई जाती है। वेयघिकरण्य के विपर्यास वाली असगति 
उदाहरण निम्न है -- 

न संयतध्तस्य बभूच रपहितुर्विसर्जयेथ सुतजन्महर्षितः । 
ऋणामिधानास्स्वयमेव केवछ तदा पितृणां मुसुचे स बन्धनाव्‌ ॥ 
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अन्यत्र करणीयस्य ततोज्न्यत्र कृतिश्व सा। 

अन्यत्कतु॒प्रवृत्तत्य तहिरुद्धकृतिस्तथा ॥ ८६ 0 
अपारिजातां वसुधां चिकीरपन्‌ थां तथाउ्कूथा) । 
गोत्रोद्धारप्रवत्तोषपि भोत्ोद्भेदफ पुराष्करोड ॥ ८७ 0 


अत्र कृष्ण प्रति शक्रस्य सोपालस्मवचने झरुवि चिकीर्षिततया तत्न करणीयम- 
पारिजाततं दिबि ऋृतमित्येकाउसड्डति:। पुरा गोन्राया उद्धारे प्रवृत्तेन बराह- 
रूपिणा तहिरुद्धं गोत्राणां दुलनं खुरकुट्टनेः ऊतमिति ह्विविधापि श्लेषोत्थापिता | 
यथा वबा-- 
त्त्खनज्नखण्डितसपल्नविल्ञासिनीनां 
भूषा भवन्त्यभिनवा झुवनेकवीर ! | 


यहाँ सुतजन्मदर्ष ( र॒घु के जन्म के कारण दिलीप का इर्पित होना ) कारण है, निगढित- 
घुरुषान्तरबन्धनिशृत्ति ( अन्य कैदियों को मुक्त कर देना ) कार्य है। इन दोनों की कारणकार्यता 
का मिन्नदेशस्थ होना दी प्रसिद्ध है, इस वैयधिकरण्य का विपयौस कर यहाँ उनका सामानाधिकरण्य 
वर्णित किया गया है। 

<६-८७--( असंगति के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, उन्हों दोनों भकारों का 
उछ्लेख करते हैं । ) 

असंगति का एक जन्य भेद वह है, जहाँ किसी विशेष स्थान पर करणीय कार्य को 
चहाँ न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय। इसी का तीसरा भेद वह है, जहाँ किसी 
विशेष कार्य को करने में प्रद्नत्त व्यक्ति उस कार्यविशेष को न कर, उससे विरुद्ध कार्य को 
करे । ( इन्हीं के क्रमश ये उदाहरण हैं । ) 

(३ ) एथ्वी को पारिजात से रहित ( अपारिजातां, अन्य पत्ष में-शन्चुओं से रहित ) 
करने की इुच्छावाले कृष्ण ने स्वर्ण को बेसा (अपारिजात-कल्पदूक्ष से रहित ) चना दिया। 

(३ ) वराहरूप सें उन्होंने गोत्र ( गोत्रा-एथियी ) के उद्धार में प्रदत्त होकर भी 
गोन्न ( गोत्रा-छथियी, गोन्न-पवंत ) का सेदन किया । 

प्रथम उदाहरण इन्द्र का कृष्ण के प्रति सोपालंसवचन है। कृष्ण ने पृथ्वी पर 
करने योग्य कार्य 'अपारिजातत्व? को पृथ्वी पर न कर स्वर्ग सें किया, यह जसंगति दहै। इसी 
तरह दूसरे उदाहरण में वराहरूपी भगवान्‌ ने जो गोज्ा के उद्धार में प्रवत्त थे, अपने खुराघात 
से भोत्नों का सेदन किया। ये दोनों श्लेपमूछक हैं। ( यहाँ पहले उदाहरण में 'अपारिजातों? 
के श्लेष पर असंगति का चसस्कार आएत है। बसुधा के अर्थ में इसका विग्नह 'अपगतत 
अरिजात यस्या तां होगा, स्वर्ग के पक्त में 'पारिजातेन रद्दितामिति अपारिजातां! होगा । 
ध्यान देने की बात है कि श्लेप का यथावस्थितरूप में ही चमस्कार है, उसके भिन्नार्थ 
अह्ण करने के बाद्‌ असंगति का चमत्कार भी नहीं रहेगा । ठीक ऐसे ही दूसरे उदाहरण 
में 'गोत्राः तथा 'गोन्नः के सर्ंगश्लेष पर ही असंगति का सारा चमत्कार भाएत है।) 

अथवा जेसे-- 

( भसंगति के द्वितीय प्रकार का उदाहरण ) , 

है ससार के अकेले वीर, है चोलेन्द्र सिंह, सुम्हारे खड्ग के द्वारा मारे गये झत् राजाओं 
की स्त्रियों की नई ढंग की सजावट ( नये ढंग का ऋड्वार ) दिखाई देती है। उनके नेत्रों 


बष्२ कुवलयानन्दः 








नेत्रेष कल्कणमथोरुषु पत्रवल्ली 
चोलेन्द्रसिंह ! तिलक करपल्लवेषु ॥ 
मोहं जगयश्लुवामपनेतुमेत- 
दादाय रूपमखिलेशर 'देहभाजाम्‌। 
निःसीमकान्तिरसनीरधिनामुनब 
मोहं प्रवर्धयसि मुग्धविलासिनीनाम्‌ ॥ 
अन्नायोदाहरणे कह्लणादीनामन्यत्र कतेव्यत्व॑ प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम्‌ 
भवतिना भावनारूपा अन्यत्र कृतिराक्षिप्पत इति लक्षणात्ुुगतिः ॥ ८६-८७ ॥। 





में कंकण ( हाथ का आभूषण, पति की रूत्यु के कारण जकू का कण भअर्थाव्‌ अश्रुविन्दु 
जाँघों में पत्रवज्ली ( कपोल फलक पर चित्रित की जाने वाली पन्नावली, तुम्हारे डर 
सगकर जंगल में जाने के कारण जाँघों में जटकी जगल की छताएँ ) तथा करपज्लर्वों 
तिरूक ( ललाट का श्यगार, मरे पतियों को जलूजलि देने के लिए तिल से युक्त जल 
पाये जाते हैं । 


( यहाँ ककण, पन्नवल्ली तथा तिलक नारियों के हाथ, कपोल तथा छलाट के श्टग 
हैं, वे यहाँ न पाकर अन्यत्र जाँख, ऊरुयुगल तथा करपज्व में पाये जाते हैं, अतः दूसः 
ससगति है। ) 


( असगति के तृतीय प्रकार का उदाहरण ) 

है कृष्ण, तुम तीनों छोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लि 
इस रूप को छेकर, अत्यधिक कान्ति के समुद्र इसी रूप के द्वारा सुद्रियों के मोह घ 
बढ़ाते हो । 

( यहाँ कृष्ण ने समस्त लछोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लि 
रूप को धारण किया है, किंतु उसी रूप से वे मोह को बढ़ा रहे हैं, अत ,तीसरी भसगति है। 


यहाँ प्रथम उदाहरण में फकणादि की रचना अन्यन्न करणीय है, इस बात के 
उपादान ( “अपारिजात/? इत्यादि उदाहरण की तरह ) पद सें नहीं किया गया है 
इतना होने पर भी “भवन्ति? पद्‌ के द्वारा इसका अन्यन्न होना भात्तिप्त हो जाता है, अत 
यहाँ द्वितीय असगति के रक्षण की सगति बैठ जाती है। 


टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्चित के अक्षणति के इन दो भेदों के मानने क 
खण्डन किया है। उनके मतानुसार पहली असगति से “अपारिजाता? इत्यादि वाली असगति : 
कोई विलक्षणता नहीं है। श्सी तरह "नेन्रेपु ककण” वाले उदाहरण में विरोधी खद्नारों व 
सामानाधिकरण्य वर्णित है, अत विरोवाभास अलकार मानना ठीक है | इसी तरद 'गोन्नोद्धार 
भवुत्तो? वाले उदाहरण में भी 'विरुद्धात्कायंसपत्तिदंटा काचिद्विभावना? इस लक्षण के अनुसा 
विभावना का प्रकारविशेष ही दिखाई देता है, अत यहाँ भी असगति का तीसरा भेद मानन 
अनुचित है। 'मोह जगप्नयझुवां! वाले उदाहरण में भी 'मोहजनकत्व” तथा 'मोहनिवंतंकत्व 
श्न दोनों विरुद्ध वार्तों का सामानाधिक्रण्य वर्णित है, अत यहाँ सी विरोधाभास ही है । 

/यत्तु--ःअन्यत्र करणीयस्य * *._ इति छत्णानुगति” इति कुब॒छूयानन्दकृता3- 
संगतेरन्यदुसेदृद्यय छज्षयित्वोदाह्मतम्‌ , तन्न ताघत्‌ “अपारिजातां*“हत्यन्न पारिजातराहि- 


त् 


असंगत्यरुझ्ारः पट, 





५ चेक कक लक क 


स्यचिकीर्षया कारणभूतया सह पारिजातराहित्यस्य कार्यस्य विस्द्ववेयधिकरण्योपनिवन्ध- 
नात्‌ विरुद्ध मिन्नदेशत्वे कार्यह्ेत्वोरसंगति? इति प्राथमिकसंगतितो 'वेलक्षण्याजुपपत्तेः) * 
- > आलंवनाण्यविषयतासंदंधेन चिकीपोया सामानाधिकरण्येन कार्य॑मात्र प्रति द्ेतुत्वस्य 
असिद्धे। न व पारिजातराहित्यस्थाभावरूपस्थ नित्यत्वाकारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यस्‌। 
जालंकारिकनये तस्यापि जन्यत्वस्येष्टे!। छत्षणे कार्यकारणपदयोरुपलज्षणल्वस्योक्तत्वान्च | 
श्गोन्नोद्धारप्रवृत्तोडपि! इस्युदाहरणे तु विरुद्वात्कार्यसंपत्तिदंशा फाचिह्विभावना? इति पंचम- 
विभावनारुच्षणा55क्वान्तत्वादिभावनयैव गतार्थत्वाद्संगतिमेदान्तरकक्पनाउ्चुचिता | गोत्रो- 
द्वारविषयकप्रछुसेगत्रोद्मेदकरूपकार्य विरुद्धत्वात्‌। सिद्धान्तेडपि विभावनाविश्लेपोक्त्यो" 
संकर एवात्रोचित*। 'मेत्रेपु कंकर्ण” इत्यादौ कंकणत्व-नेत्रालंकारत्वयोन्यंघिकरणत्वेन 
प्रसिद्धयो, सामानाधिकरण्यवर्णनाहिरोधाभासस्वसुचितम्‌ । एवं सोहनिवतंकत्व-मोहजनक- 
च्वयोरपीति ७ ( रसगगावर प्‌ृ० ५९४-९५ ) 





कुवलयानन्द के ज्याख्याकार वैधनाथ ने चन्द्रिका में पण्टित्राज के मत का उल्लेख कर उसका 
“ टन किया है। चन्द्रिकाकार दीक्षित के मत्त की पृष्टि यो करते है । “अपारिजातां” चारा 
उदाहरण प्रथम असगति का नहीं हो सकता । 'विप॑ जलघरे” वाले उदाहरण में केवल कार्यकारण 
की सिन्नदेशता वाला चमत्कार है, यहाँ अन्यत्र करणीय कार्य के अन्यत्र करने का चमत्कार है, 
दोनों एक कंसे हो सकते है ? इसी तरह 'नेत्रेषु कंकण” जादि में विरोधामास के होते हुए मी 
जन्वत्र करणोय खब्बार अन्यत्र किया जाता है, यह चमत्कार दे ही, अत दुत्तरी असगति का निरा- 
करण नहीं किया जा सकता । 'गेन्नोद्धार! में विभावता मानना ठीक नहीं, क्योंकि गोत्रोद्घार मबृत्ति 
में गोनोह्लेद से निइृत्त होने का अभाव पाया जाता है, अत उसे एक दूसरे का विरोधी कैसे माना 
जा सकता है # यदि किसी तरह विरोध मान भी लें, तो अन्य कार्य करने में प्रवच व्यक्ति के द्वारा 
तद्दिरुद्ध काये का करना वह तीसरे प्रकार की असगति ठीक बैठ जाती है। “मोह जगत्वय! वाले 
उदाहरण में भो वही (विभावना है ) है, यह कइना ठौक नहीं। क्योंकि कृष्ण का मोहनिवर्तकत्व 
स्वत सिद्ध नहीं है। अत यहा विरोबामास भा नहीं हैं, विभावना तथा विशेषोक्ति का सकर 


. सानना तो और असंगत है। क्योंकि यहाँ गोत्रोद्धार प्रदृत्तिरृप कारण के होते हुए गोत्रोद्धाररूप कार्य 


* अजुसत्ति का उपन्यात्त नहीं पाया जाता, अपि तु॒विरुद्ध क्ार्योत्पत्ति पाई जाती है, चहु ध्यान 
देने की वात है | 


यत्तु--? जन्यत्र ' *'इति केश्रिदुक्त-तद्संगतस्‌ ('*' *वस्तुतस्तु-(विप जरूघरे पीत॑ 
मूर्ल्छिता पथिकागना ! इस्यत्रेव चात्र कार्यकारणवयधिकरण्यप्रयुक्तो विच्छित्तिविशेषोडपि 
त्वन्यन्न कतंब्यस्यान्यत्र करणप्रयुक्त एवेति सहृदयमेव प्ष्टव्यम्‌ । एव 'नेत्रेपु कंक्रण” मित्यन्न 
सत्यपि विरोधाभासेज्न्यन्न चम्रत्कारित्वेन क्‍लृप्ताककारमावादुन्यत्न करणरूपा5्संगतिरपि 
प्रतीयमाना न शक्या निराकतुस। एवं “योज्नोद्धारप्रदत्तोपी? त्युदाहरणे गोन्रोद्धारकविपयक- 
पद्तत्तेगोत्रोद्धेद्रूपकार्यविरुद्धत्वाच 'विरुद्दा कार्यसंपत्तिविंभावना? इस्यपि न युक्त । शोज्नो- 
द्वारभवतेगोंत्रोद्भेदनिवर्तकत्वाभावेन तह्विरुद्धत्वाभावाव्‌ । कथद्चित्तदुस्युपणमेउप्यन्यत्कार्य 
कहूँ प्रवृत्तेन सहिरुद्धकार्यान्‍्वरकरणरूपाञ्सगतिरपि "मोहं जगस्त्रयझ्भुवा? मित्यादी चमत्का- 


->हिस्थेन छब्घाल्मिका न निवारयिततु शक्यते। न चान्नापि मोहनिवर्तकान्मोहोप्पसे सेच विभा- 


चनेति वाच्यम्‌ | सोहनिवत्तकस्य' सिद्धवदप्रतीते ॥ जत एवं न विरोधासासो5पि विशेषोक्ति- 
कथन ध्वन्नासगतमेव । न हि ग्रोन्नोद्धारविषयकप्रव त्तिर्पकारणसच्चेडपि गोत्नोद्धाररूपकार्य- 
स्थाज॒त्पत्तिरिद प्रतिपायते, किन्तु विरुद्धकार्योत्पत्तिरेचेति विमावनीयम्‌ । 


( अलकार चन्द्रिका पृ० १११ ) 


१०४ कुचलयानन्दः 





४८ पिषमालझारः 
विषम वर््येते यत्र॒ घटनाउलुरूपयोः । 
कैय॑ शिरीपमद्द्भी, क तावन्मदनज्वरः ॥ ८८ ॥ 
अत्रातिम्रदुत्वेनातिदुःसहत्वेन चानुरूपयोरब्ननामद्नज्वरयोघेटना । 
यथा वा-- 
अभिलषसि यदीन्दो ! वक्लक्ष्मी मृगाक्‍्ष्याः 
पुनरपि सक्वदव्धी मज्ज सट्ठालयाक्ठम्‌ | 
सुविमलमथ बिम्ब पारिजातपसूने: 
सुरभय, बद नो चेत्त्वं क तस्या मुख क ॥ 
पूवेत्र वस्तुसती घटना । अन्न चन्द्र-चदनलच्म्योस्तर्किता घटनेति भेद: ॥८८)॥ 
विरूपकारय स्योत्पत्तिपर॑ विषर्स मतस्‌। 
कीर्ति प्रसुते धवरां श्यामा तव कृपाणिका ॥ ८९ ॥ 
अन्न कारणगुणप्रक्रमेण विरुद्धाच्छ थामाद्ववलो त्पत्ति। कायेकारणयोनिंवत्य- 
निवरतेकत्वे पद्चमी विभावना | विलक्षणगुणशालित्वे त्वय विषम इति भेदः ॥८६॥ 





३८ विषम अलंकार 

८८--जहाँ दो अननुरूप पदार्थों का वर्णन किया जाय, चहाँ विषम अलंकार होता है, 
जेसे, फ्दाँ तो शिरीष के समान कोमल अगवाली यह सुन्दरी और कहाँ भव्यधिक तापदायक 
€ दुःसह » कामज्वर ? 

यहाँ अतिरदुत्व तथा भतिदुःसहत्व रूप धर्मो के द्वारा दो अननुरूप ( परस्पर अस- 
दृश ) पदार्थों-सुन्द्री तथा मद्नज्वर का वर्णन किया गया है। 

अथवा जेसे-- 

है चन्द्रमा, यदि तुम द्विन के समान काँख वाली उस नायिका के मुख की कांति को 
आप्त करना चाहते हो, तो फिर से एक बार समुद्र में हृब कर अपने कछक को धो डालो, 
इसके बाद्‌ अपने निर्मल बिंब को पारिजात के फूर्लों से सुगन्धित करो । नहीं तो, बताओ, 
कहाँ तुम और कहाँ उस सुन्दरी का सुख ९ 

यहाँ पहले उदाहरण से छस उदाहरण में यह भेद है कि चहाँ सुद्री तथा मद्नज्वर 
की परस्पर जननुरूपता वास्तविक है, जब कि यहाँ चन्द्रमा तथा नायिका-वदुनकाति की 
अननुरूपता कवितर्कित है । 

<९--( विषम का दूसरा सेद ) जहाँ किसी फारण से अपने से भिन्न गुण वाले कार्य 
की उस्पत्ति हो, वहाँ दूसरा विषम होता है, जेसे हे राजन्‌, तेरी काछी कटार श्वेत कीति को 
जन्म देती है । ह 

यहाँ कारण के गुण की परिपाटी ( कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते-इस न्याय) से 
विरोधी घात पाई जाती है कि काली वस्तु से धवल फी उत्पत्ति हो रही है। ( इस सवध में 
यह शंका हो सकती है कि विषम के इस प्रकारविशेष का विभावना के पचम प्रकार 


विपमालडूारः ब्जुजु 








अनिष्टस्याप्यवाप्तिथतदिष्टाथसमुच्यमात्‌ । 
भक्ष्याशयाउहिमज्ञषां ब्ट्टाखुस्तेन भक्षित: ॥ ९० ॥ 


इष्टार्थमुद्दिश्य किंचित्कसोरव्घवतो न केवलमिष्टस्यानवाप्तिः, किंतु ततोडनिष्ट- 

स्यापि प्रतिलम्भश्रेत्ततपि विषमम्‌ | यथा भ्यप्रेप्सया सर्पपेटिकां चृष्ठा श्रविष्टस्थ 

मृषकस्य न केवल भच्याल्ाभ:ः, कितु स्वरूपहानिरपीति । 
यथा बा-- 

गोपाल इति कृष्ण ' तल प्रचुरक्षीरवाब्छया ) 

श्रितो माठस्तनश्वीरमप्यलभ्यं त्वया कृतम्‌ | 


इद्मथोबाप्तिरूपेष्टाथसमुच्यमादिष्टानवाप्तावनिष्टम्नतिल्म्भे चोदाहरणम्‌। अन- 
थपरिदाराथरूपेट्टाथेसमुद्यमात्‌ | तदुभय॑ यथा-- 


न्ब्ब अजित 


“ *से कोई सेद नहीं जान पढ़ता, इसी शंका को मिटाने के लिए कह रहे हैं। ) कार्य तथा 
कारण के निवर्त्य-निवत्तक भाव होने पर पाँचवी विभावना होती है, जब कि कार्य तथा 
कारण के विरोधी गुणों के होने पर विषम अलंकार होता है, यह दोनों का भेद है। 

टिप्पणी--झत दुसरे विषम का एक उदाहरण यह है .-- 

सद्य' करस्पर्शसवाष्य चित्र रणे रणे यस्य क्ृपाणलेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपांह यशद्धिलोकामरणं पसूते ॥ 

९०--( विपम का तीसरा भेद ) जहाँ किसी इृष्टार्थ प्राप्ति के लिए किये प्रयक्ष से भनिष्ट 
प्राप्ति हो, चद तीसरा विषम है, जेसे भोजन ( खाद्य ) की इच्छा से सर्पपेटी को देखकर 
उसमें प्रविष्ट चूहा सर्प के द्वारा खा लिया गया । 

इष्टार्थ की भाष्ति के लिए किसी काम को करने वाले च्यक्ति को जहाँ केघछ दृष्टप्राप्ि 
का अभाव ही न हों, किन्तु उससे अनिष्टप्राप्ति भी हो वहाँ विषम का तीसरा भेद होता 
है। जैसे खाद्य प्राप्ति की इच्छा से पेटी को देखकर उसमें घुसे चूहे को न केचछ समच्यालाभ 

- '( भज्य की भप्राप्ति ) हुवा, अपितु स्वयं ऊपने शरीर की भी हानि हो गई । 

टिप्पणी--अप्पय दीक्षित ने रुथ्यक के ही मतानुसार तौन प्रकार का विषम माना है। भेद 
यह है कि रुव्यक का ठृतोव भेद दीक्षित का प्रथम भेद है, रुय्यक का प्रथम, द्वितीय, दीक्षित का 
द्वितोय, तृतीय । 


'तत्र कारणगुणप्रकमेण कार्यम्ुत्पच्चत इति प्रसिद्ी यहिरूप कार्यमुप्पथमान दृश्यते 
सदेक॑ विपमस्‌ । तथा कचिद्र्।साधयितुसुग्यतस्य न केवल तस्यार्थस्याप्रतिरूम्भो यावदनर्थ- 
प्राप्तिपीति द्वितीयं विषमस््‌ । षत्यन्ताननुरूपसंघटनयोर्विंसपयोश्व संघटन तृतीय विपमस्‌। 
अनजुरूपसंसगों हि विपमम्र । ( अलछ्कारसवेस्व पू० १८६७ ) 

जथवा जसे-- 

कोई भक्त कृष्ण से कह रहा है,--हे कृष्ण, हसने इसलिए तुम्हारी जाराघना की कि 

--]छम गोपाल दो, अतः हमें प्रचुर दुग्ध मिलेगा, किन्तु तुमने तो ( हमें मोक्त अदान कर ) 
इसारे लिए माता का दुग्धपान सी अलम्य कर दिया । 

यहाँ इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए किये उद्यम से इष्ट की अप्राप्ति तघा जनिष्ट की प्राप्त 
का उदाहरण है। जहाँ अनर्थ का परिद्दार तथा दृष्ट अर्थ की भासि दोनों का उद्यम पाया 
जाय, उसका उदाहरण निम्न है -- 


*्फे 


१५६ कुवलयानन्द्‌- 





दिवि श्रितवतश्नन्द्र सेंहिकेयभयाद्ुवि | 
शशस्य पश्य तन्वन्नि ! साश्रयस्य ततो भयम्‌ ॥ 


अन्न न केवल शशस्य स्वानरथपरिद्यायनवाप्तिः, किंतु साश्रयस्याप्यनथोबाएिं- 
रिति दर्शितम्‌ | परानिष्टप्रापणरूपेष्टाथसमुग्यमात्‌ | तदुभयं यथा-- 


द्धिक्षन्‌ मारुतेवौल तमादीप्यदशाननः | 
आत्मीयस्य पुरस्यव सद्यो दृहनमन्वभूत्‌ ॥ 


“पुरस्येब” इत्येबकारेण परानिष्टप्रापणाभावों दर्शितः | 'अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्न' 
इति सछोके5निष्टावाप्रे: अपि? शब्दसंग्रहीताया इष्टानवाप्तेश्व प्रत्येकमपि विषम- 
पदेनान्वयः | ततश्व केवलानिष्टप्रतिल्म्भ: केवलेप्टानवाप्तिश्चेत्यन्यद्पि विषमद्दय 
लक्षितं भवति ! 

तत्र केवलानिष्टम्नतिलम्भी यथा-- है 
पौद्मातपत्ररसिके सरसीरुहस्य 
कि चीजमपेयितुमिच्छसि वापिकायाम्‌ | 
कालः कलिजेगदिदं न कृतछमश्षे ! 
खित्वा हरिष्यति मुखस्य तबेब लक्ष्मीम्‌ ॥ 


अन्न पद्मातपत्रलिप्सया पद्मबीजावाप॑ क्तवत्यासल्लाभो5स्त्येव, किंतु सुखशो- 
भाहरणरूपोत्कटानिष्ठप्रतिलम्भः | 


“हे सुन्दरि देखो, एथ्वी पर शेर से डर कर भआकाश में चन्द्रमा का आश्रय पाते हुए 
खरगोश को वहाँ सी आाश्रय सहित सेंहिकेय ( शेर, राहु ) से भय रद्दता है ।? 

यहाँ खरगोश के अपने केचछ अनर्थ का परिहार ही नहीं हो सका अपितु उसके 
आश्रय को भी अनर्थ की भराप्ति हो गई है। 

जहाँ दूसरे के अनिष्ट करने का इश्टर्थ समुद्यम हो, जेसे इस पथ में-- ६ 

“हन्ुमान्‌ के बालों ( पूँछ ) को जलाने फी इच्छा वाले रावण ने उसी समय अपने ही 
नगर के दाह का अनुसद किया 0 

यहाँ 'पुरस्य एव? में 'एव! के द्वारा दशानन दूसरे का अनिष्ट न कर सका यह्द भाव 
प्रतीत होता है।तृतीय विषम के लक्षण में 'भनिष्टस्याप्यवासिश्वर इस श्लोफ में जनिष्टाचाप्ति 
तथा दृष्टानवाप्ति प्रत्येक के साथ “अपि! शब्द का सम्रह होकर दोनों का पूर्वोक्त विषमपद्‌ 
के साथ भन्वय होता है। इस प्रकार केवछ अनिष्टप्राप्ति, तथा केवल इष्टानवाप्ति इन दो 
अकार का विषम भी होता है। 

केवल अनिष्प्राप्ति का उदाहरण जेसे :-- 

कोई फवि बावली में कमर के बीज वोती सुन्दरी से कट रहा है --- 

“हे मुख, तू कमल के छुनत्र की इच्छा से वावली में कमल के बीज क्यों बो रही है 
तुझे पता होना चाहिए कि यह कलियुग है, इस ससार में कोई भी कृतज्ञ नहीं है। यह 
कमल तेरे ही मुख की शोभा को हरेगा। 

यहाँ पश्मातपत्र की इच्छा से कमछ वीजों को बोती सुन्दरी को पञ्मातपत्र का छाम तो 
दोता ही है, किन्तु उससे सुखणशोसाहरणरूप महात््‌ अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है। 


विपमालद्भार १७५७ 
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ह यहीं भनिष्टेपारद रच मेज 3० ++- 
खथवा जेसे-- 

_. दशरथ अवण के अन्‍्धे पिता से कह रहे हैं --हे मगवन्‌, पुत्र के समुखकमल को 

'ज्लै देखने वाले सेरे भति जो आपने यह शाप दिया दै, वह मेरे लिए कृपा ही है। ईंघन 

से दीक्त अभि खेती के योग्य प्रथ्वी को ज़छाते हुए भी उसे वीजाह्ुर की उत्पादक 


बनाता है । । 
यहाँ 'तापस' दशरथ का अनिष्ट करना चाहते हैं, किन्तु उससे सी उसके हृष्ट (दशरथ 


१४ कुन्न॒० 


१५७८ कुवलयानन्दु: 








पुरुषाथपुत्रलाभावश्यभावगर्भतया दशरशथेनेष्टत्वेन समर्थितत्वात्‌ | यत्र केनचि- 
स्स्वेष्टसिद्ध्यथ नियुक्तेनान्येन नियोक्तरिष्मुपेक्ष्य स्वस्थेवेष्ट साध्यते तत्नापीध्ता- 
नवाप्तिरूपमेव विषमम्‌ | यथा-- 
य प्रति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेव लय॑ गता | 
सर्यः ! पश्यत मौढ्य मे विपाक वा विधेरमुम्‌ ॥। 
'तस्मिन्नेव लय गता' इति नायके दूत्याः स्वाच्छन्यं दर्शितम्‌ | 
यथा वा-- 


्ृ 


नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेषित मनः | 
तत्तु तत्रेब रमते हताः पाणिनिना वयम्‌॥ 


एतानि सर्वथेवेष्टानवापेरुदाहरणानि | कदाचिदिष्टावाप्तिपू्वकतद्नवाप्ति- 
येथा मदीये वरद्राजस्तवे-- 
भानुर्निशासु भवदडिघप्रमयूखशोभा- ह 
लोभात्‌ प्रताप्य किरणोत्करमाग्रभातम्‌ | 
तत्रोद्धूते हुतबहात्क्षणलप्तरागे 
ताप॑ भजत्यनुदिन स हि मन्दतापः ॥ 
अनिष्ट प्रापण) की प्राप्ति नहीं होती ( क्योंकि वह उसे कृपा कह रहा है ), अत यहाँ 
परानिष्टप्रापणपरूप दृष्टानवाप्ति है। क्योंकि दृशरथ ने अपने लिए अनिष्ट म्लुनिशाप को 
- भी इसलिए हृष्ट समझ्षा है कि उससे दशरथ को महापुरुषार्थी पुत्र का लाभ भवश्य होगा, 
यह प्रतीत होता है। जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी इष्टसिद्धि के लिए कोई ज्यक्ति 
नियुक्त किया जाय और यह व्यक्ति नियोक्ता की इृष्टस्रिद्धि की उपेक्षा कर अपनी ही 
इृष्टसिद्धि करे वहाँ सी इृष्टानवाप्तिर्प विषम अलझ्डार होता है, जेसे-- 
“'हे सखियो, देखो जिसके पास मैंने दूती को सेजा था, उसी में जाकर वह छीन हो 6१ 
गई । मेरी मूर्खता या देव के इस दुर्विपाक को तो देखो । ह 
यहाँ 'तस्मिन्नेव लय गता? के द्वारा नायिका इस बात का संकेत कर रही है कि दूती ने 
नायक के साथ स्वच्छुन्दुता ( रमण ) की है । अथवा जेसे-- 
'पाणिनि व्याकरण के अनुसार मन? को नपुसक समकझ्षकर हमने उसे दूत बनाद 
प्रिया के पास भेजा था, किन्तु वद्द स्वय वहीं रमण करने छगा। पाणिनि ने सर 
हमें मार ह्वी डाला 7 | 
ये सब इृष्टानवाप्ति के ही उदाहरण हैं । 
कहीं-कहीं दृष्प्राप्ति के वाद इृष्टानवाप्ति पाई जाती है, जेसे दीक्षित के 
स्तव के निमश्नप्चों सें-- 
है सगवन्‌, यह सूर्य आपके चरण-किरणों की शोभा को प्राप्त करने के 
हर रात शाम से लेकर प्रात-कारकू तक अपनी किरणों के समूह को आग में तपात। 
भात'कालछ के समय अपनी किरणों को आग में से निकाऊकर क्षण भर में अग्नि सम्पकंजनि6 
बा खोकर यह्द* मन्द॒ताप सूर्य प्रतिदिन सन्ताप ( दुःख ) का अनुभव करता 
रहता है। 





विपमालझूतरः भणुएं 








यथा बा-- ४ 
त्वद्क्रसाम्यमयमम्बुजकोशसुद्रा- है 
भन्गजात्ततत्सुषममित्रकरोपक्लुप्त्या | 
लब्ध्वापि पवेणि विघुः ऋमहीयमानः 
शंसत्यतीत्युपचितां भ्रियमाशुनाशाम्‌ |) 


अत्र ब्याययकोके सू्येकिरणानां रात्रिष्वप्रिप्रवेशनमागमसिद्धम्‌ । सू्येस्य 
निजकिरणेषु भगवश्चवरणकिरणसहशारुणिमग्रेप्सया तत्कृतं तेषामभौ प्रतापनं 
परिकल्प्य तेषामुद्यकालचदृश्यमरुणिसानं च॒ तप्तोद्धूतनाराचानामिवाप्िसतापनप्र- 
युक्तारुणिसानुब्ृत्ति परिकल्प्य सूयेस्थ महतापि प्रयत्नेन तात्कालिकेष्टावापिरेब 
जायते, न सा्वकालिकेष्टावाप्रिरिति दर्शितम्‌ | ह्वितीयछोके चन्द्रस्य भगवन्मु- 
खलक्ष्मी लिप्समानस्य सुदृत्वेन “मित्र” शब्दश्लेषवशात्‌ सूथ परिकल्प्य तत्कि- 
, रेणस्य कमलमुकुलविकासन चन्द्रालप्रवेशनं च सुहृत्पाणेमेगवन्मुखलक्ष्मीनिधा- 
लकोशगृइसुद्रामोचनपूर्वक॑ततो गृहीतमगवन्मुखलच््सीकस्य तया भगवन्मुख- 
लक्ष्म्या चन्द्रप्रसाधनाथ चन्द्रस्पशरूपं च परिकल्प्येतावतापि प्रयत्नेन पौणेमा- 
कल 32.20942 20 कक 38238 40 402::0 72/66/9004: क0%/:96 0 22 4 80 


अथवा जेसे-- 
है भगवन्‌, यह चन्द्रमा कमरकोष्ठरूपी भण्डार के बन्द ताले को तोड़कर उसकी 
शोभा को अहण करने वाले अपने मित्र के हाथों ( सूर्य को किरणों ) से किसी तरह 
पूर्णिमा के दिन आपके सुख की कान्ति को आ्राप्त करके भी क्रमश ज्षीण होता हुआ 
अनीति के द्वारा बढ़ी समृद्धि को शीध ही नष्ट होने वाली सकेतित करता है। 
यहाँ प्रथम पद्च में सूर्यकिरणों का रात के समय भप्मिसें प्रविष्ट होना वेदादि में 
वर्णित है ( तस्मादिवाभिरादित्यं प्रविशति राज्रावादित्यस्तम्‌ )। यहाँ इस वात की 
ककपना की गई दे कि सूर्य अपनी किरणों में भगवान्‌ के चरणों की किरणों के समान 
लालिमा भ्राप्त करने की इच्छा से उन्हें अपन में तपाता है, साथ ही इस बात की भी 
कल्पना की गई है कि सूर्यकिरणों की सूर्योदय के समय दिखने चाली ललाई हाल में 
तपाये हुए आग से निकाले वार्णो की तरह अप्नि सतापन जनित छलाई है। इस प्रकार 
सूर्य में भगच्चवरणकिरणकान्ति आराप्त करने की इच्छा की कल्पना करके त्तथा सूर्यकिरणों 
की उठयकालीन छलाई में अप्नितापजनित छालिमा की कहपना कर इस बात को दर्शाया 
गया है कि इतने महान्‌ छेश को सहने के बाद भी सूर्य की इश्ावाप्ति केषल उतने ही 
समय ( भात'काल भर ) के लिए होती है, सदा के लिए इृष्टावाप्ति नहीं होती। इसी 
तरह दूसरे 'छोक में पहले तो भगवान्‌ की मुखशोमा को भाप्त करने की इच्छावाले 
चन्द्रमा के मित्र के रूप में मित्रशव्द के श्छेप द्वारा सुर्य की कहपना कर, सूर्य की किरणों 
के कमछमुकुलविकासन तथा चन्दश्वेश में मिन्न के हाथ के द्वारा भगवन्सुखशोभा के 
स्थानभूत भाण्डार की मुद्रा के तोड़ने तथा वहाँ से भगवन्मुखशोभा को लेकर उसके 
द्वारा चन्द्रमा को खुश करने के लिए चन्द्रमा को उसे देने की कल्पना करके इस बात को 
3 दर्शाया गया है कि इतने भयन्र करने पर भी चन्द्रमा केवल पूर्णिमा के ही दिन भगवान्‌ के 
सुख की समानता रूप दृष्ट की प्राप्ति कर पाता है, न कि सदा के लिये उस इष्टसिद्धि 


को आ्त फर पाता है। ( अतः इन दोनों उदाहरणों में इष्टावाप्तिपूर्क इष्टानवाध्ति का 
चर्णन पाया जाता है । ) 


नल 


१६६ कुवलयानन्द- 
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पथ्वाधेयाद्यदाधाराधिक्य॑ तदपि तन्मतम्र्‌ | 
कियद्वागत्रह्म यत्रेते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥ ६६ ॥ 


। 
अनत्र एते” इति प्रत्यक्षद्टमहावेभवत्वेनोक्तानां गुणानां विश्लाम्यन्ति! 
इत्यसम्बाधावस्थानोक्त्या आधारस्य वाजह्मण आधिक्य वर्णितम्‌ | 


यथा बा-- 
अद्दो विशालं भूपाल ' भुवनत्रितयोदरमू | 
माति मातुमशक्योडपि यशोराशियदत्र ते ॥ 


अन्न ययप्युदाहरणद्वयेडपि 'कियह्वागह्म' इति 'अहो विशालम? इति चाधा- 
रयोः प्रशंसा क्रियते, तथापि तनुत्वेन सिद्धवत्क्तयो: शब्दत्नह्ममुवनोद्रयोगुण- 
यशोराश्यधिकरणत्वेनाधिकत्व॑ प्रकल्प्येब प्रशसा क्रियत इति तत्मशंसा अस्तुत- 
शुणयशोराशिप्रशंसायामेव पर्यवस्यति ॥ ६६ ॥॥ रे 


का प्रयोग साभिप्राय है, जो कृष्ण के प्रलयकालीन योगनिद्वागत रूप का सकेत करता है । 
क्षतः इसमें परिकरांकुर अलकार भी है । 

९६--अहाँ विशाल आाधेय से भी आधार की अधिकता अधिक बताई गई हो, पहाँ 
भी भिक भलकार ही द्ोता है। जेसे, हे भगवान्‌, जिस वाणी ( वाग्बह्म ) सें ये तुम्हारे 
अ्परिमित गुण समा जाते हैं, वह शब्दबह्म कितना महान्‌ होगा ? 

यहाँ पर गुणों के साथ “ये! € एते ) का प्रयोग किया गया है, इसके द्वारा गुर्णोंका 
चैसव प्रस्यक्ष जनुभव का विषय है, तथा ग्रुण अस्यधिक हैं, किंतु वे गुण भी शव्दबहा में 
विश्लान्त होते हैं, इस प्रकार वे बिना किसी सकट के मजे से उस आधार ( शाब्दबह्म ) 
में स्थित रहते हैं, इस उक्ति के द्वारा आधारभूत शब्दबह्म की अधिकता का वर्णन किया 
गया है। अत यहाँ आधार के पृथुछ आधेय से भी अधिक वर्णित किये जाने के कारण 
अधिक अलकार है । हि 

अथवा जसे, 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशसा कर रहा है -- 


है राजन्‌, बड़ा आश्रय है, इन तीनों छोकों का उदर कितना विज्याल है, क्योंकि 
तुम्हारा अपरिसेय यश'समह भी-जो बढ़ी कठिनता से समा सकता है--इस मुवनन्नय के 
उद॒र में समा जाता है। ] 
इन दोनों उदाहरण में य्वपि कवि ने वाच्यरूप में 'कियद्वाग्यहा! तथा 'अहो विशाल! 
जादि के द्वारा आधार ( शब्दबह्म और झुवनत्रय ) की ही प्रशसा की है, तथापि शब्दतह्म 
तथा भुवनत्रयोद्र को यहाँ अधिक छोटा सिद्ध किया; गया है, जिनके छोटे होने पर भी 
गुण मोर यशोराक्षिख्प आधेय समा जाते हैं, यही तो झआश्ररय का विषय है, जब यहाँ 
इब्दुब्ह्य तथा भ्रुवनत्रयोदर की प्रद्यसा उन्हें छोटा तथा गुण झोर यश्ञोराशि को अधिक 
बना कर दी की गई है, और इस प्रकार उनकी प्रशसा वस्तुतः गुण तथा यशोराशि की है 
प्रशसा में पर्यवसित हो जाती है। 
इसलिए यदि कोई यह शका करे कि यहाँ पर शब्दबह्मादि प्रस्तुत की प्रशसा करना, 
ब्य्- उनके झाधिक्य का वर्णन करना अयुक्त है, तथा यह भी दाका करे कि यहाँ णत्नस्तुत की 


अत्पालझ्लार: १६७ 








दाबूरमुयमााामुकमपआापुक पाना 


४२ अल्पालक्वार+ 


अब्प॑ तु सक्ष्मादाधेयाद्दाधारस्य सक्ष्मता । 
४ ., सणिमालोमिंका तेज्य करे जपवटीयते ॥ ६७ ॥ 
अत्र सणिमालासय्यूमिका तावदहुलिसात्रपरिमितत्वात्सूक्षम सापि विर- 
हिण्या: करे कहुणटमवेशिता तस्मिन्‌ जपसालावल्लम्बत इत्युक्तया ततो5पि 
करस्य विरहकाश्योद्तिसूह््मता दर्शिता | 


यथा वा-- े 
यन्मध्यदेशादपि ते सूक्ष्म॑ लोलाब्षि ! दृश्यते | 
मणालसूज्रमपि ते न सम्माति स्तनान्तरे॥ ६७ ॥ 





प्रशसा के कारण अगम्नस्तुतप्रशंसा अलकार क्यों नहीं माना जाता, तो इसका समाधान 
-“यह दे कि यहाँ अप्रस्तुत ( शब्द्बरह्मादि ) के साथ ही साथ भअस्तुत ( ग्रुणयशोराशि ) का 
भी वाच्यरूप में अभिधान किया गया है, अत- अप्रस्तुतप्रशसा नहीं हो सकत्ती । 
टिप्पणी--नन्वाघधारयोः झाव्दुध्ह्मभुवनतन्रयोद्रयोरप्रस्तुतत्वेनाप्रशंसनीयत्वात्तदाधिक्य- 
वर्णनमयुक्तमित्याशझ्षयाह--अन्नेति, न ॒चात्नाप्नस्तुतप्रशंसा शझ्ूनीया, प्रस्तुतस्याप्यसिधा- 
नादिति। ( अलकारचन्द्रिका ) 
४२. अल्प अलकार 
९७--अछूप अलंकार अधिक अलंकार का बिलकुरू उलठा है । जहाँ आधेय अत्यधिक 
सूचम हो, किंतु कवि आधार को उससे भी सूचम बताये, वहाँ अहप अलंकार होता है। 
जेसे, मणिमाऊलामयी अंगूठी आज ( विरहृदशा के कारण ) तुम्हारे हाथ में जपमालछा-सी 
प्रतीत हो रही है । 
यहाँ मणिमालामयी मुद्ठिका अग्ुलिमात्र परिसाण की है, अत' अत्यधिक सूचम है, 
पर वह सूचम मुद्विका भी विरहिणी के हाथ में ककण की तरद्द प्रविष्ट हो कर जपमाला के 
- 3झूप में रटक रही है, इस उक्ति के द्वारा कवि ने विरहकृशता के कारण कर को झुद्भिका से 
भी अधिक सूचम यताया है। इस प्रकार यहाँ आधार ( कर ) की सूचमता सूचम जापधैय 
६ मुद्भिका, ऊर्मिका ) से भी अधिक वताई गई है, अतः यहाँ सूच्म धलकार है । 
टिप्पणी--इसी का एक उदाहरण हिंदी के रीतिकालीन कवि केशव का यह प्रसिद्ध दोहा है। 
तुम पूछत कंहि सुद्विके, मौनहोति या नास । 


>.. फकन की पदवी दई तुम विन या कह राम ॥ _( रामचन्द्रिका ) 
अथवा जसे, 


है चचल नेत्रों वाली सुन्दरि, जो स्णालूसूत्र तुम्द्वारे सध्यदेश से भी अधिक सूच्म 
दिखाई देता दे, वह भी तुम्हारे स्वनों के धीच सें जवकाश नहीं पाता १ ( तुम्हारे स्तन 
इतने निविढ़ तथा सघन है, परस्पर इतने संझ्िए्ट है कि एक सूच्मातिसूच्म मुणालसूच भी 
उनके बोच नहीं समा सकता ) 

“+ यहों रूणालसून्न ( माधेय ) की सूचमता शछोक के पूर्वार्ध में उसे मध्यदेश से भी सू्च्म 
चता कर वर्णित की गई है। पर उत्तराध॑ में उसके भाधार ( स्तनान्तर ) को उससे भी 
सूचम वता दिया गया है, जत यहाँ अछप अलंकार है। 

टिप्पणो--श्सी माव की एक उक्ति कालिदास के कुमारसभव में मी पाई जाती है .-...- 


. कटिययाय नरक. 


१६८ कुवलयानन्दः 
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४६ धअन्योन्यालड्वारः 
अन्योन्य नाम यत्र स्थाद॒पकारः परस्परम। 
त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ &८ ॥ 
यथा बा+- 





यथोध्योक्षः पिबत्यम्यु पथिको बिरलाइुलिः । 

तथा प्रपापालिकापि धारां वितलुते तमुम्‌॥ 
अतच्र प्रषापालिकायाः पथिकेन स्वासक्त्या पानीयदानव्याजेन बहुका 
स्वमुखावलोकनसभिलपन्‍्त्या विरलाहुलिकरणतश्विरं पानीयदानानुब्ृत्तिसस 








'म्णालसुन्नान्तरमप्यलभ्यम्‌ ॥? 
यहाँ यह सकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि अल्प नामक अरूकार अन्‍य आलकारिकों 
नहीं माना है। मम्मट, रुव्यक, जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका सकेत भी नहीं कि 
है। अप्पयदीक्षित ने स्वय यह अरूकार कल्पित किया जान पठता है। अन्य आलकारिक ! 
अधिक अलकार का ही भेद मानते जान पढते हैं । नागेश ने काव्यप्रकाश जद्योत में अल्य को अप् 
अलंकार मानने के मत का खण्डन किया है -- 


'वेन यत्र सूक्मत्वातिशयवत क्ाधाराधेयाद्वा तदन्यतरस्यातिसूच्मत्व॑ चर्ण्यत्ते तन्नाए 
यम्र्‌ ( यथा--सणिसालोमिंका तेड्य करे ज्पव्टीयते? अत्र मणिमाछामयी ऊर्मिका अंग्रुर 
मितस्वादतिसूचमा, सा5पि विरहिण्या' करे तत्ककणवरत्प्रवेशिता तस्मिश्लपमालावच्लम्ब 
इत्युक्स्था ततो5पि करस्य घिरह्दकाश्याद्तिसूच्मता दर्शिता। एतेन इंटशे विषयेहरूप ना 
प्रथगछकार दृस्यपास्तम्‌ ॥ उद्योत ( काव्यप्रकाश पृ० ५५९ ) 


४२ अन्योन्य अलझ्भार 


९८--जहाँ दो वर्ण्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करे, वहाँ लनन्‍्योन्‍्य जरूझूार होर 
है। जेसे, रात्रि चन्द्रमा के द्वारा सुशोमित होती है और घन्द्रमा रात्रि के द्वारा । 

यहाँ घन्द्रमा रात्रि का उपकार कर रहा है, रात्रि चन्द्रमा का उपकार कर रही है 
दोनों एक दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे हैं, अत. यहाँ अन्योन्य जलकर दे । 

अथवा जसे, 

कोई राहगीर किसी प्याउ पर पानी पी रहा है। पानों पिछाने वाछी भ्रपापालिक 
कोई सुन्द्री युवती दै। उसे देखकर राहुगीर पानी पीना भूछ जाता है। वह हाथ क॑ 
अगुकियों को असछ्झ कर देवा है, ताकि प्रपापालिका के द्वारा गिराया हुआ पानी नीच 
बहता रहे और इस बह्दाने बह पानी पीता रहे । प्रपापालिका सी उसके भाव को तार 
जाती है, वह समझ्ष जाती है कि यह जल पीने'का बद्दाना है, वस्तुत. वह उसके 'पानिप 
का पिपासु है। वह भी पानी की धारा को मन्द कर देती है, ताकि राहगीर को यथेष् 
दृशनावसर मिले । 


'पथिक जेसे दी विरल अगुलियाँ किए, ऊपर आँखे उठाए, पानी पी रहा है, बैसे ही 
भ्रपापालिका भी पानी की धारा को मन्दा कर देती है ।? 

"यहाँ राहगीर ने भगुलियों को विरछ ( असलझ ) करके बड़ी देर पानी देने की (मौन) 

प्रार्थना के द्वारा उस प्रपापाछिका,--जो पानी पिछाने के बहाने अपने प्रति छोगों का यद़ी 


विशेषालझ्र- १६९ 





दनेनोपकारः कृतः । तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याजेन चिरं खमुखा- 
वलोकनमभिलषतः पथिकस्य धारातनूकरणतश्विरं पानीयपानाजुवृत्तिसम्पादने- 
४ नोपकारः कृतः | अन्नोभयोव्योपाराभ्यां स्वस्वोपकारसद्भावेडपि परस्परोपका- 
रोषपि न निवायेते ॥ ६८ ॥ 

४ ४४ विशेषालड्डारः 


विशेषः ख्यातमाधार॑ विनाप्याधेयवर्णनम्‌ । 
शत्ते5पि सर्ये दीपस्थास्तमश्छिन्दन्ति तत्करा। ॥ ६६ ॥ 


देर तक आकर्षण पसन्द करती है, घढ़ी देर तक अपने सुख का अवलोकन कराना 'वाहती 
है--उपकार किया है। इसी प्रकार भ्रपापालिका ने पानी पीने के वहाने बढ़ी देर तक 
अपने मुख को देखने की इच्छा वाले पथिक का--जल की धारा को मन्दा बनाकर पानी 
पिलाने की धेष्टा के द्वारा--ठपकार किया है। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का उपकार 
*किया है, जत' यहाँ शन्योन्‍्य जलझार है। यहाँ यद्यपि दोनो--पथिक और अपापालिका-- 
के ध्यापार के द्वारा अपना अपना उपकार किया जा रहा है, तथापि वे एक दूसरे का भी 
उपकार अवश्य कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा विह्ित परस्परोपकार का निषेध नहीं 
फिया जा सकता। 
टिप्पणी->पण्डितराज जगन्नाथ ने इस सम्बन्ध में कुवलयानन्दकार के इस उदाहरण की 
आडछोचना की है। वे इस विषय में अप्पयदीक्षित की मीमासा में दो दोष बताते हैं। प्रथम, तो 
दीक्षित जी की “अन्न भ्रपापालिकायाः''पानीयदानानुबृत्तिसंपादनेनोपकार. कृतः इस 
वृत्तिमाग की पदरचना को ही पण्डितराज ने दुष्ट तथा च्युत्पत्तिशियिक वताया है। 'तावदियं 
पदरचने वायुप्मतो अन्थकतुब्युत्पत्तिशेथिल्यमुद्विरति ।! ( रस० ए० ६१२ ) यहाँ प्रपापालिका 
के साथ पहले वाक्य में प्रयुक्त 'स्वमुखावलोकनसमिलपन्त्थाः तथा द्वितीय वाक्य में पथिक के 
साथ भ्रयुक्त 'स्वप्ुखावछोकनसमिछपतः में प्रयुक्त स्व? शब्द का वोवकत्व ठीक नहीं वैठता; 
_ यह पदरचना इतनी शिथिल है कि प्रथम 'स्व? शब्द पान्थ के साथ अन्वित जान पडता है, दूसरा 
स्व? शब्द प्रपापालिका के साथ | जव कि कवि का भाव मिन्न है। अतः यह (स्वर? शब्द का प्रयोग 
ठीक उसी तरदद पुष्ट है, जैसे 'निजतजुस्वच्छुछावण्यवापीसंभूत्तांभोजशोभां विद्धदर्सिनयो 
वण्डपादी भवान्या/ में 'भवान्या” के साथ अभीछ्सम्बन्ध 'निजः झब्द “दण्डपादः के साथ 
सवद्ध जान पढता है। दूसरे, यह उदाइरण भी “अन्योन्यः अलकार का नहीं है। यहाँ पथिक 
ने अगुल्ियाँ इसलिए विरिल कर रखी हैं कि वह ख़ुद प्रपापालिका को देखना चाहता है, इसी 
ततरइ भ्रपापालिका से धारा इसलिए मन्दी कर दी है कि वह खुद पथ्िक के मुस को देखना 
चाहती है, इस प्रकार यहाँ 'स्व-स्वकर्ंकचिरकाऊद्शन! ही अमीष्ट है तथा वही चमत्कारी है, 
*परकठुँकचिरकालनिजदुर्शन? नहीं, अतः परस्परोपकार नहीं है। इसलिये अन्योन्य अलंकार के 
डठाहरण के रूप में इस पद्च का उपन्यास ठीक नहीं जान पटता । ( इंह हि धारातनूकरणा- 
छुलिविरलीकरणयोः कर्तृभ्यां स्व-स्वकर्दूकचिरकालदर्शनार्थ प्रयुक्तयोस्तत्रेवोपयोगश्रमत्कारी, 
_तान्यकर्दृकचिरकारूद््शन इत्यनुदाहरणमेवेतदस्पालझ्वारस्पेति सहृदया विचारयन्तु ॥ ) 
रे ( रसमगंगाधर पृ० ६१४ ) 
४४. विशेष अलझद्भार 


९९--हम देखते हैं कि कोई भी जाधेय किसी भाधार के बिना स्थित नहीं रह पाता । 
कवि कसी-की अपनी प्रतिसा से आधार के विना भी आधेय का वर्णन कर देता है। 


१४ कुच० 


३७० कुबछयानन्दः 








बढ 


यथा चा-- 
कमलमनम्भसि कमले कुबलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा घच सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌॥ 
अत्राद्यें सुर्येस्थ प्रसिद्धाधारस्याभावेडपि तत्कराणामन्यत्रावस्थितिरुक्ता । 
द्वितीये त्वस्भसः प्रसिद्धाधारस्याभावेडपि कमल-कुबलययोरन्यत्रावस्थितिरुक्ता | 
कचित्मसिद्धाघाररहितानामाधारान्तरनिर्देश विनेवाप्रलयमवस्थितेबेणेन दृश्यते । 


यथा वा ( रुद्रटा० )-- 
द्विसप्युपयातानामाकल्पमनल्पग़ुणगणा येपाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते बन्दाः ॥ 
अञ्र फवीनामभावेडपि तद्विरामाधारान्तरनिर्देश  विनेवाप्नलयमवस्थिति- 
बर्णिता ॥ ६६ ॥ 


जहाँ किसी प्रसिद्ध आधार के बिना ही आधेय का वर्णन किया जाय, वहाँ विशेष ; 
अलक्कार होता है। जेसे, सूर्य के चले जाने पर ( अस्त हो जाने पर ) भी उसकी किरणें 
दीपक में स्थित रहकर न्धकार का नाष्ठा करती हैं। 

यहाँ सूर्य की किरणें आधेय हैं, सूय आधार, सूर्यरूप प्रसिद्ध भाधार के बिना भी यहाँ 
तस्किरणों ( आधेय ) का वर्णन किया गया है, अत- यहाँ विशेष” अलझ्कार है। 

अथवा जेसे, 

'पता नहीं? यद्द कौन सी उत्पात परम्परा है कि बिना पानी के भी कमर ( मुँह ) 
विद्यमान है और उस कमल में भी दो कमल ( नेन्न ) हैं। ये तीनों कमल सुवर्ण की ता 
(सुन्दरी का फलेवर) में लगे हुए हैं । यह सुवर्णकी छता अत्यधिक फोमल तथा सुन्दर है ।? 

यहाँ कवि किसी नायिका का वर्णन कर रहा है, उसे नायिका की सुबर्णलता सहदा 
गात्रयष्टि फी सुकुमारता तथा उसमें विद्यमान कमछसदृश सुख तथा कुबलूयद्वयसदक् 
नेन्नहयय फा वर्णन करना अभीष्ट दै। किन्त यहाँ सी बिना जर ( आधार ) के कमल, 

( आधेय ) की रिथिति का चर्णन किया गया है, अतः विदेष अलझ्लार है। 

यहाँ प्रथम उदाहरण सें सूर्य भ्पनी किरणों का प्रसिद्ध आधार है, उसके अभाव 
में भी सूर्यकिरणों वी स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में 
जल कमल का प्रसिद्ध आधार है, उसके बिना भी कमछ-कुवरूय की कनकलछतिका में 
स्थिति वर्णित की गई है। ( मत. आधार के बिना जाधेय का वर्णन होने से, विशेष 
अलंकार दहै। ) 

कमी-कभी प्रसिद्ध आधार से रहित आधेयों फा कोई अन्य आधार नहीं बताया जाता 
< जैसे पूर्वोदाहत उदाहरणों में दीपक तथा कनकछतिका के आधारान्वर की कक्पना फी 
गई है ) तथा किसी आधारविशेष के बिना ही उनकी जआप्रल्यस्थिति का वर्णन किया 
जाता है। जेसे-- 

यथ्पि कवि स्वर्ग को चले जाते हैं, तथापि उनकी अत्यधिक ग़ुर्णों से युक्त चाणी 
झलयपर्यन्त ( खाकरुप ) समस्त छोकों को प्रसन्त किया करती हैं। मलछा बताइये, ऐसे कर्षिं 
क्यों कर वन्दनीय नहीं है १ अर्थात्‌ ऐसे कवि निःसदेह वदनीय हैं, जिनकी वाणी उनके 
स्वर्गंत होने पर भी समस्त छोकों को आकछप आनदित करती रहती हैं। 

यहाँ कवि भाधार है, चाणी आधेय। कचिरूप जाधार के स्वर्गत होने पर उसके 


विशेषालझारः १७१ 








विशेष; सो5पि यथ्येक वस्त्वनेकत्र व््येते । 
अन्तबेहिः पुरः पश्चात्‌ स्ेदिक्ष्यपि सेव मे ॥ १०० ॥ 


यथा घा-- 
हृदयाज्ञापयातो5सि दिल्छु सबोस्चु दृश्यसे । 
ब॒त्स रास ! गतो5सीति सन्तापेनानुमीयसे ।। १०० ॥ 


किचिदारस्भ॒तो5शक्यवस्त्वन्तरकृतिश्र सः । 
त्वां पश्यता मया रब्धं कल्पवृक्षनिरीक्षणम्‌ ॥ १०१ ॥ 


अभाव से भी किसी अन्य आधार का निर्देश न करते हुए आधेय ( कविग्रिरा ) की 
आप्ररूय स्थिति का घर्णन किया गया है, जत' यह सी विशेष अलकार है । 
१००--जहाँ एक ही वस्तु का अनेकन्न चर्णन किया जाय, वहाँ सो विशेष झलंकार 
ही डोता है । 
जैसे, है वस्स राम, तुम मेरे हृदय से नहीं हटते हो, सुछ्ते सारी दिशाओं में तु्हीं 
दिखाई देते हो, हे राम, तुम वैसे तो मेरी आँखों के सामने हो, मुझे दर दिशा सें दिखाई 
दे रहे हो, पर यह संताप इस वात का अनुमान करा रहा है कि तुम चले गये हो। 
यहाँ राम का अनेकन्न वर्णन किया गया है, अतः विशेष अलंकार है । 
टिप्पणी--विशेष अलकार के इस दूसरे मेद का एक उदाहरण यह दिया जा सकता है -- 
प्रासादे सा पथि पथि घ सा प्ृष्ठतः सा पुरः सा, 
पयंझ्ट सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य । 
हंददो चेतः भक्ृतिरपरा नास्ति से कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सकले कोयमद्वे तवाद्‌. ॥ 


१० ३--जहां किसी वस्तु के आरभ से अन्य अशक्य वस्तु की रचना का वर्णन किया 
“जाय, वहाँ भी विशेष ( तीसरा भेद ) होता है। जैसे, हे राजन, तुम्हें देखकर मैंने 
कछपदृक्ष का दर्शन कर लिया है । 
यहाँ राजा के दु्शनारम से कल्पत्ृक्षरप अशक्य वस्त्वन्तर ( दूसरी वस्तु ) के दर्शन 
की कल्पना की गई है। अतः यहाँ विशेष का तीसरा प्रकार है। 
टिप्पणी--पण्डितराज जसज्ञाथ ने विशेष अऊकार के तीसरे प्रकार का विवेचन करते हुए 
प्राचीनों का मत दिया है, त्था उनके अनुसार इस प्रकार की अशक्यवस्त्वतरकरणपूर्वक शैली में 
विशेष अछकार माना दै। इसी सवध में 'येच इष्टोड्सि देव त्वं तेन दृष्टः सुरेखरः इस उदाहरण 
में उन्होंने विशेष अछकार नहीं माना है। वे यहाँ निदर्शना अलकार मानते हैं। इसी तरह 
कुवलयानदकार के द्वारा उदाहरण वां पश्यता सया रूव्धं कल्पवृत्तनिरीक्षणम्रः में भी वे 
निदशैना ही मानत्ते है । वे इस सवध में दो उदाहरण देते है -- 
,  » कि नाम त्तेन न कृत सुकृत॑ पुरारे दासीकृता न खलु का आवनेषु ऊच्मीः। 
हि भोगा न के जुभुजिरे विद्युघैरलम्या येनार्चितोसि करुणाकर हेलयापि ॥ 
यहाँ पुरारि की पूजा करने से तिवर्ग का अशकक्‍्यवस्त्वतरकरणत्व वर्णित है। यहाँ शिवपूजा 
के साथ पुण्यकरणादि की कोई साइश्यविवक्षा नहीं पाई जाती, अतः इसमें निदर्शना नहीं 


सानी जा सकती, जैसा कुवलूयानन्दकार के द्वारा दिये गये उदाहरण में है। यहाँ विशेष का 
तीसरा भेद है । 


१७२ कुवलयानन्द्‌ः 








यथा वा-- 
' स्फुरदद्डु तरूपमुत्मतापज्वलनं त्वां सजतानवद्यविद्यम्‌ ! 
विधिना सस्जे नवो मनोभूभुवि सत्य सविता बृहस्पतिग्व | 
अत्राये राजदशेनारम्भेण कल्पवृक्षद्शनरूपाशक्यवस्त्वन्तरक्ृति: | द्वितीये 
राजरष्टयारम्भेण मनोभ्वादिसष्टिऱपाउशक्यवस्त्वन्तरक्ृति: ॥ १०१ ॥ 
४४ व्याघातालड्ारः 
स्याइ्याघातोडन्यथाकारि तथा5कारि क्रियेत चेत्‌ । 
यैजगठ्मीयते, हन्ति तैरेव कुसुमायुधः ॥ १०२ ॥ 


यद्‌ यत्साधनत्वेन लोकेडबगत तत्‌ केनचित्तद्विरद्धतथन क्रियेत चेत्स 
व्याघातः | यद्वा,--यत्‌ , साधनतया केनचिदुपात्तं तदन्‍्येन तत्मतिहन्द्रिना तहि- हे 
रुद्धसाधनं क्रियेत चेत्सोडपि व्याघातः | तत्नाद्य उदाहतः | 
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२. छोभाद्वराटिकानां विक्रेतु तक्रमविरतमटन्त्या । 
लब्धों गोपकिशोरयया मध्येरथ्य महँद्रनीलमणि, ॥ 

इस उदाहरण में प्रहपेण तथा विशेष अछकार का सकर पाया जाता है। 

अथवा जैसे-- 

कोई कवि जआाश्रयदाता राजा की सुन्द्रता, प्रताप तथा छुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर 
रहा है | हे राजन्‌ , अत्यधिक अद्भुत सोंदर्य वाले, प्रताप से जाज्वल्यमान और निष्कलुष 
पवित्र विद्या वाले तुम्हें बना कर भद्मा ने निःसदेह पृथ्वी पर नवीन कामदेव, सूर्य तथा 
घहस्पति की ( एक साथ ) रचना की है। 

इन दोनों उदाहरणों में प्रथम में राजद्शनारभ के द्वारा कक्पवृत्तदशंन रूप अशक्य 
घस्वव॑तर की कहपना की गई दै। इस दूसरे उदाहरण में राजा की रचना के आरम्भ के द्वारा , 
नवीन कामदेव, सूर्य तथा बृहस्पति की सृष्टि वाली अशक्यवस्व्वतरक्ृति पाई जाती है। 
क्षत इन दोनों उदाह्रणों में विशेष अलेकार है । 


४५ व्याधात अलकार 


३०२--जहाँ किसी कार्यविशेष के साधन के रूप में प्रश्चिद्ध कोई पदार्थ उस कार्य से 
विरुद्ध कार्य को उस्पन्न करे, वहाँ ष्याघात अलंकार होता है। जैसे, जिन पुष्पों से संसार 
असस्न होता है, उन्हीं पुष्पों से कामदेव संसार को मारता है। यहाँ पुष्प विरहियों के 
लिए सतापक होते हैं, इसका सकेत किया गया है। पुष्प वस्तुतः प्रसप्नताप्रद है, किंतु उससे 
ही तहिरुद्ध क्रिया-सतताप की उत्पत्ति बतायी गयी है। जतः पुष्प के विरुद्ध क्रियोस्पादक 
होने के कारण यहाँ ध्याघात जलकार हुआ । 
जहाँ कोई पदार्थ किसी विशेष कार्य के साधन रूप में संसार में प्रसिद हो, तथा उसी 
पदार्थ से किसी उस कार्य से विरुद्ध कार्य की सिद्धि हो तो वहाँ व्याघात अलंकार होता है 
अथवा, जहाँ किसी कार्य के लिये कोई साधन जभीष्ट हो, किंतु उस साधन से (विरुद्ध या 
पतिइन्द्दी जन्‍्य साधन के द्वारा उसके विरुद्ध काय॑ की सिद्धि हो जाय, वहाँ सी प्याघात 
होता दे । इसमें प्रथम कोटि का उदाहरण "येज॑गखीयतेः इत्यादि दिया गया है। दूसरे का 
उदाहरण निम्न है -- 


ही 


४ 


ज्याघातालझारः हु 








हितीयो यथा ( विद्ध० म० ११ )-- हु 
हशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशेव याः | 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ता: स्तुवे वामलोचनाः ॥ १०२ ॥ 
सोकर्येण निवद्धापि क्रिया कायेविरोधिनी । 
दया चेद॒वाल इति मथ्यपरित्याज्य एवं ते ॥ १०३ ॥ 
फार्येविशेषनिष्पादकतया केनचित्सम्भाव्यमानाथोदन्येन कार्येविरोघिक्रिया- 


सौकर्येण समथ्येते चेत्‌ सोडपि व्याघातः | कार्यविरुद्धकरियायां सौकय कार- 
णस्य सुत्तरां तदालुगुण्यम्‌ | यथा जेत्रयात्रोन्मुखेन राज्षा युव॒राजस्य राज्य एब 





विरुपाक्ञ मद्दादेव को ( सी ) जीतने चाही उन चामलोचनाओं ( सुन्दरियों ) की में 
स्तुति करता हूँ, जो शिच के द्वारा (दृतीय ) नेन्न से जछाए हुए कामदेव को नेत्रों से ही 
पुनर्जीवित कर देती है । 

यहाँ शिव के नेत्र ने कामदेव फो भस्म कर दिया, पर उसके ग्रतिद्वन्द्वी सुन्दरोनेत्रों ने 
पुनः उसे जीवित कर, तद्दिपरीतक्तिया फर दी । अत्त" यहाँ व्याघात है । 

टिप्पणी--श्स उदादरण के सबंध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक पूर्वेपक्षीमत का सकेन दिया है, 
जो यहाँ न्याघात अलकार न मानकर इसका अन्तर्भाव व्यत्रिक अलकार में ही मानते हैं। इस पृ्व॑पक्ष 
के मतानुसार न्याघात अलकार वस्तुत न्यतिरेक अलकार का मूल है, अत" उसे स्वय अलकार मानना 
ठीक नहीं, क्योंकि किसी अछकार का उत्थापक स्वय भी अलकार होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं. ४ 
है। व्याघात अलकार के स्थल में नियमतः न्यतिरेक अलकार फलरूप में अवच्य होता है। इस 
पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करते कहा गया है कि यद्यपि व्याघात अल्कार 
सवेत्र व्यतिरेक का उत्थापक है, तथापि हम देखते हैँ कि प्राचीन आलकारिर्कों ने कई ऐसे अलकारों 
को जो अन्य अछकारों से सवद्ध हैं, इसलिए पृथत्‌ अलछकार मान लिया है कि वे एथक्‌ रूप से 
विच्छित्ति ( चमत्कार या शोभा ) विशेष के उत्पादक होते हैं, शसो तरह यहाँ भी व्याघाताश के 
विच्द्धत्तिविशिष जनक होने के कारण उतते व्यतिरेक से मिन्न अलकार माना गया है। ( तस्माद- 
लंकारान्वराविनाभूतालंकारान्तरवदिदाष्यवान्तरो5स्ति विच्छित्तिविशेषो5रुंकारमेदक हृति 
प्राचामुक्तिरेवात्र शरणमस्र्‌ । ( रसगगाधर ४० ६१९ ) 

१०३--इसी अछकार के अन्य भेद का वर्णन करते हैंः-- 

जहाँ कारणानुकूल होने पर कवि क्रिया का इस प्रकार वर्णन करे कि वह अन्‍य व्यक्ति 
को अमिमत कार्य के विरुद्ध हो, पहाँ न्याघात का अन्य पकार होता है। जैसे, 

कोई राजा युवराज को वालक समझ कर अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाना चाहता। 
इसी का उत्तर देते हुए राजकुमार कहता है कि यदि मुझे बालक समझ कर जाप मेरे प्रति 
दया करने के कारण मुझे साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर में वालक होने के कारण अपरि- 
स्याज्य हूँ-में घालक हैं. इसलिये मुझ्ते आपके द्वारा जकेला पीछे छोड़ा जाना भी तो ठोक नहीं । 

जहाँ वक्ता किसी विशेष कार्य के देतु होने के कारण किसी हेतु के सम्मावित्र धर्थ से 

फार्य की विरोधी क्रिया के कारण रूप में उसी हेतु का समर्यन करे, वहाँ सी 
ध्याघात श्रलंकार होता है। किसी कार्य से विरुद्ध अन्य क्रिया में सौकर्य होने का तात्पर्य 
यह है कि कारण उस क्रिया के सर्वथा झजुकूछ वन जाय। जेसे, जय के लिए प्रध्यित राजा 
से जिस वाल्यावस्था को कारण मानकर युवराज के राज्य में ही रखने की सम्भावना की, उसी 


पैमन् 


4७७ कुवलयानन्दः 








स्थापने यत्कारणत्वेन सम्भावित॑ बाल्य तत्मत्युत तहिरुद्धस्य सहनयनस्येव 
कारणतया युवराजेन परित्यागस्यायुक्तत्वं दशेयता समथ्यते | 
यथा वा-- के 
ल॒ुब्धो न पथ नरो दारिद्रयशझया | 
दातापि विस्जत्यथ तयब ननु शझ्या | 
अन्न पूर्वोत्तराधे पक्षप्नतिपक्षरूपे कयोश्निद्चने इति लक्षणानुगतिः ॥ १०श॥॥ 
४६ कारणमालालड्वारः 
2 प 
गुस्फः कारणमाला स्याद्थाग्रावप्रान्तकारण।; । 


नयेन श्री: श्रिया त्यागस्त्यागेन विपुे यश ॥ १०४ ॥। 





कारण को लेकर राजकुमार ने उस कार्य से मिन्न क्चिया-साथ सें ले जाने-को कारण के रूप 
में उपन्यस्त कर उसे छोड़ना ठीक नहीं है, इस वात का समर्थन किया है। 

अथवा जेसे-- 

“लोभी ष्यक्ति इसलिये घन का दान नहीं करता कि कहीं वह द्रिद्व न हो जाय । दानी 
व्यक्ति धन का दान इसलिये करता है कि उसे दरिद्व न होना पढ़े । 


यहाँ पूर्वार्ध तथा उत्तराध॑ में पक्षमतिपक्षरूप सें दो व्यक्तियों की उक्तियाँ कही गई हैं। 
अयम हेतु को ही द्वितीयार्थ में तद्चिन्न क्रिया का साधन बनाया गया है, जतः यहाँ भी 
व्याघात अलूफार का लक्षण अन्वित दो जाता है। 


टिप्पणी--सण्डितराज ने कुवलयानन्दकार के इस उदाहरण (“छुब्धो न विसत्यर्थ? इत्यादि) 
का खण्डन किया है। वे बताते हैं कि यह व्याघात का उदाहरण नहीं है। ( यत्त-लुब्घो ना ० 
इति कुबलयानन्द उदाहतम्र, तज्न--रसगगाधर पृ० ६१९ ) पण्डितराज इसे व्याधात का 
उदाहरण इसलिए नहीं मानते कि पहले वाक्यमें लछोमी के पक्ष में 'मैं दरिद्र न वन जाऊँ? इस प्रकार 
चर्तमानकालिक दारिद्वथ की शका अन्वित होती दै। दूसरे वाक्य में दानी के पक्ष में 'मैं अगले जन्म 
में दरिद्व न व्नूँ! यह जन्मातरीय ( अन्य जन्म सम्बन्धी ) दारिद्वय-शका अन्वित होती है। श्स 
अकार छब्प तथा दानी के पक्ष में दोनों कारण एक ही नहीं हैं, भिन्न २ है, फलत व्याधात न 
हो सकेगा । 


पण्डितराज के इस जआक्षिप का उत्तर वैद्यनाथ ने दिया है, वे बताते हैं कि इन दोनों 
कारणों में अभेदाध्यवसाय मानने से दोनों में अभेदप्रतिपत्ति होगी, तदनन्तर इस उदाहरण में 
च्याघात का लक्षण घटित हो जायगा । 


यद्यपि दारिद्वयस्य तात्कालिफिस्वेन जन्मान्तरीयस्वेन व शह्ला भिनत्ता तथाप्यसेदाध्य- 
वसायात्‌ रूक्तणसमन्वय इति वोध्यम्‌ । ( चन्द्रिका ० १२५ ) 


४६ कारणमाला 


३०४--जहाँ पूर्व पूर्व पद क्रम से आये के पदों के कारण हों, अथवा उत्तर उत्तर पद 
पूर्व पूर्व पर्दों के कारण हों, वहाँ फारणमाछा होती है। जेसे, नीति से लूचमी, लूपमी से 
दान जौर दान से विपुल यश होता है। 

यहाँ नीति, रूचमी तथा दान क्रमश” उत्तरोत्तर कार्य के कारण हैं। 


एकावस्यलूझार प्छ्ज्‌ 





उत्तरोत्तरकारणभूतपूवेपूवें: पू्वेपृवकारणभूतोत्तरोत्तरेवों वस्तुभिः ऋतो गुस्फ 
कारणभाला | तत्राद्योदाहता। 
» द्वितीया यथा-- 
भवन्ति नरकाः पापात्‌, पापं दारिद्वयसम्भवम्‌ | 
दारिद्रयमग्रदानेन, तस्माहनपरो भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 


४७ एकावल्यलक्कारः 
गृहीतमुक्तरीत्याथश्रेणिरेकावलिसेता । 
नेत्र कणोन्तविश्वान्ते कर्णो दोःस्तम्भदोलितों ॥ १०५ ॥ 
दोःस्तम्भो जानुपर्यस्तप्रलम्बनमनोहरो । 
जानुनी रत्रमुकुराकारे तस्य हि भूअुजः ॥ १०६ ॥ 


उत्तरोत्तरस्य पूवेपूनविशे षणभावः पूर्व पूरवेस्योत्तरोत्तरविशेषणभाबो वा गरृहीत- 
मुक्तरीतिः । तत्राद्यः प्रकार उदाहतः । 
हितीयो यथा-- 
दिक्कालात्मसमैष यस्य विश्ल॒ुता यस्तत्र विद्योततते 


जहाँ उत्तरोत्तर के कारणभूत पूर्व पूच वस्तुओं का गुम्फ अथवा पूर्व पूे के कारणभूल 
उत्तरोत्तर वस्तुओं का गुम्फ हो, वहाँ कारणमाऊा होती है | यहाँ 'नयेन श्रीए आदि 
उदाहरण सें पृ पूर्व उत्तरोत्तर का कारण है, झतः पहले ठग की कारणमाला है। दूसरे 
ढेंगकी कारणमाछा निम्न पद्च में है, जहाँ पूर्व पूर्व कार्य का उत्तरोत्तर कारण पाया जाता है -- 

पाप के कारण नरक मिलता है, दारित्रय के कारण पाप होता है, दान न देने के कारण 
दारिद्रथ होता है, इसलिए ( सदा ) दानी बनना चाहिए । 
* ४७ एकावली अलंकार 

१५७-१०६--जहाँ अनेकों पदार्थों की श्रेणी इस तरह निवद्ध की जाय कि पूर्व पूर्व पद 
का उत्तरोत्तर पद के विशेषण या विशेष्य के रूप सें महण या स्याग किया जाय, वहाँ 
एकावछी भरंकार होता है। ( जिले तरह एकावली या हार में मोती माला के रूप 
गुंफित रहते हैं, वेसे ही यहाँ पदार्थों के विशेष्यविशेषणभाव के अहण या स्याग की 
अवली द्ोती है। ) इसका उदाहरण यह दै। उस राजा के नेत्र कर्णान्त तक लंबे हैं, 
उसके कान दोनों हाथ रूपी स्तम्मों के द्वारा लान्दोलित हैं, उसके दोनों हाथ रूपी 
स्तम्भ घुटनों तक लंग्रे तथा सुंदर हैं, तथा उसके घुटने रत्नदर्पण के सच्श मनोहर हट 

यहाँ नेत्र से छेकर घुटनों तक परस्पर उत्तरोद्दर विशेष्यविशेषणभाव की अचली 
पाई जाती है? 

एुकावडी से यद्द विशेष्यविशेषणभाव दो तरह का होता है, या तो उत्तरोत्तर पद्‌ 

- ले पे पद का विशेषण हो, या पूर्व पूर्व पद उत्तरोचर पद का विशेषण हो, इसी को म्रहण 
* रीति तथा झुक्तरीति कहते हैं। प्रथम प्रकार का उदाहरण कारिका में दिया गया है। 

द्वितीय का उदाहरण, जेसे-- 

कामदेव के शज्ठु॒ महादेव की ये सब ( णार्ठों ) मूत्तियाँ जाप छोगों की रक्षा करें, 
जिस मूर्ति की दिक्‌ तथा काल के समान विमुता है ( आकाश ), जो उसमें (आकाश में ) 


१७६ कुबलयानन्दृः 
यत्रामुष्य सुधीभवन्ति किरणा राशे: स यासाममूत्‌ | 
यस्तत्पित्तमुष:सु यो5स्य हविपे यस्तस्य जीवातवे 
बोढा यदूगुणमेष मनन्‍्मथरिपोस्ताः पान्तु वो सूर्तयः ॥ १०४-१०६ ॥ ; 


४८ मालादीपकालटड्टारः 
दीपकेकाबलोयोगान्मालादीपकमिण्यते । 


स्मरेंण हृदये वस्यास्तेन त्वयि कृत स्थिति! ॥ १०७॥ 
अत्र स्थितिरिति पदमेकं, स्मरेण तस्या हृदये स्थितिः कृता, तेन तस्य 


चमकता है ( सूर्य ), जिसमें इस ( सूर्य ) की किरणें अछूत बन जाती हैं ( चन्द्रमा ), 
वह ( चन्द्र ) जिनकी राशि ( जपां राशि --समुद्र ) से उसपन्न हुआ ( जल ), जो इनका 
( जल ) वित्त है ( अग्नि ), जो इसे ( अग्नि को ) हवि देता है ( यजमान ), जो उसके 
( यजमान ) के जोवन के छिए प्राणाधायक दै ( वायु ), और जिसके ग्रुण ( एथिवी के 
गुण गध ) को यह (वायु ) वद्दा के ले जाता है ( प्रथिवी )। इस प्रकार भ्ाकाशा, 
सूर्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि, यजमानव, वायु तथा एथिवो के रूप में स्थित शिव की भ४्ट- 
सूर्तियाँ तुम्हारी रक्षा करें । 

यहाँ आकाश से लेकर प्रथिवी रूप पूर्व पूर्व पदार्थ उत्तरोत्तर के विशेषण है, अतः 
एकाचली अलंकार है । 





४८ मालादीपक शअलकार 

३०७--जहाँ एक साथ दीपक वथा एकाबली दोनों अलंकारों की स्थिति |हो, यहाँ 
साछादीपक होता है। इसका उदाहरण है। ( कोई दूती नायक से कह रही है।) 
है नायक, उस नायिका के द्वद्य में कामदेव ने निवास किया है |और उस नायिका के 
छूदय ने तुझमें निवास किया है। 

टिप्पणी--काज्यप्रकाशकाए मम्मटाचार्य ने इस अछकार को दीपक अलूक्षार के प्रकरण में ही 
वर्णित किया है। 

यहाँ '(स्थिवि' कृता? का ध्न्वय कामदेव तथा हृदय दोनों के साथ ऊूगता है, इसलिए 
दीपक अलकार है। इसी उदाद्वरण में पहले तो नायिका के हृदय का प्रहदण कामदेव के 
निवासस्थान के रूप में किया गया, फिर नायक को नायिका के छृदय का आधार बनाकर 
पहले निवासस्थान का स्याग किया, अतः ग्रह्वणत्याग की रीति के कारण पुकावली भरी 
हुईं | इन दोनों अलकारों का एक साथ सन्तिवेश होने से यदाँ मालादी पक अलकार है । 

टिप्पणी--रसिकरजनीकार ने बताया है कि कुछ विद्वान्‌ माछादोीपक को भलग से अलकार 
नहीं मानते । वे इसे दीपक तथा एकावली का सकर मानते हैं। यदि सकर होने पर भी इसे 
अंग अऊकार माना जायगा, तो अलकारों के दूसरे सकर भी सकर में अन्तर्भावित न होंगे। 
रसिकरजनीकार भालादीपक को अरूम से अकृकार सालले की पुष्टि करते हैं। , वस्तुत्तः 
यहाँ दीपक अलकार इसलिए नहीं भाना जा सकता कि ( वक्ष्यमाण ) 'सञ्मामागण? इत्यादि पद् 
में कोदण्डादि समो प्रस्तुत हैं, जब्र कि दोपक में प्रस्तुतामस्तुत का एकधर्मासिसबध पाया 
जाता है। अत" यहाँ प्रस्तुताप्रस्त॒वैकर्मान्वय दौपक नहीं है। यदि कोई यह कहे कि यहाँ 
प्रस्तुतैकरूपधमोन्वय होने के कारण ठुल्ययोगिता मान छी जाय, तो यह कहना ठौक नहीं, 
क्योंकि फिर यहाँ चुल्वयोगितासकर छोगा। असल वात यद्द है कि मालछादीपक के प्रकरण में 


मालादीपकालझूार- १७७ 








'हह्येन त्वयि स्थितिः ऋतेत्येव॑ वाक्यद्रयान्वयि | अतो दीपकम्‌, ग्रहीतसुष्त- 
५ रीतिसद्भावादेकावली चेति दीपकेकावलीयोगः । 
यथा वा-- ४ 


संग्रामाड्णमागतेन भवता चापे समारोपिते 

देवाकणय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम । 
कोदण्डेन शरा:, शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं, 

तेन त्वं, भवता च कीर्तिरतुला, कीत्यो च लोकत्रयम्‌ ॥ 


अन्न थिन थेतल सहसा यद्यत्समासादितम” इति संक्षेपवाक्यस्थितमेक 

समासादितम्‌? इति पद॑ 'कोदण्डेन शराः इत्यादिषु षटस्वपि विवरणवाक्येषु 

तत्तदुचितलिद्नवचनविपरिणामेनान्वेतीति दीपकम्‌। शरादीनामुत्तरोत्तरविशेष- 
; णाभावादेकावली चेति दीपकेकावलीयोग: ॥| १०७॥ 


चमत्कार अरूकारः संकर की तरद दो या अधिक अछकारों के मिश्रण के कारण नहीं है । यहाँ 
कारक क्रिया वाले दीपक तथा एकावली का थोग होने से विशेष चमत्कार पाया जाता है, अत- 
उसे अलग अलकार भानना ठीक है। 


“अन्न केचितू--”मालादीपक नालंकारान्तरं, किंतु अलंकारद्दयसंकरवहीपकोत्थापितत्वा- 
द्वेकावल्यास्तयोः संकर एवं। अन्यथा अलंकारान्तरस्थापि संकरवहिर्भावापत्ते'रित्याहु.। 
घस्तुतस्तु, नान्र दीपकसंभचः। उदाहरणे कोदण्डादीनां सर्वेपामपि भ्रस्तुतत्वेन पस्तुता- 
प्रस्तुतिकर्मान्चयदीपकस्यात्र प्रसरायोगात्‌। न चास्तु प्रक्तेकरूपधर्मान्वयातुल्ययोगित्तेति 
बाच्यम्‌। तथात्वे तत्सकरापत्तेरिति। वस्तुतस्तु, नान्नालकारसंक्रवत संकरमात्रकृतो 
विच्छित्तिविशेष' । नियतदीपके कावलीयोगछ्त्तविच्छित्तिविशेषस्यालंकारांतरनिर्चाश्त्वात्‌ । 
इति ।? ( रसिकर जनी ए० १७७-७८ ) 


यहाँ 'स्थिति" यह एक पद, कामदेव ने उसके हृदय में स्थिति की जौर उस हृदय ने 
तुमर्म स्थिति की, इस प्रकार दो चारक्यों के साथ धन्वित होता है। इसलिए यहाँ दीपक 
अलंकार है। साथ यहाँ ग्रृहीत मुक्तरीति चाली पुकाचली सी है, अतः दीपक तथा 
एकावली का योग है । अथवा जैसे-- 

कोई फवि किसी राजा की मरशसा कर रहा है--हे देव, जब आपने स॑ग्ामभूमि में 
आकर घलन्नुप चढ़ाया, तो जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राप्त किया, वह सुनो। 
( तुम्हारे ) धलुप ने चार्णों को भाप्त क्या, वार्णो ने शझ्ुुओं के सिर्रों फो, शच्चुओं के सिर्रों 
ने पृथ्वी को, एथ्वी ने आपको, आपने कीति को, तथा फीत्ति ने तीनों लोफों फो ।! 

यहाँ 'जिस जिस चस्तु ने जिस जिस वस्तु को भाप्त किया? इस सं्षेपवाक्य सें प्रयुक्त 
'समासादितं? इस पद्‌ का अन्वय कोदण्डेन शरा” आदि छुप्टठों विवरण वाक्यों के साथ 
_ उस उस वाक्य के कर्म के अनुकूछ लिग तथा वचन के परिणाम से अन्वय हो जाता है, 
४ झतः यहाँ दीपकञल्ंकार है। इसके साथ शारादि उत्तरोत्तर पदार्थ के विशेषण हैं, अतः 
यहाँ एकावली है। इस प्रकार इस पद्च में दीपक तथा एकावली फा योग होने से माला 
दीएक अलकार है। 

टिप्पणी--इस सदंध में पण्डितराज जगन्नाथ का मत जान लेना आवदयक होगा। वे 
“मालादीपक' की अलग से अलकार नहीं मानत्ते। वे वस्तुत एकावली के उस भेद में जिसमें 


रे 
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४६ सारालकझ्कार+ 
उत्तरोत्तरप्त्कष: सार इत्यभिधीयते । 


मधु मधुर तस्माच सुवा तस्या। कवेबेच; ॥ १०८ ॥ 
यथा बा-- 
अन्तर्विष्णोश्लिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोडपि शेते, 
सिन्धो: सो5प्येकदेशे, तमपि चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार | 
घत्ते खद्योततीलामयमपि नभसि, श्रीनसिंह॒क्षितीन्द्र 
त्वत्कीर्त: कणनीलोत्पलमिद्मपि घ॒ प्रेक्षणीयं विभाति ॥ 


पूर्व पूर्व पदार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर पदार्थ विशिष्ट होता है, इस अलंकार का समावेश करते है 
( अस्मिश्न पकावक््या ट्वितीये भेदे पूर्वपू्चेंः परस्य परस्योपकार' क्रियमाणो यथेकरूप 
स्यात्तदायमेव मालादीपकशब्देन व्यवहियते प्राचीनेंः। ५० ६२५ ) इसी सबंध में वे अप्पर 
दीक्षित का भी खडन करते हैं, जो माछादीपक में दोपक तथा एकावली का योग मानते हैं, कयोंवि 
शेसे स्थलों में प्रकृत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलकार में होना आवश्यव 
है --'हह च श्टखलावयचानों पदार्थानां सारश्यमेव नास्ति हृति फर्थकारं दीपकतावार 
श्रद्धधीमहि । तेपां प्रकृताप्रकृतास्मकत्वविरद्याष्य । ''पुत्तेन दीपकेकावली योगान्माछादीपक 
मिष्यते! इति यदुक्त कुवछयानन्दकृवा तद्शआआन्तिमात्रविछसितमित्रि सुधीमिरालोचनी 
यम )? ( रसगगाधर ५० ६२५ )। दीपकालकार के प्रकरण में पण्डितराज ने 'संग्रामांगणमा- 
शततेन सवता चापे समारोपिते? इस उदाहरण की भी आलोचना की है, जिसे स्वयः मम्मर ने 
मालादीपक ( दौपक के भेद विशेष ) के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। वे इस पद में 
दीपक अलूकार ही नहीं मानते । ( एतेन 'सम्रामांगण” ''हति प्राचीनानां पद्य दीपकांशे5पि 
सदोषमेच। वह्ये ४० ४४० ) इस पथ में दीपक न मानने के दो कारण हैं, पहले तो यहाँ 
पदार्थों में प्रकृताप्रकृतत्व नहीं है, न उनमें कोई साइश्य द्वी है, अत* यह केवल एकाचली का ही & 
भेद है, दूसरे यदि यहाँ साइश्य माना भी जाय तो भी यहाँ दौीपकाश में दुष्टता है, क्योंकि 
यहाँ शरादि से 'समासादित” पद का विभक्तिविपरिणाम तथा लिंगविपरिणाम से'|अन्वय होता है, 
अत जिस तरह उपमा में लिंगादि पिपरिणाम के कारण दोष माना जाता है, वैसे दी यहाँ भी दोष 
शेगा । अत यहाँ केवल एकावली अलकार है । 


४९ सार अलझ्लार 

१०८--जहाँ अनेक पदार्थों का वर्णन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थ को पूर्व पूर्व पदार्थ 
से उत्कृष्ट बताया ज्ञाय, वह्दाँ सार अलझ्ार होता है। जेसे, शहद मीठी होती है, झस्तत 
उससे भी मीठा है, और कि की वाणी उससे ( अग्ठत से ) सी मधुर है। 

यहाँ शहद से अस्त फी उत्क्ृष्ता बताई गई कौर उसप्ते भी कवि के बचनों की, झत्ः 
सार अलक्वार है। थवा जेसे-- 

यद्द पथ्व विद्यानाथ की एकावछी से उद्ष्टत है। कवि राजा नृसिंहदेव की प्रशसा कर 
रद्द है। हे राजन उर्सिहदेव, यह समस्त प्रेलोक्य भगवान्‌ दिष्णु के अन्तस्‌ ( उदर ) में 
निवास करता है, और वे विष्णु भी शेष के ऊपर शयन करते हैं. ( इस प्रकार शेष विष्णु 
से भी घड़े हैं ), वे दोपनाग भी समुद् के केवछ एक भाग में रहते हैं ( अत. समुद्र उनसे 
भी बढ़ा है ), अगल्यमुनि उस समुद्र को भी उल्ल में पी गये ( अतः अगरसूपसप्ति 


यथारंख्यालझारः ” १७९ 








णयं ऋाध्यगुणोत्कपः | 
अश्ताध्यगुणोत्कर्षा यथा-- के 
तणाल्नधुतरस्तूलस्तुलादपि च याचकः । 
के वायुना कि न नीतो5सौ मामयं प्रार्थयेदिति ॥ 
उसमयरूपो यथा-- 
गिरिसंहान्गिरेरव्धिमेहनव्पेनेसो सहत्‌ | 
नभसो5पि महदूत्रह्म ततो5्प्याशा गरीयसी ॥ 
अत्र श्रह्मपर्यन्तेषु महत्त्व शकाध्यगुणः | प्रकरतायोशायामश्लाध्यगुण:॥१०८॥ 
४० यथासंब्यालड्वार: 
यथासंख्य॑ क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्‍्वयः | 


शत्रं मित्र विपत्ति च जय रक्षय भद्जय ॥ १०६ ॥ 


' और अधिक बढ़े हैं ), ये अगस्त्यमुनि भी आकाश में केवछ जुगनू की तरह चमकते 
रहते हैं ( इसलिए आकाश सबसे वड़ा है), पर वह मद्ान्‌ ( नीछा ) झाकाश सी 
तुम्हारी कीर्ति (-रमणी ) के कर्णावतस -नीलकमल सा भतीत होता है। अतः तुम्हारी 
कीर्ति इन सबसे महान है। कीर्ति की मह्ता के वर्णन से नर्सिहदेव की स्वयं की महत्ता 
व्यक्षित होती है । 

यहाँ विप्णु से लेकर कीर्ति त्तक प्रत्येक उत्तरोत्तर वरतु की पूर्व पूर्व वस्तु से उत्कृष्टता 
बताई गई है, अतः सार अलझ्कार दै। यहाँ तत्तव वस्तु के शुण अशसनीय होने के कारण 
यह उस्कर्ष श्छाष्यगुण है। अश्लाध्यगुण उत्कर्ष का उदाहरण निम्न है “-- 

“हुईं तिनके से भी हलकी होती है, और याचक ( भिखारी ) उससे भी हलका है। 
यद्यपि याचक बढ़ा हलका होता है, फिर भी हवा उसे इसलिए उड़ाकर नहीं ले जाती कि 
कहीं यद्ट मुझ्तसे याचना न करने लगे? । * 

यहाँ तिनके से रई पी लूघुता का उत्कर्प बताया गया है, मर रुई से सी याचक की 
रूघुता का उत्क्प, अतः सार अलक्लार है। 

कभी कभी उसयरूप सार भी मिलता है, जहाँ एक साथ रलाघ्यगुणोत्कर्प तथा अश्का- 
ध्यगुणोत्कर्प का समावेश होता है, जेसे-- 

पर्व॑त मद्दान्‌ है, किन्तु समुद्र उससे मी बढ़ा है, जौर जाकाश समुड से भी वहुत बढ़ा 
है। महा आकाश से भी सहान है, किन्तु जाशा शरह्म से भी सधिक बढ़ी है। 

यहाँ पर्चत से लेकर ब्रह्म तक श्छाघ्यगुणोष्कर्ष पाया जाता है, किन्तु कवि के द्वारा 
भक्त रूप में उपात्त धनाज्षा की महत्ता बताने सें उसका झश्लाध्यगुण सकेतित करना 
असीषए है। कतः यहाँ दोनों का समावेश है। 


७०. यथासंख्य अलद्बार 
१०९--जहाँ कारक अथवा क्रियाओं का परस्पर क्रम से कारक अथवा क्रियाओं के साथ 
) घटित हो, वहाँ पं है। जेसे 
अन्चय घ » वहाँ यथासंख्य अलक्षार होता है। जेसे, हे राजन्‌, तुम श्जुओं को 
जोतो, मित्रों को असन्‍न करो सौर विपत्ति फा भद् करो। 
यहाँ शब्व, मित्र चथा विपत्ति रूप कर्म का जय, रक्षय, भञ्ञय क्रिया के साथ क्रम से 
अन्वय होता है, जतः यथासरूय जलझ्लर है । 


१७८ कुचलयानन्दः 








58६ सारालझ्ार३ 
उत्तरोत्तरमुत्कपे! सार इत्यभिधीयते । 


मधु मधुर तस्माच् सुबा तस्याः कवेबेच: ॥ १०८ ॥ 
यथा बा-- 
अन्तर्विष्णोद्लिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोडपि शेते, 
सिन्धो: सो5प्येकदेशे, तमपि चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार | 
धत्ते खद्योतलीलामयमपि नभसि, श्रीनसिंहक्षितीन्द्र 
त्वत्कीतें: कणनीलोत्पलमिद्मपि च॒ प्रेश्षणीयं विभाति ।। 


पूर्व पूर्व पदार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर पदार्थ विशिष्ट होता है, इस अलूकार का समावेश करते हैं। 
( अस्थमिश्र एकावक्या हितीये भेदे पूर्वपूंचंः परस्य परस्पोपकार' क्रियमाणों यद्येकरूपः 
स्यात्तदायमेव माछादीपकशब्देन व्यवहियते प्राचीनेः। ए० ६२५ ) इसी सवध में वे अप्पय 
दीक्षित का भी खटन करते हैं, जो मालादौपक में दोपक तथा एकावलो का योग मानते हैं, क्योंकि 
रेसे स्यलों में प्रकृत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलकार में होना आवश्यक 
है --'हुइ च श्टखलावयवानां पदार्थानां सावश्यमेव नारित हनि कर्षकारं दीपकतावा् 
श्रदधीमहि । तेषां प्रकृताप्रकृतास्मकत्वविरद्दाघ्चघ । 'एतेन दीपकेकाचलीयोगान्माछादीपक- 
मिष्यते? इति यदुक्त कुृघलयानन्दक्ृता तद्आन्तिमान्रविकसितमिति सुधीमिराछोचनी- 
यम्र्‌ )? ( रसगगाधर १० ६२५ )। दीपकालकार के प्रकरण में पण्डितराज ने 'सझ्लामांगणमा- 
गतेन सवता चापे समारोपिते” इस उदाहरण की भी आलोचना की है, जिसे स्वय मम्मट ने 
माछादीपक ( दीपक के भेद विशेष ) के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। वे इस पथ में 
दीपक अलकार ही नहीं मानते । ( एत्ेन 'सम्रामांगण! **इति प्राचीनानां पद्य दीपकाँशे5पि 
सदोषमेच। वही प० ४४० ) इस पथ्च में दीपक न मानने के दो कारण हैं, पहले तो यहाँ 
पदार्थों में प्रकृताप्रकृतत्व नहीं है, न उनमें कोई साइश्य ही है, अत यह केवल एकावली का ही 
भेद है, दुसरे यदि यहाँ साइश्य माना भी जाय तो मी यहाँ दौपकाश में दुष्टता है, क्योंकि 
यहाँ शरादि से 'समासादित” पद का विमक्तिविपरिणाम तथा लिंगविपरिणाम से '|अन्वय होता है, 
अत' जिस तरह उपमा में लिंगादि विपरिणाम के कारण दोष माना जाता है, वैसे ही यहाँ भी दोष 
होगा। अत यहाँ केवल एकावली अलकार है । 


४९ सार अलझ्भार 

१०८--जहाँ नेक पदार्थों का वर्णन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थ को पूल पूर्व पदार्थ 
से उत्कृष्ट बताया जाय, घहाँ सार अलक्लार होता है। जेसे, शहद मीठी होती है, अस्त 
उससे भी मीठा है, और कवि की घाणी उससे ( अमृत से ) भी मधुर है। 

यहाँ शहद से जरूत की उरक्ृष्टता बताई गई और उसमे भी कवि के चचनों की, अतः 
सार अछछूार है। अथवा जेसे-- 

यह पद्च विद्यानाथ की पुकावली से उद्छ्त है। कवि राजा नृसिंददेव की प्रशसा कर 
रहा है। हे राजन्‌ नृसिहददेव, यह समस्त श्रेछोक्य भगवान्‌ विष्णु के अन्तस्‌ ( उद॒र ) में 
निवास करता है, और वे विष्णु भी शेष के ऊपर शयन करते हैं. ( इस प्रकार शेष विष्णु 
से भी बढ़े हैं ), वे शेषनाग भी समुद्व के केवछ एक भाग में रहते हैं ( अतः समुत्र उनसे 


भी वढा दै ), अगस्यमुनि उस समुद्र को भी चुल्छ में पी गये ( अतः अगरूयमणि 


पर्यायालझ्ारः ३८१ 
ल्ल््््च्च्ं्ँंलट् ँट्|ँ् ्य!्य्सस्स्स्स््स्््स्स्स्स्स्स्सल्स्स्य्ससस्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्स्स्स्य्स्य्स्प्य्स्य्स्स्ल 
घत्ते चक्षः कुचसचिवतामह्ठितीय तु वक्र 
तद्गात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन॥ 
इत्यन्र पयोय॑ काव्यप्रकाशऋदुदाजहार । 
सत्र शावब्दः पयोयो यथा-- 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तब कालकूट ! 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा १ । 
प्रागणंवस्य हृदये, चृषलद्मणो5थ, 
कण्ठेड्घुना वससि, वाचि पुनः खलानाम्‌ || 
सर्वोष्प्ययं शुद्धपयौयः ) 





चावस्था में इसका जघनस्थरू अस्यधिक पतला था, अब इसके जघनस्थल ने अपना पत- 
'छापन छोड़ दिया है और इसका मध्यभाग पतला हो गया है। पहले वचपन सें इसकी 
गति वड़ी चद्यछ थी, यह पेरों से इधर उधर फुदकती थी। अब इसकी पेरों की 
चद्चरूता नष्ट हो गई है ( परों ने अपनी चन्चऊ गति को छोड़ दिया है ) जोर इसके नेन्नों 
से चद्चल्गति धारण कर ली है, इसके नेन्र अधिक चद्चछ हो गये हैं। पहले इसका वच्त"- 
स्थल अकेला (अद्वितीय ) था, अब उपने कुर्चो की मित्रता ( कुर्चों की मन्त्रिता > धारण 
कर ली है, अब इसके वक्ताःस्थल में स्तनों का उभार हो आया है, और वच्'स्थछ की भद्धि 
तोयता ( अकेलेपन ) को मुख ने घारण कर लियाद्वे--मुख भद्वितीय ( क्त्यघिक तथा 
अज्षुपम सुन्दर ) हो गया है । 

यहाँ तनुता, त्तरुगति तथा अद्वितोीयता इन तीन पदार्थों के शाश्नय क्रम: जघन- 
स्थछ, चरण और चत्तः्स्थल तथा मध्यभाग, नेन्न भोर मुख पर्याय से वर्णित किये गये हैं, 
अतः एक पदार्थ के अनेक सश्नर्यों ( जाश्नयों ) का पर्याय से वर्णन होने के कारण यहाँ 
पर्याय अलझ्लार है । 

उपयुक्त दोनों उदाहरणों में अपर भाधार के समाश्रय का स्पष्ट चर्णन किया गया है, 
किन्तु पू् आधार का स्याग पूर्व जाघार के समापश्नय फी च्यक्षना करना है, अतः यहाँ 
अनेक सश्रय वाच्य ( शाव्द ) न होकर गम्य है। जहाँ किसी पदार्थ की सर्वत्र ससी 
सआश्चयों में स्पष्टत स्थिति वर्णित की जाय, वहाँ धाब्द पर्याय होता दे, जैसे-- 

प्रस्तुत पथ भद्टकवि के अन्योक्तिशतक से है। इसमें कवि ने द्ालाहछ को सम्बोधित 
करके उसकी विशिष्ठता का सकेत कियाहै। हे कालकूट ( हालाहलर विष ), यह तो 
चत्ताओ, किस च्यक्ति ने तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद पर स्थित रहने की दशा का सकेत 
किया था? वह कौन घ्यक्ति था, जिसने तुम्हें इस वात का उपदेश दिया कि तुम तत्तत्‌ 
विशिष्ट पद्‌ पर क्रमशः भासीन होना १ पहले तो तुम समुद्र के हृदय में निवास करते थे, 
वहाँ से फिर शिव हे गले में रहने छगे ( हृदय से ऊपर गछा है, गले का हृदय से विशिष्ट 

- पद है ) और उसके बाद जव दुर्शो को वाणी में-जिह्ष में ( जिह्मा कण्ठ के भो ऊपर है ) 

निवास कर रहे हो। 

यहाँ द्वालाहछ की समुद्ग॒हदूय, शिवकण्ठ तथा खलवाणी से क्रम से स्थिति चर्णित की 
गई है, अत पर्याय है। यह सव पर्याय शुद्ध दै। पर्याय पुन' दो तरद्द का होता है .-- 
सक्लोचपर्याय तथा विकासपर्याय । जहाँ जाघार ( आश्रय ) का उत्तरोत्तर सझेच हो घहाँ 

१६ कुच० 


१८० कुबलयानन्दृः 
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यथा वा-- 
शरण कि प्रपन्नानि विपवन्मारयन्ति वा १ | 
न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृषणेन धनानि यत्‌ ॥ 
अमुं क्रमालझ्वार इति केविब्याजहुः ॥ १०६ ॥ 
४१ पर्यायालझ्वारः 
पर्यायो यदि पयोयेणेकस्यानेकर्सश्रयः । 
पत्म मुक्‍त्वा गता चन्द्र कामिनीवदनोपमा ॥ ११० ॥ 


अन्नेकस्थ कामिनीवदनसादश्यस्य क्रमेण पद्मचन्द्ररूपानेकाघारसंश्रय' 
पयोय:ः | यद्यपि पद्मसश्रयणं कण्ठतो नोक्त, तथापि पद्म मुक्तवा' इति तत्परित्य 
गोत्त्या प्राक्‌ तत्संश्रयाक्षेपेण पयोयनिवोहः | अत एवं ( वाल्मारते )-- 


'त्रोणीबन्धस्त्यजात तनुतां सेवते मध्यभागः 
पद्भ्यां मुक्तात्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम्‌ | 


अथवा जैसे-- 
कक्षूस छोग धन को न॒तो छोड़ते ही हैं, न उनका उपयोग ही करते हैं । क्या घ 
कश्षूसों के शरण में आ गये हैं, इसलिए थे उन्हें नहीं छोड़ते, अथवा वे उन्हें विष की तर 
मार देते हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं करते ९ 
यहाँ धन का त्याग न करने की क्रिया (न त्यज्यन्ते), तथा उपयोग न करने की क्रिट 
€ न भुज्यन्ते ) का अन्वय क्रमश “कि शरण प्रपन्नानि? तथा “कि विषवन्मारयन्ति! के सा 
घटित होता है, भत्त यथासल्यालझ्कार है। 
एसी अलझ्धार को कुछ भालझ्वारिकों ने क्रमालक्वार कहा है। 
रे ५१ पर्याय अलक्कार 
१३०--जहाँ एक पदार्थ का क्रम से अनेक पदार्थों के साथ सम्बन्ध वर्णित किया जार 
यहाँ पर्याय अलक्कार होता है। जेसे, कामिनी के सुख की उपमा ( रात्रि फे समय ) कम 
को छोड़कर चन्द्रमा में चली गई । 
यहाँ कामिनीसुख की उपमा दिन में कमल में अन्वित होती थी, अब रात के सम 
वह 'न्द्रमा में चछी गई है, अत मुख की उपमा का क्रम से अनेक पदार्थों में आश्रय दो 
से पर्याय अलक्वार हुआ। 
यहाँ एक पदार्थ-कामिनीवद्नसाइश्य की क्रम से पश्चचन्द्ररूप अनेक आधारों+ 
स्थिति बताई गई है, अतः पर्याय दै । यथपि ऊपर की उक्ति में उसकी पञ्मस्थिति वाच्यरू 
सें स्पष्टलः नहीं कही गई है, तथापि 'पश्न को छोड़ फर ( वह चन्द्र में चली गई है )! इसः 
द्वारा पद्म को छोड़ने के द्वारा कामिनीवदुनसाइश्य पहले पप्म में था, यह प्रतीत होता ही है 
अत उसकी पश्चस्थिति जाक्षिप्त हो जाती है और इस प्रकार पर्याय का निर्वाह हैं 
जाता है। इसीलिये काव्यप्रकाशकार मम्मटाचाये ने काव्यप्रकाश में पर्याय का निम 
उदाहरण दिया है। 
किसी नायिका के योवनाविर्भाव की दुशा का वर्णन है। यौवन ने हस नायिका; 
शरीर के तत्तदक्लों के यु्णों का परस्पर विनिमय कर दिया है। यौचन के कारण इस नायिक 
के एक अद्ग के गुण दूसरे जद्ग में तथा दूसरे भज्ग के गुण किसी धन्य में चले गये हैं। शोश- 


पर्यायालझ्वरः १८३६ 








एकस्पिन यद्नेक वा प्योथः सोडषि संमतः | 
अधुना पुलिन तत्र यत्र ख्ोतः पुराज्जनि ॥ १११ ॥ 


यथा वा-- 
पुराउभूदस्मार्क प्रथममविभिन्ना तनुरियं, 
ततो नु ल॑॑ प्रेयान्‌ , वचयसपि हताशाः प्रियतमाः | 
इदानीं नाथस्त्वं, वयमपि कलत्न किमपरं, 
हतानां 'प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्‌ || 
अन्न वस्पत्योः प्रथममभेद्‌ः, ततः प्रेयसीग्रियतसभाव', ततो भायोपतिभाव 
इत्याचेयपयोयः ॥ १११ ॥ 


03 2 422 2000/ 49 3: %6 30 //: घन कक नम लक, बन ला 
ओदचित्यात्‌ तस्मादन्रेकविषय सारालझार उचित , य रत्नाकरादयो वर्धभानकालझारमाम- 
नन्ति स चायुप्मता नोइझित एव । ( रसगन्ञाघर ४० ६४७ ) 
” जहाँ एक ही जाधार में अनेक पदार्थों का क्रम से वर्णन किया जाय, वहाँ भी पर्याय 
होता है। जैसे, जहाँ पहले नदी फा ख्ोत था, वहाँ आज नदी का तीर हो गया है। 

टिप्पणी--पण्टितराज ने कुबलयानन्द्रकार के 'अधुना पुलिनं ततन्न यन्न सत्रोत' पुराभववः 
में पर्याय अलकार नहीं माना है, क्‍योंकि ठौकिक वाक्य की माँति यहाँ को$ चमत्कार नहीं है| 

( एव स्थिते 'अघुना पुलिन तत्न यत्र स्ोत* पुराभवत! इति कुबरूयानन्द्रतसुदाहरणं 
“यन्न पूर्व घटस्वत्राछुना पट” इति वाक्यवह्लौकिक्रोक्तिमान्नमित्यनुदाहाय॑मेव । ) 


2 ( रसगगाधर ४० ६४८ ) 
इसका एक प्रसिद उदाहरण उत्तग्रामचरित का निम्त पद्च है :-- 


पुरा यत्र खोतः पुलिनमधुना ततन्न सरिता 
विपर्यासं यातो घनविरछमभाव' छितिरुहाम । 
चहोर॑ट कालादपरमिव मन्ये वनसिदं 
निवेश, शेलानां तदिदुमिति चुद्धि दृढ्यति ॥ 
एक आधार सें अनेकों आधेयों के क्रम से वर्णन वाले पर्याय अछंकार के भेद का 
उदाहरण निग्न हैं -- 
कोई नायिका अपने प्रति रूच्त व्यवहार चाले नायक की चेष्टा की व्यञ्ना कराती हुई 
कह रही दे *-पहले तो हमारा प्रेम इतना गहरा था कि हमारा शरीर एक था, लेकिन 
धोरे धीरे वह व्यवहार समाप्त हो गया और तुम प्रिय चन गये, हम प्रियतमा | प्रेम की 
मद्देतस्थिति का अनुभव करने के बाद जय तुम्हारा मन भर गाया, तो हमारा मन पुक न 
रह सका, पर फिर भी किसी तरह प्रिय-प्रेयसी चाला ज्यवहार बना रहा, तुम सुझे प्रयसी 
समझते रहे, में तुम्हें प्रिय। यदि वह स्थिति भी दनी रहती तो ठीक था, पर मझसे तो इससे 
भी अधिक दुःख सद्दना था। तुम्हारा व्यवहार बदलता गया, तुम मुझ “कलन्र' ( खरीदी 
हुई दासी के समान पत्नी ) समझने ढगे, मे सुम्हें 'नाथ! ( साल्कि )। इससे बढ़कर मेरे 
जछिप्‌ और दुःख हो ही क्या सकता है ) यह तो मेरे प्राणों का दोप है कि में इस व्यवहार 
परिवतन के बाद भी जी रही हूँ। यद सब मे सपने चजञ्ञकठोर प्राणों का फल भोग रही हूँ । 
यहाँ पहले जाघार ( दम्पति ) में लभिन्नता थी, फिर प्रेयसी प्रिववमभाव हुआ, फिर 
2503 नाथ ( भारयांपति ) का भाव, इस प्रकार एक ही ज्ञाघार में क्रम से जनेकों 
आधेयों की स्थिति वर्णित की गई है, अत* यह भी पर्याय अलंकार का भकारान्तर है। 
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संकोचपयोयों यथा-- 
प्रायश्वरित्वा बसुधामशेषां छायासु विश्रम्य ततस्तरूणाम्‌ | 
प्रौढिं गते संग्रति तिग्सभानो शेत्यं शनरनन्‍्तरपासयासीत्‌॥ 


अत्र शैत्यस्योत्तरोत्तरमाधारसंकोचात्‌ संकोचपयोय: | 
विकासपयोयो यधा-- 


बिम्बोछ्ट एवं रागस्ते तन्वि ! पूवेमदृश्यत | 
अधुना हृदयेड्प्येष मृगशावाक्षि ! दृश्यते ॥ 


अन्न रागस्य पूवोधारपरित्यागेनाधारान्तरसंक्रमणसिति विकासपयोयः ॥| ११० ॥ 


उटिनलनमझननी “रन अनमनमम- कमा 


सक्लोचपर्याय होता है तथा जहाँ आधार का उत्तरोत्तर विकास हो वहाँ विकासपर्याय होता 
है। सझ्लोचपर्याय जैसे-- 

ग्रीष्म के ताप का वर्णन है। ग्रीप्म के कारण अब शीतलता नष्ट-सी हो गई है । पहले: 
शीतलता समस्त प्रथ्वी पर थी, धीरे धीरे सूर्योदय होने के बाद चह्द केवल वृक्षों की 
छायाओं में ही रह गई, और भब जब सूर्य अत्यधिक तेज से प्रकाशित होने छगा, तो वह 
धीरे धीरे पानी के बीच में जाकर छिप गई । 


यहाँ शैंत्य के आधार क्रम से समस्त पृथ्वी, घूक्षों की छाया तथा जल हैं । यहाँ शत्य 
के भाधार का उत्तरोत्तर सक्लोच पाया जाता है, अत. सह्लोचपर्याय है। विकासपर्याय का 
उदाहरण निरन है -- 

हे सुन्द्रि, पहले तो यह राग ( छलाई ) केवल तुम्द्दारे विस्वाधर ( विम्बफल के 
समान छाल अधर ) में ही दिखाई देता था, हे हिरन के बच्चे के नेत्रों के समान नेत्र 
वाली, अब यद्द राग ( अनुराग ) तुम्द्दारे हृदय में सी दिखाई देने लगा है । 

यहाँ राग ( लकाई, अनुराग ) ने पहले आधार ( बिम्घोष्ठ) को छोड़कर अन्य जाधार 
( हृदय ) में सक्रमण कर लिया है, जहाँ उसे बिस्बोष्ठ की अपेत्ता अधिक विकसित भाधार 
मिला है, अत. यहाँ विकासपर्याय नामक सेद है। इस पद्च में 'राग” दाब्द श्लिष्ट है। 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगगाधर में अप्पयर्दक्षित के श्सी उदाहरण को लेकर 
इसमें विकासपर्याय न मानते हुए छिखा है कि यह उदाहरण विकासपर्याय का नहीं है। 
( पण्डितराज ने पर्याय के सकोच तथा विकास ये दो भेद भी नहीं माने हैं । पर्याय वहीं माना 
जा सकता है, जहाँ प्रथम आश्रय का सवध नष्ट हो तथा अपर आश्रय का सबंध स्थापित हो। 
“बिम्वोष्ठ एव रागस्ते” आदि में यह नहीं पाया जाता, नायिका के बिंवापर का राय नष्ट हो गया 
है, ऐसा नहीं कद्टा जासकता | मम्म८ के द्वारा दिये गये उदाहरण “्रोणीवन्ध ? आदि तथा रुय्यक के 
द्वारा उदाइत पच्च नन्‍्वाश्रयस्थितिरियं? शत्यादि में यही वात पाई जाती है। साथ ही इस अलकार 
के लक्षण में प्रयुक्त क्रम? पद भी इसका सकेत करता है। अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण में वस्तुत- 
सार? अलकार है, जिसे रज्ञाकर आदि आलकारिक वधेमानक अलकार कहते हैं, अप्पयदीक्षित ने 
उस अलकार का तो सकेत किया द्वी नहीं | 


“यत्तु-विम्बोष्ठ एव रागस्ते *"** * इति कुवलूयानन्दुक्ृता विकासपर्यायों िजंगक, 
तच्चिन्स्यम्‌। एकसस्बन्धनाशोत्तरमपरसम्बन्धे पर्यायपद्स्य छोके अ्योगात्‌, 'श्रोणीयन्धरूय- 
जति तनुतां सेवले सध्यमाग” इति काव्यप्रकाशोदाहते, 'प्रागर्णवस्य हृदये-? इत्यादि- 
पर्वस्वकारोदाइते च तयैच दृष्टत्वाचच अस्मिन्‍्नलड्बारछप्षणेडपि ऋ्रमपदेन ताहशबिवत्ताया 
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यथा वा-- 
चिल्ञद्वयन्ति श्रुतिव॒त्में यस्यां लीलावतीनां नयनोत्पल्ानि | 
विभ्वति यस्यामपि वक्तिमाणमेको सहाकालजटाघेचन्द्रः ॥ 
आद्योदादरणे निपेघः शाब्दः, छ्वितीये ववाथेः ॥ ११३ ॥ 





अथवा जैसे-- * 

उजयिनी का वर्णन है । जिस पुरी में केवल लीलावती रमसणियों के नेन्न रूपी कमल ही 
श्वुतिवरत्म का रूंघन करते थे ( कानों को छूते थे) अन्य कोई भी श्रुतिवर्त्स ( वेदमार्ग ) का 
उल्लंघन नहीं करता था, तथा उस पुरीमें केवल महाकाल शिव के जटाजूट का चन्द्रमा ही 
चक्रिमा धारण करता था, कोई भी व्यक्ति कुटिल न था। 

यहाँ “श्ुदिवर्ग्म' तथा 'वक्रिमा? के अर्थ क्रमशः 'चेदमार्ग' और 'कार्नों की सीमा? तथा? 
'कुटिलता” और 'टेढ़ापन! हैं। यहाँ प्रथम अर्थ का निपेघ कर रमणियों के नयन तथा 
शिवजटा में स्थित चन्द्रमा के पक्ष में उसकी सत्ता वताई गई है। क्तु इन शब्दों के 
द्ृथर्थक होने से वहाँ कोई भी व्यक्ति वेदविरोधी एवं कुटिल न था, यह निषेध सी गम्यमान 
होता है। इस प्रकार यहाँ यह निषेध साज्षात्‌ शव्ह्ेपात्त न होकर केचल अर्थंगम्य है । 

यहाँ प्रथम उदाहरण में शाव्दी परिसख्या है, क्योंकि रमणियाँ के हृदय में स्नेहक्तय का 
शब्दल. निषेध किया गया है, दूसरे उदाहरण सें सार्थी परिसंख्या है 


टिप्पणी--रुव्यक ने इसके चार भेद माने हू । सर्वप्रथम प्रश्नपूविका तथा शुद्धा ये दो भेठ 
टिये हैं, तदनन्तर प्रत्येक के शाब्दी तथा मार्थी । ( सा चेपा प्रश्नपूर्विका तदन्यथा बैति प्रथर्म 
द्विधा । अस्येक॑ च वर्जनीयल्वेज्स्य शावद्त्वार्धत्वास्यां (हेविष्यमिति चतु'प्रसेदा'। अलकार- 
सर्वेस्व ए० १९३ )। प्रब्नपूर्विका झाब्दी परिसख्या तथा आर्थी परिसख्या के[ददाहरण निन्न हैं -- 
(१ ) कि भूपण सुच्ठमत्र यशो न रत्न कि कार्यमायचरितं सुझृत न दोप' । 
कि चछुरप्रतिह्तं घिषणा न नेन्नं जानाति कस्त्वदपर- सद्सद्विवेकम्‌ ॥ 
(२) किमासेव्य पु्रां सविधमनवद्य च्रसरित- 
किमेकान्ते ध्येय चरणयुगलं कोस्तुभम्द॒ुत* । 
किसाराध्य पुण्य किममिलपणीय च करुणा 
यदासक्सस्‍्या चेतो निरवधि विमुक्त्ये प्रभवति ॥ 


रुस्यक ने शुद्धा परिसख्या के आर्थी वाले उदाहरण में वही उपर्युदधन पद्म दिया है जो दौक्षित 
ने दिया दै। परिसख्या में प्राय शेपगर्मित होने पर ही विशेष चमत्कारवत्ता पाई जाती है। 
सुवन्धु, याण तथा जिविक्रम मद्ट परिसख्या के प्रवोग के लिए विज्ञेप प्रसिद ६। परिससख्या के 
कुछ उदाहरण निन्न है -- 

(१) यस्मिश्व राजनि जिवजगत्ति पालयति भहीं चित्रकर्मंसु वर्णसंकराः * ““छतन्नेषु 

फनकदुण्डा”*' "न भजानामासन्‌। यस्य च'”* *अन्त'पुरिकादुन्तलेपु संग' नूपुरेषु 
मसुखरता अमूत्‌ । ( कादुम्वरी ) 
«.. “मे उदाहरण के प्रथम वाक्य में शाब्दी शुद्ध परिसझ्या ६, द्विताय वाक्य में आर्थी शुद्धा 
परिश्स्या है । 

(२) यत्र च॒ शुरुब्यतिकर्म राशय', मात्राकलह लेखशालिका » मित्रोदयद्वेपमुदका', 
अपत्यत्याग को किला", वन्‍्धुजीवविधातं ग्रीप्मद्दिसा' कर्चन्ति न जना.। ( नलचस्पू ) 

इस उदाहरण में शाब्दी शुद्धा परिसख्या है। 
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४४ परिवृत््यलक्लार+ 


परिवृत्तिविनिमयों न्यूनाम्यधिकयोमिथः। 


जग्राहैक शरं मुक्त्वा कटाक्षात्स रिपुश्रियम ॥ ११२ ॥ 
यथा वा-- 


तस्य च प्रवयसो जटायुष' स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेडघुना ? | 
येन जजेरकलेवरव्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यशः ॥ ११२ ॥ 
४३ परिसंण्यालड्टारः 


परिसंख्या निषिध्येकमेकस्मिन्‌ वस्तुयंत्रणम्‌ । 
स्नेहक्षयः ग्रदीपेषु न स्वान्तेषु नतमभ्रवाम्‌॥ ११३॥ 


५२. परिशत्ति अलकार 

११२--सम, न्यून या अधिक पदार्थ जहाँ परस्पर एक दूसरे का विनिमय करे, वहाँ 
परिव्त्ति भछकार होता है। जैसे, उस राजा ने कटाक्ष के साथ एक ही बाण छोड कर शछ् 
की राज्य्चमी को ग्रहण कर लिया। 

यहाँ राजा ने एक बाण के बदले शत्च राजा की रूवमी को अहण किया दै, त' बाण 
एवं रिपुश्ली का विनिमय होने से परिश्षत्ति अछकार हुआ | 

टिप्पणी--रसगगाधर में पण्डितराज ने परिषृत्ति अलकार के दो भेद माने हैं --'समपरि: 
छृत्ति तथा विषमपरिद्वृत्ति! श्नके पुन दो-दो भेद होते हैं --समपरिवृत्ति में उष्तम का उत्तम के 
साथ विनिमय तथा न्यून का न्यून के साथ विनिमय | इसी प्रकार विषमपरिबृत्ति में, उत्तम का 
न्‍्यून के साथ विनिमय तथा न्यून का उत्तम के साथ विनिमय । (सा व तावद्विविधा-समपरि: 
घृत्तिविषमपरिद्ृत्तिश्नेति । समपरिद्वत्तिरपि ह्विविधा उत्तमेरुत्तमानां, न्यूनेन्यूनानां चेति। 
विषमपरिद्धत्तिरपि तथा--5त्तमंन्यूनाना, न्युनरुत्तमानां चेति । ( रसगगाधघर प्ृ० ६४८ ) 

अथवा जसे-- 

जिस जटायु ने अपने जजर छारीर को देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल यज्ञ 
को खरीदा, उस दृद्ध जटायु के मरने पर आप होक क्यों कर रहे हैं ? 

( परिव्ृत्ति का अर्थ खरीदना होता है, इसीलिए पण्डितराज ने परिश्वत्ति का अर्थ करते 
समय रसगगाधर में कहा हे--क्रय इति यावव्‌ | ) 

५३ परिसख्या अलकार 

११४--किसी पदार्थ का एक स्थान पर झमाव बताकर ( उसकी स्थिति का निषेध 
कर ) अन्य स्थान पर उस पदार्थ की सप्ता बतानाईपरिसख्या अलंकार होता है। जेसे- 
रमणियों के हृदय में स्नेह ( प्रेम ) का क्षय नहीं हुआ था, किंतु दीपकों में स्नेह ( तल ) 
का क्षय हो गया था। 

यहाँ श्लेष से स्नेह के अनुराग तथा तेल दोनों अर्थ होते हैं। यहाँ उसका कामिनियाँ 
में जसाव निषिद्ध कर उसकी सत्ता दीपक में बताई गई है, अत' परिसंख्या है। 
( परिसख्या शाब्दकी ब्युस्पत्ति करते समय परि शब्द का क्ष्थ त्याग तथा सख्या का अर्थ 

बुद्धि लेना होगा । इस प्रकार पूरे पद का अर्थ 'त्याग पूर्ण चुद्धि! होगा। ) 


समुच्चयालड्वारा... १८७ 





अय कान्तः कृतान्तो वा दु'खस्यान्तं करिष्यति ॥ 


प्रियसमागमश्चेन्न ' सरणसाशंसनीयं, मरणे तु ल प्रियलमागमसंभव इति 
(योराशंसायां विकल्पः ॥ ११४ ॥ 


४५ समुच्वययालक्वार+ 
बहूनां युगपद्भावभाजां शुम्फः समुच्चयः । 
नश्यन्ति पश्चात्पव्यन्ति त्रस्यन्ति च भवद्द्विप: ॥ ११५॥ 


अविरोधेन संभावितयौगपद्मानां नाशादीनां गुम्फनं समुच्चयः । 
यथा वा-- 


विश्वाणा हृदये त्वया विनिहितं प्रेमाभिधान नव॑ 
शल्य यह्दिदधाति सा विघुरिता साधो ! तदाकण्येताम्‌ | 


वाच् रहे हैं । ऐसी स्थिति सें प्रिय का वियोग झुझे अत्यधिक दुःख दे रहा है। इस दुःख 
करा अन्त या तो प्रिय ही ( आकर ) कर सकेगा, या स्वयं यमराज ही ( सुप्ते मारकर )॥ « 

यहाँ प्रियलमागम तथा मरण इन ठो विरोधी तुल्पचछ पदार्थों का विकद्प है। यदि 
प्रियसलमागस छहोगा तो मरण नहीं होगा, यदि मरण होगा तो प्रियसमागम संभव 
नहीं है, इस प्रकार इन दोनों की युगपव्‌ स्थिति के कारण यहाँ विकदप अलझ्डार है। 

( विकरप अलक्वार वेचयमाण समुच्यय अलझ्लार का ठीक उसी तरह उलठा होता है, 
जैसे न्यतिरिक अलक्कार उपमा का उलटा होता है;--अय च॒ समुचयस्य प्रतिपक्षभूतो 
व्यतिरिक इवोपसाया' ( रसगगाधर एु० ६५७ ) ) 


५५ समुचय अलद्ार 


११५--जहाँ एक द्वी चस्तु से सबद्ध अनेकों पदार्थों का एक साथ ग़ुंफन किया गया हो, 
चहाँ समुच्चय जलूझार होता दै। ( यह समुघ्यय अनेक गुण, अनेक क्रिया आदि का पाया 
जाता है। ) जेसे हे राजन्‌ आपके शा" पहले राज्यच्युत होते है, पीछे देखते हैं. तथा 
आपसे डरते हैं। 
टिप्पणी--नम्मट ले समुच्चय अलऊकार वहाँ माना ई, जहाँ किसी कार्य के एक साधक ( देतु ) 
के होने पर अन्य साधक भी उपस्थित हो । तत्सिद्िहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्कर भवेत्‌। समु- 
घयो5सी ( काव्यप्रकाश १०-११६ )। यही परिमापा विश्वनाथ की है, जिसने लक्षण में 'खलेक- 
पोतिकान्याय” का सकेत कर इसे और स्पष्ट कर दिया है। 
समुचयोञ्यमेकस्मिन्सति कार्यस्य साधके। 
खलेकपोतिकान्यायात्तत्करः स्पात्परो5पि चेत्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण ) 
यहाँ शत्रु राजार्जों के सम्बन्ध में एक साथ राज्य से च्युत होने, पीछे देखने तथा 
डरने इन जनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है, अतः समुच्चय अक्षर दे । 
अथवा जेसे-- 
कोई दूती किसी नायक से विरहिणी नायिका की दशा कह रह्दी है। हे सजन युवक, 
तूने जिस प्रेस नाम चाले नये घाण ( शल्य ) को उस नायिका के हृदय में छोड़ा, उस 
बाण को धारण करती हुई वद्द विरहिणी नायिका जो कुछ कर रही है उसे सुन ले। 


4८६ कुवलग्रानन्द* 








4८ विकल्पालड्लारः 
विरोधे तुल्यवलयोर्विकलपालंकृतिमेता । 
सद्य! शिरांसि चापान्वा नमयन्तु महीश्रुज ॥ ११४ ॥ पा 
अन्न सधिविग्रहग्रमाणप्राप्तयो: ुगपदुपस्थितयोयुगपत्कतुम- 
शक्ययोविकल्पः | 
यथा वा-- 
पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति व कलापिन' | 


५४ विकल्प अलडद्भार 
११४--जहाँ कवि अपनी वचनचातुरी के द्वारा समान वबलवाले दो विरोधी पदार्थों 
का एक साथ वर्णन करे, वहाँ विकल्प अलझ्वार होता है। जेसे, ( कोई राजा अन्य राजार्ओो 
को यद्द सन्देश सेजता है ) या तो राजा लोग ( अधीनता स्वीकार कर ) अपने प्तिर 
झुका दें या ( युद्ध के लिए तैयार होकर ) धनु्षों को झुका दें । 
टिप्पणी--कान्यप्रकाशकार मम्मटाचाय ने विकल्‍प अलकार को नहीं माना दै। उद्योतकार 
नागेश ने काव्यप्रदीप की टीका में इसका सकेत करते हुए बताया है कि विकव्पालकार में कोई 
चमत्कार नहीं होता, अत इसमें दारादि की तरदद अलकारत्व नहीं माना जा सकता । कुछ लोग 
ऐसे स्थलों पर सन्देह अछकार मानते है जिसमें “मात्सय॑मुत्साये की तरह निश्चय व्यग्य है। 
यप्त '(इह नमय शिर* कलिंगवद्दवा समरझुखे करहाटवद्धनुर्वा? हत्यत्र विकल्पालझ्वारः 
पृथगेव । घा झाव्द्श्वाश्न कल्पान्तरपरः। असामर्थ्य कलिड्गनृपतिवच्छिरो नमय, सति सामथ्य 
करहाटनुपतिवद्धनुनमयेत्यर्थात्‌। व्यवस्थितश्चाय विकढप इति | तन्न । वर्णनीयोस्कर्षाना 
धायकल्वेनेतस्यालक्वारस्वे मानाभावात्‌ । उपकुर्षन्ति त सन्‍्तमित्यादिसामान्यरक्षणाभावात्‌ । 
एसेन नमनरूपेकक्रियाकमेंकत्वेनोपम्य गम्यमानमलक्कारता बीजमिस्यपास्तम्‌। ताहशौ 
पम्यस्याचारुत्वान्च । अन्ये तु अन्नापि सन्देद्द एवं व्यंग्यस्तु निश्चयों मात्सयसुस्साय्येतिव 
दिव्याहु' ।! काव्यप्रकाश ( उद्योत टीका १० ४६४ ) | इस सम्बन्ध में यह सकेत कर देना आवश्यक 
होगा कि अलकारस्॑स्वकार रुव्यक ने विकल्प को अलग अछूकार माना है। त्ुक्यबरलविरोधो 
विकछपः ( अलकारसर्वस्व ५० १९८ )। इसके सकेत में रुव्यक ने बताया है कि यह अलकार 
यथपि प्राचीनों ने नहीं मान! है, पर समुच्चय अलकार का विरोधी होने के कारण हमने दिया है। 
तस्मात्समुच्यप्रतिपत्षभूतो विकर्पास्यो$लझ्लार पूवेंरक्ततविवेकोअ्त्र दुर्शित इत्यवगन्तब्यम््‌ 
( वही 7० २०० ) रुव्यक ने इसका एक उदाहरण 'भक्तिप्रहविकोफनप्रणयिनी “*“'“युप्मार्क 
कुरुतां भवातिंशसन नेत्रे तनुर्था हरे. दिया है, जिसमें पण्डितराज विकल्प नहीं मानते। 
क्योंकि हरि का शरीर तथा नेत्रद्वय दोनों में मवातिशमनक्रिया के सम्बन्ध में कोई परस्परविरोध 
नहीं पाया जाता तब्चिन्त्यम्‌ । भवार्तिशमने तलुनेन्रद्वन्द्रयोहं॑योरपि युगपत्कर्तृत्वे विरोधा- 
भावात्‌ विकरपानुस्थानात्‌ । ( रसगगाधर ४० ६५९ ) 
यहाँ सन्धि अथवा विग्रद्द (युद्ध ) से संबद्ध शिरोनमन या चापनमन दोनों का 
पुक साथ वर्णन किया गया है। शब्रु राजा दोनों कार्यों को एक साथ नहीं कर सकता 
क्योंकि ये तुल्यवछ तथा परस्पर विरुद्ध कार्य हैं, झत इनका युगपत्‌ वर्णन करने के 
कारण यहाँ विकल्प अलक्टार है। 
अथवा जेसे-- 


कोई विरद्तिणी कष्ट रही है। इस वर्षाकाल में निरन्तर जलबृष्टि दो रही है और मयूर 


कारकदीपकालझारः पृ८९ 








प्रिय कृत्वा सौच॑ सदसि कथन चाप्युपकृतेः 
श्रुतेउत्यन्तासक्तिः पुरुषमभिजात॑ प्रथयति ॥ ११६॥ 

४८६ कारकदीपकालड्ार+ 

क्रमिकेकगतानां तु गुम्फ: कारकदीपकम। 
गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति प्रृच्छति ॥ ११७ ॥ 


यथा वा-- 
निद्राति ज्लाति भुक्के चलति कचभरं शोषयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षेने चायं गदितुमबसरो भूय आयाहि याहि | 
इत्युद्डेः प्रभूगामसकृद्धिकतेवो रितान हारि दीना- 
नस्मान्‌ पश्याव्धिकन्ये ' सरसिरुहरुचासन्तरर्नेरपान्ेः ॥ 


९ बडे 
आद्योदाहरणे श्रुतस्य पान्थस्य कतेकारकस्येकस्य गसनादिष्वन्वयः द्वितीये 
त्वध्याहतस्य प्रभुकते कारकस्य निद्रादिष्वन्वय इत्येकस्यानेकवाक्याथोन्वयेन दीप- 
कच्छायापत्त्या कारकदीपक प्रथमसमुच्रयप्रतिद्वन्द्रीदम्‌ । ११७॥ 


यहाँ प्रच्छु्नदानादि में से केवक पुक पदार्थ भी व्यक्ति के कौछीन्य का हेतु है, पर यहाँ 
समस्त हेतुर्मों का सम्ुघ्य पाया जाता है। 
टिप्पणी--इंसी का अन्य उदाहरण यह है -- 
पाटीरतुभ्ुजगपुंगवसुखोद्धता वषुस्तापिनो, 
चाता वान्ति दृहन्ति लोचनमसी ताम्रा रसालद्ुमाः । 
श्रोत्रे हन्त किरन्ति कूजितमिमे दालाहरु कोकिला, 
बाला वालम्रणालफोमलरूतनुः स्‍्राणान्कर्थ रक्षतु ॥ ( रसगंगाघर ) 


५४६, कारकदीपक अलकार 

११७--जहाँ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत्‌ वर्णन हो, वहाँ कारकदीपक 
नामक अलंकार होता है। जेसे राहगीर जाता है, फिर छौटकर जाता है, देखता है जौर 
पूछता है । 

यहाँ एक कारण के साथ गमनादि चार क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है। 
( जन्‍्य सालकारिकों ने इसे अछग से अलकार न मानकर दीपक अलकार का ही पुक सेद 
माना है। ). 

छथवा जसे-- 

कोई कवि लच्मी की प्रार्थना कर रहा दे । हे समुद्र की पुत्रि, कमछ के समान काति 
चाले अपने अपांर्गों से उन हम लोगों की ओर देसो, जिन दरिद्रों को राजाओं के दुरवाजों 
पर भिज्ता के लिए उपस्थित होते समय उद्ण्ड अधिकारियों ( द्वारपालदि ) के द्वारा यह 
कह कर यार बार रोक दिया जाता हैः--े सो रहे हैं, नहा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, 
वाहर जा रदे हैं, वार्लों को सुखा रहे हैं, जनाने सें हैँ, पासे ( जुआा ) खेल रहे हैं, यह 
समय अर्ज़ करने का नहीं है, फिर आना, लोट जाओ 7? 

भयम उदाहरण में 'पान्थ” इस कर्ता कारक को गमनादि छनेकों क्रियाओं में जनन्‍्वय 
घटित द्वोता है। दूसरे उदाहरण में पूर्वार्ध का कर्ता राजा ( प्रभु ) जध्याहत ( भादिप्त ) 


१८८ कुचलयानन्द 








शेते शुष्यति ताम्यति प्रलपति अ्रम्ल्ञायति प्रेन्नति 
आम्यत्युल्लुटति प्रणश्यति गलत्युन्मूच्छेति जरुख्यति ॥ 
अत्र कासांचित्तियाणां किंचित्कालभेद्संभवेडपि शत्तपत्रपत्रशतभेद्न्यायेन 
योगपद्य विरहामतिशयद्योतनाय विवक्षितमिति लक्षणानुगतिः॥ ११४ ॥ 
अहं प्राथमिकाभाजामेककायान्वयेजपि सः। 
कुल रूप॑ वयो विद्या धनं च मदयन्त्यमुम्‌ ॥ ११६॥ 
यत्रैकः कार्यसिद्धिहेतुत्वेन प्रक्रान्तस्तत्रान्येषपि यद्यदसहमिकया खलेकपोत- 
न्यायेन तत्सिद्धि कुबैन्ति सोडपि समुच्चयः | यथा मदे आमिजात्यमेक समन 
कारण ताह॒गेव रूपादिकमपि तत्साधनत्वेनावतरतीति | 
यथा वा-- 
प्रदान प्रच्छुन्न ग्रृहमुपगते संशभ्रमविधि- 
निरुत्सेको लक्ष्स्यामनभिभवगन्धा' परकथाः | 





घचह सोती है, सूखती है, जलती है, चिल्लाती है, कुम्हलाती है, काँपती है, घूमती है, 
लोटती है, नष्ट हो रही है, गल रही है, मूर्छित हो रही है तथा टूट रही है ।? 
यहाँ नायिकागत अनेक क्रियाओं का एक साथ चर्णन किया गया है। यहाँ कई क्रियाएँ 
एक साथ नहीं की जा सकती, अत उनसें कालमेदु का होना सभव है, तथापि कवि ने 
इातपन्नपन्नसेदन्याय के आधार पर विरहिणी नायिका के विरहाधिक्य को सूचित करने के 
लिए सबका एक साथ वर्णन कर दिया है। इस सरणि को भानने पर इस उदाहरण में 
समुघ्वय का छक्तण घटित हो जाता है। 
टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने भी इस वात की पुष्टि करते हुए कहा है --'त्ेन किंचित्का- 
लमेदे5पि न समुच्ययभज्ञः ।! ( रसगगाघर ५० ६६१ ) 
११६--अब समुघ्चय के दूसरे भेद को बताते हैं .-- 
जहाँ अनेक हेतुर्णों से किसी एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती हो और कवि उस स्थान 
पर सभी हेतुओं का एक साथ इस तरह वर्णन करे, जेसे प्रत्येक हेतु अपने जाप को प्राथमिकता 
देता हुआ अहमद्मिका कर रद्दा हो, वहाँ भी समुच्चय अलकार द्ोता है। जेसे, हस ज्यक्ति 
को कुछ, रूप, वय, विद्या तथा घन के कारण घमण्ड हो रहा है । 
जहाँ एक ही घस्तु कार्यसिद्धि के कारण के रूप में पर्याप्त दो और वहाँ अन्य कारण भी 
खलेकपोतिकान्याय से जद्महमिका से उस कार्य की सिद्धि करें, चहाँ भी समुच्चयाहोता है। 
जेसे उपर्युक्त उदाहरण में अकेला अभिजात कुल ही घ्यक्ति को धमण्डी बना देता है, रूपादि 
भी इसी तरद्द घ्यक्ति को धमण्डी बनाने के कारण है, उनको भी यहाँ मद के साधन के 
रूप में वर्णित किया गया है। त' यहाँ सम्ुचय का अन्यतर भेद है। अथवा जेसे-- 
“गुप्त दान देना, घर सें जाये अतिथि का सम्मान करना, सम्पत्ति के होने पर भी मद 
नॉकरना, दूसरों की वात करते समय निंदा की गंध न आने देना, किसी का उपकार 
फरके घुप रहना ( उपकार करने की ढींग न मारना ), सभा के समज् ( लोगों के सामने ) 
भी अन्‍य व्यक्ति के द्वारा किये उपकार फो स्वीकार करना तथा शा्त्रों में अत्यधिक प्रेम 
रखना, थे सव लज्ण किसी व्यक्ति के कुलीनत्व का सकेत करते हैं 


( 


कारकदीपकालझूारः १८५९ 








प्रियं झृत्वा मौन॑ सदसि कथन चाप्युपकृतेः 
श्रुतेडत्यन्तासक्तिः पुरुपसमिजातं प्रथयति॥ ११६॥ 

५६ कारकदीपकालड्डार: 

क्रमिकेकगतानां तु गुम्फः कारकदीपकम्‌। 
गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति एच्छति ॥ ११७॥ 


यथा बा-- 
निद्राति ल्लाति भुद्ढे चलति कचभरं शोपयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षेन चायं गदितुमवसरो भूय आयाहि याहि | 
प्रभूगामसक्दधिक्रतेवोरितान्‌ 
इत्युदर्डे: न छारिदीता: ० 
नस्मान्‌ पश्याव्धिकन्ये ' सरसिरुहरुचामन्तरद्गरपाड़ेः ॥ 
८ ५ है 
आद्योदाहरणे श्रुतस्य पान्थस्य करठेकारकस्येकस्य गसनादिष्वन्वय द्वितीये 
त्वध्याह्रतस्य प्रभुकते कारकस्य निद्रादिष्वन्बय इत्येकस्यानेकवाक्याथोन्वयेन दीप- 
कच्छायापत्त्या कारकदीपकं प्रथमसमुच्चयप्रतिहवन्द्रीदम्‌ । ११७ ॥ 


यहाँ प्रच्चुन्नदानादि में से केवल एक पदार्थ सी व्यक्ति के कौलीन्य का हेतु है, पर यहाँ 
समस्त हेतुओं का समझुच्यय पाया जाता है 
टिप्पणी--श्सी का अन्य उदाहरण यह है -- 
पाटीरहुध॒जगएुंगवमुखोद्धत्ता चपुस्तापिनो, 
वाता वान्ति दृदन्ति लोचनससी ताम्रा रसालह्ुमाः। 
श्रोत्रे हन्त किरन्ति कृजितमिमे हाऊाइलं को किला, 
बाला बालम्हरणालक्ोसरूतजु. प्राणान्‍्कथ रक्षतु ॥ ( रसगंगाघर ) 


५६, कारकदीपक अलंकार 

११७--जहाँ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत्‌ घर्णन हो, वहाँ कारकदीपक 
नामक अलंकार होता है। जेसे राहगीर जाता है, फिर लौटकर आता है, देखता है और 
पूछता है। 

यहाँ एक कारण के साथ गमनादि चार क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है। 
( जन्य जालकारिकों ने इसे अछग से जलंकार न मानकर दीपक छलंकार का ही एक भेद 
साना है । ) 

क्षयवा जेसे-- 

कोई कवि रूचमी की प्रार्थना कर रहा है। हे समुद्र की घुत्रि, कम के समान कांति 
चाले अपने अपांगों से उन हम लोगों की ओर देखो, जिन दरिठों को राजाओं के दरवचाजों 
पर भिज्षा के लिए उपस्थित होते समय उदण्ड अधिकारियों ( द्वारपालादि ) के द्वारा यह 

> 5 कर चार बार रोक दिया जाता है '--थे सो रहे हैं, नहा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, 

वाहर जा रहे हू, वार्लों को सुखा रहे हैं, जनाने में हे, पासे ( हुआ ) खेल रहे हैं, यह 
समय अज करने का नहीं है, फिर जाना, लोट जाओ १ 

प्रथम उदाहरण में 'पान्थ! इस करता कारक को गमनादि अनेकों क्रिया्जों में सनन्‍्वय 
घटित होता है। दूसरे उदाहरण में पूर्वार्ध का कर्ता राजा ( प्रमु ) अध्याहत ( शाष्षिप्त ) 


हु 


१९२ कछुवलयाननदूः 
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यथा वा-- 
मम रूपकीर्तिमहरदूभुवि यस्तदलु प्रविष्टहदयेयमिति | 
त्वयि मत्सरादिव निरस्तद्यः सुतरां क्षिणोति खलु तां मदनः ॥ 
एवं बलवति प्रतिपक्षे प्रतिकतुमशक्तस्य तदीयबाधन प्रत्यनीकमिति ख्िते 
साक्षात्मतिपक्षे पराक्रम: प्रद्यनीकमिति कैमुतिकन्यायेन फलति | 





विभक्ति/ इत्यादि पाणिनिसूत्र से यथार्थ पदार्थों के साइश्य के लिये जाने पर, 'सादश्यः 
घाब्द के अहण से गुणीभूत सादश्य में भी अव्ययीभाव हो जाता दै । इसलिए 'सदृश- 
सख्या ससख्ि? जेसे उदाहरणों में अव्ययीभाव ससास होता है। इस संबंध में देखिये 
रसगगाधर ए० ६६० ) 

क्रथवा जेघे-- 

यह नायिका उसी ध्यक्ति के प्रति अपने हृदय से अनुरफ्त है, जिसने इस एथ्वी पर मेरे 
रूप की कीर्ति को हर लिया दै--मानो इस मत्सर ( ईर्षा ) के कारण कामदेव नि्दंय हो 
फर उस नायिका को अस्यधिक क्षीण बना रहा है । 


यहाँ कामदेव अपने प्रतिपक्ष॒भूत नायक को वलवान्‌ पाकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ 
पाता, फछतः वह अपने बेर का बदुछा चुकाने के लिए नायक की पत्तभूत नायिका को 
पीड़ा देकर उसे पराभृत कर रहद्दा है । अत यहाँ प्रत्यनीक अलक्कार है। 


टिप्पणी--इस सम्बन्ध में रसगगाघरकार पण्डितराज जगन्नाथ का मत जानना आवश्यक 
है। उनके मत से कुछ आलकारिक अत्यनीक अलकार को अलग से अलकार नहीं मानते, 
वेशसे देतृत्मेक्षा का दी रूप मानते हैं। द्वेतृत्प्रेत्येव गतार्थव्वान्नेदमलझ्भारान्तरं भवितु- 
महंति ( रसगगाधर ५० ६६६ )। किन्तु पण्डतराज इसे अलग अलकार मानते हैं। इतना 
ने पर भी पण्डितराज का यह मत है कि जहाँ द्वेतूत्मेक्षा '(वादि? शब्द के विना गम्यमान हो, 
वहीं प्रत्यनीक माना जायगा। भाव यह है, द्वेतूत्रेक्षा में दो अश होते हैं--एक हेत्वश, दूसरा 
उप्लेक्षाश, जहाँ दोनों अश आय हों, अथवा केवल देत्वश शाब्द हो ( किन्तु उद्येक्षाश आये हो ), ४ 
वहीं प्रत्यनीक अलकार माना जायगा । जहाँ उत्प्रेक्षाश तथा देत्वश दोनों शाब्द हों, वहाँ प्रत्यनीक 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ स्पष्ट उत्प्रेक्षा हो होगी। इसी सम्बन्ध भें रसगगाधरकार ने 
कुबलयानन्दकार के इस उदाहरण को श्सलिए प्रत्यनीक का उदाहरण नहीं माना है कि यहाँ 
हेत्वश ( मम रूप'*”"'प्रविष्टदद्येयमिति ) तथा उत्पेक्षाश ( मत्सरादिव ) दोनों ही शाब्द 
हैं। वे कहते हैं -- 


“मम रूपकीर्ति! ** इति कुवलयानन्दुकारेणोदाहते तु पद्चे देत्वंश उद्पेज्ञाशश्रेत्युभय- 

मपि शाब्द्मिति कथद्वारमस्यालछूारोदाहरणतां नीतमिद्मायुष्मतेति न विज्ञः !! 
( रसगगाधर ए० ६६७ ) 

पण्डितराज जगन्नाथ के इस आश्षेप का उत्तर वैधनाथ ने अपनी कुबलयानन्दटीका 
अलकारचन्द्रिका में दिया है। वे कहते हैं कि 'मत्सरादिव? इस अञ्ञ में उल्लेक्षा शाब्दी है, किन्तु, 
उसके कारण ग्रतिपक्षी के सम्बन्धी ( नायिका ) का ( कामदेव के द्वारा ) पीडित करना, इस अश 
में तो स्पष्टत प्रत्यनीक अलकार है ही। वे इस सम्बन्ध में मम्मठाचार्य के द्वारा प्रत्यनीक के 
अकरण में उदाहत पद्च को देते हैं, जहाँ भी उत्प्रेक्षाश ( अनुशयादिव ) शाब्द ही पाया जाता है। 

“अन्न मत्सरादिव' इति हेस्व॑ंशे उस्पेज्ञासस्वेडपि तद्धेतुकप्रतिपक्तसम्बन्धिवाधन प्रत्यनी- 


| 


अर्थपत्त्यलझ्वारा १५९३ 
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बा--- 
हि सघुव्रतौघः कुपितः स्वकीयमधघुप्रपापदुनिसीलनेन । 


बिम्ब॑ समाक्रस्य बलात्सुधांशो: कलझुमझे धुवमातनोति ॥ ११६॥ 
४६ अर्थापत्त्यलह्वारः 

कैमुत्येनाथेसंसिद्धि! काव्याथापत्तिरिष्यते । 

स जितस्लन्मुखेनेन्दुु, का वार्ता सरसीरुह्मम्‌ १ ॥ १२० ॥ 


फालझ्वारस्य (विविक्तो विषय हृति चोध्यम्‌। अत एवं मम्मटभदेेरपि--त्व॑ं विनिर्जित 
मनोभवरूपः सा च सुन्दर भवत्यनुरक्ता । पत्नमियुंगपदेव शरेस्तां तापयत्यनुशयादिव 
काम' ॥! ( इत्युदाह्त )। एबं उइ हेवृत्पेक्तयेव गतार्त्वान्नेदुमलझ्षारान्तरं भवितुमहंतीति 
कस्यचिद्वचनसनादेयम्‌ ॥ ( अछकारचन्द्रिका ४० १३५) 
इस प्रकार जहाँ वलवान्‌ प्रतिपक्ष के प्रति विगाड़ करने में असमर्थ व्यक्ति के द्वारा उस 
शत्रु को स्वयं को ही पीढित किया जाय, वहाँ साज्ञाव्‌ श्र के प्रति वर्णित पराक्रम में 
भी इसलिए प्रत्यनीक अलझ्वार होगा कि किसी शत्चु के सम्बन्धी को पीढित करने की 
अपेक्षा शात्रु को पीढडित फरना विशेष महत्त्व. ( क्योंकि केंमुतिकन्याय से प्रसकी 
पुष्टि होती है )। अथवा जेसे-- 
शास के समय मौरों का समूह अपनी मछु की अपारूप फमलश्रेणि के झुरप्ाने 
के कारण क्रुद्ध होकर, अपने शह्ुभूत चन्द्रमा के विम्व पर आक्रमण कर उसके मध्यभाग में 
कल को उस्पत्न कर रहा है । 
यहाँ भीरों का समूह अपना जपकार करने वाले ( कमर्लों को कुम्हला देने वाले ) 
श्लु चन्द्रमा से कुपित होकर उसका अपकार करना चाहता है । यथ्पि वह घन्द्रमा को 
पीढित करने में अशक्त दे तथापि किसी तरह उसके मध्यमाग में कलक को उत्पन्न कर 
उसे बाधा पहुँचा ही रहा है । 
टिप्पणी--यह प्रत्यनीक का प्रकारान्तर अप्पयदीक्षित ने ही माना है। रुय्यक, मम्मट 
तथा पण्डितराज केवल प्रतिपक्षिसम्वन्धिवाधन या भश्रतिपक्षिसम्वन्धितिरस्कृति में ही प्रतनीक 
मानते ऐ, प्रतिपक्षी के स्वय के वाधन या निरस्कार में नहीं । 
५९, प्र्यापत्ति अलद्भार 
१२०--जहाँ केसुत्यन्याय के द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि हो, चहाँ अर्थापत्ति या 
काच्यार्थापत्ति अलक्षार होता है। जेसे तुम्हारे मुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत लिया, 
तो कमरों की ठो बात ही क्‍या ? 
टिप्पणी--परण्डितराज जगन्नाथ ने अर्थापत्ति के लक्षग में "क्रेमनुत्यन्यान्‍्य” न मानकर 
ुक््यन्याय! की स्थिति मानी है। तभी तो वे अथांपत्ति की परिमापा यह देते है --केनचिदर्थन 
तुल्यन्यायप्वादर्थान्तरस्थापत्तिरर्थधापत्तिः॥ ( रसगंगापर पृ० ६८३ )। अर्थापत्ति के प्रकरण में 
वे अप्पय दीक्षित की परिमापा का सण्डन करते द तथा इस बात की दलौल देते हे कि अर्थापत्ति 
न केवल अधिकार्थविषय के द्वारा न्यूनार्थविषय वालो ( कैसुनिकन्याय वाली ) शो होती है, अपितु 
न्यूनाथविषय के द्वारा अधिकार्थविषय की मो होनी है। अप्पयदोश्षित का रुक्षम इस कार के उदाहरपों 
में घटित न हो सकेगा । यत्त-केमुत्पेनार्थलसिद्धि' काब्यार्थापत्तिरिप्यते! इति कुवल्यानन्द- 





च्ऊ 


कझता स्पा रूप्तण निर्मित, तद्सत्‌। फेमुतिकन्यायस्प न्यूनार्थविषयत्वेनाधिकार्थापत्ताव 
ज्याप्ते' ( वद्दो ६० ६६६ )। कुबलयानन्द के टीकाकार वैधनाथ ने अल्कारचन्िक्ा में पण्टिनराज 


३७ कुच० 


१९४ कुचलछयानन्द' 


अन्न स इत्यनेन पद्मानि येन जितानि इति विवक्षितमू, तथा च सोडपि 
येन जितस्तेन पद्मानि जित्यमीति किम्रु वक्तव्यमिति दण्डापूपिकान्थायेन 
पद्ममयरूपस्याथस्य ससिद्धिः काव्याथोपत्तिः | तान्त्रिकाभिमताथापत्तिव्या- « 
बतेनाय काव्येति विशेषणमू | 
यथा बा-- 

अधरोथ्यमधीराच्ष्या बन्घुजीवप्रभाहरः | 

अन्यजीवम्रभां हन्त हरतीति किमद्भुतम्‌ १ ॥ 

स्वकीय हृदय भित्त्वा निर्गेती यो पयोधरी | 

हृद्यस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयो: १ ॥ १२० ॥ 





का मत देकर उसका खण्डन किया है। वेसे वैधनाथ पण्टितराज का नाम न देकर--इति 
केनचिदुफ्त! कहते हैं । वेधनाथ ने उत्तर में उपयुद्धुत पण्टितराज के अर्थापत्तिलक्षण को ही दुष्ट 
माना है क्योंकि वह लक्षण "का वार्ता सरसीरुह! वाले कैमुत्यन्याय वाले अर्थापत्ति के उदाहरण 
में घटित नहीं होता। कैमुत्रिकन्याय में न्यूनार्थविपय होता है, वहाँ तुल्यन्याय तो पाया 
नहीं जाता, अत तुल्यन्याय के अभाव के कारण उसकी प्रतीति न हो सकेगी। शायद आप यह 
दलील दें कि अलद्भार तो चमत्कृतिजनक द्योता है, अत कोरा कैमुतिकन्याय होना अलकार नहीं 
है, तो यह दलील ठीक नहीं है, क्योंकि कैमृुतिकन्याय में तो लोकब्यवहार में भी चमत्कारित्वा- 
नुभव होता है, अत॒ वह न्याय स्वत द्वी अलफार है। तत्नेद वक्तव्यम्र-केनचिदर्थेन तुल्य- 
न्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थापत्तिरेति तदुक्ततक्षणमयुक्तम्‌ । “का वार्ता सरसीरुद्दा! 
इत्यादिकेमुत्यन्यायविषयार्थापत्तावष्याप्ते । केसुतिकन्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेन तुल्य- 
न्यायत्वाभायादापादनप्रतीतेश्रेति । न चात्र क्ेमनुत्यन्यायतामान्न न स्वलक्कारमिति युक्तम, 
*“* छोकष्यवहारेपि फेमुत्यन्यायस्यथ 'चमत्कारिस्वानुसवेन तेनेव न्‍्यायेन तस्यालझ्षारता- 

सिद्धेश्न । ( ४० १३१६ ) 

यहाँ चन्द्रमा के साथ युक्त 'स» पद के द्वारा इस बात की व्यञ्नना विवक्षित है कि 
जिप घन्द्रमा ने कमर्छों को जीत लिया है, नायिका के मुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत + 
लिया है, अतः उसने कमर्छों को भी जीत लिया, इस बात के कह्दने की तो भावश्यकता 
ही क्या है। इस प्रकार दण्डापूपिकान्याय से मुखने कमर्कों को भी जांत छिया है 
इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है, अतः शर्थापत्ति अलझ्लार है। इस अलझ्भार के साथ 
काव्यशब्द जोड़कर इसे काव्यार्थापत्ति एसलिए कट्टा गया दै कि मीमांसकों के कर्थापत्ति 
प्रमाण ( पीनो देवदत्तो दिवा न अुक्ते, अर्थात्‌ राज्नौ भुक्ते ) की व्याछृत्ति हो जाय । 

अथवा जेसे-- 

चद्च॒ल नेन्न वाली नायिका का अधर बन्धूक ( बन्धुओं के जीव ) की प्रभा को हरता 
है, तो वह्द दूसरे जीवों की प्रभा को हरे, इसमें तो जाश्रर्य ही क्‍या है। 

इस पद्म में जो वन्घुओं तक के जीवन हर सकता है ( वन्घुजीब पुष्प की शोभा को 
हरता है ), वह दूसरों के जीवन को क्यों न हरेगा, यह श्लेषानुप्राणित अर्थापत्ति है। 

जो नायिका के स्तन खुद अपने ही हृदय को फोड़कर वाहर निकल जाये हैं, उन्हें 
अन्य व्यक्ति के हृदय को फोड़ने में दुया क्‍यों आने लूगी। 

इसमें, जो खुद के हृदय को' फोड़ने से नहीं द्िचकिचाता, वह दूसरों पर क्यों दया 
करेगा, यह अर्थापत्ति है। 


काव्यलिड्रालक्वारः चुएुणजु 





भ् 





<० काव्यलिज्ञलडूारः 

समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिड्ं सम्थनंग। 

जितोड्सि मन्‍्द ! कन्दप ! मचित्तेडस्ति त्रिलोचनः ॥ १२१॥ 

क्षत्र कन्दर्पजयोपन्यासो दुष्करविषत्वात्समर्थनसापेक्ष' तस्य 'सच्चित्तेषस्ति 
त्रिलोचनः इति स्थान्तःकरणे शिवसंनिधानप्रद्शनेनः समथनं काव्यलिब्नम्‌। 
व्याप्तिधमंतादिसापेक्षनेयायिकराभिमतलिद्नव्यावतेनाय काव्यविशेषणम्‌ । इदं 
वाक्याथ्थहेतुक्क काव्यलिन्नप्‌ । 

पदार्थहेतुक यथा-- ,; 
भस्मोद्धूलन । भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभ 
हा सोपानपरम्परे ! गरिरिसुताकान्तालयालकते ! | 





६०. कावन्यलिद्न अलझ्टार 
१२६--जहाँ समर्थनीय अर्थ का किसी पदार्थ या वाक्य के द्वारा समर्धन किया जाय, 
घहाँ काव्यलिट्न जलझ्भार होता है। जेसे, हे मर्ज कामदेव, मेने तुम्हें जीत लिया है, 
क्योंकि भेरे चित्त में त्रिलोचन ( शिव ) विद्यमान हैं । 


यहाँ कासदेव को जीतने का जो वर्णन किया गया दै, वह दुष्कर विपय होने के कारण 
समर्थनसापेक्त है। चूँकि कामदेव का जय सरल रीति से नहीं हो सकता तथा उसका 
जय केचठ शिव ही कर सकते हैं, इसलिए 'कामदेव, मेने तुम्हे जीत लिया है? इस उक्ति 
के ससर्थन की आवश्यकता ( अपेक्षा ) उपस्थिव होती है। इस वात का समर्थन क्योंकि! 
मेरे चित्त में त्रिलोचन हैं,” इस प्रकार अपने अन्त'करण में शिव के स्थित रहने के वर्णन के 
द्वारा किया गया है। जतः्यहाँ सापेक्ष समर्थन होने के कारण काब्यलिंय है। इस जलकार 
का नाम काब्यलिंग इसलिए दिया गया दे कि आलकारिक नेयायिकों के लिंग ( हेतु ) से 
इसे भिन्न वताना चाहते हैं। नेयायिर्को को अनुमानसरणि नें जिस द्ेतु ( जनुमापक ) से 
साध्य की जनुमिति होती है, उसे लिंग मी कहा जाता है। जेसे, 'पर्वतो5यं चहिमान-- 
चूमाच! इस वाक्य में 'घूमः लि6झ ( हेतु ) है। नेयायिरकों के इस लिड्ठ में साध्य के साथ 
व्याप्ति सम्बन्ध तथा पक्त में उसकी सत्ता ( धर्मता ) होना ज़रूरी हो जाता है। जब तक 
धूम! ( लिठ्ठ ) तथा 'क्षप्मि! ( साध्य ) में प्याप्ति सम्बन्ध न होगा तथा लिड्ठ 'पर्वतः 
(पक्त ) में न द्वोगा, तव तक धूम ( लि ) से क्षम्ति की मनुसिति न हो सकेगी।इस 
अकार नेयायिर्कों का 'लिए्ए व्याप्ति तथा पक्षधर्मता आदि की जपेज्ञा रसता है, जब कि 
खालक्षारिकों का यह 'हेतु? साध्य के साथ च्याप्ति सम्बन्ध तथा पक्ष में सत्ता रखता ही 
हो यद्द जपेण्तित नहीं । इसोलिए नेयायिर्कों के साधारण 'लिड्रि! से इसका अन्तर चताने 
के लिए तथा इसमें उसका समावेश न कर लिया जाय इसलिए इसके साथ काव्य का 
विशेषण दिया गया है तथा इसे “काव्यलिद्वः कहा जाता है। कारिकार्घ का उदाहरण 
वाक्यार्थद्वेतुक काव्यल्डि का है। पदार्धदेतुक काच्यलिट् का उदाहरण निम्न है । 

कोई शिवभक्त शिवपूज्ा को सामग्री को सम्बोधित कर रहा हैः-हे भस्म, नुन्दारा 
जल्याण हो, हे रुट्राएमाले, तुम कुशल रहो, पार्वती के पति शिव के भन्दिर को भल्छझ्त 
करने वाली सोपान पंक्ति, हाय ( अब में तुमसे जुदा हो रहा हैं )। आज भगवान्‌ शिव ने 


०» अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपयौखुखा- 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामहे || 


अत्र मोक्षस्य महामोहत्वमसिद्धमिति तत्सम्थने सुखालोकोच्छेदिनीति पर 
पदार्थों हेतुः | कचित्पदा्थवाक्यार्थों परस्परसापेक्षी हेतुभावं भजत्ः | 


यथा वा ( नेषध० २।२० )--- 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूधेनि यान्बिभर्ति सा | 
पशुनाप्यपुरस्कृतेन ततुलनामिच्छति चामरेण कः ॥ 
अन्न चामरस्प दमयन्तीकुन्तलभारसाम्याभावे5पि “विदुषी मूघेनि यान्बिभ- 
तिं सा! इति वाक्यार्थ;, 'पशुनाप्यपुरस्कृतेन! इति पदार्थश्रेत्युभय मिलितं देतुः 


कचित्समर्थनीयार्थंसमथनार्थ वाक्यार्थे पदार्थों हेतुः | 
। 


मेरी पूजा से प्रसन्न द्वोकर मुझे तुम्हारी पुजा के सुख से रहित, मोक्ष रूपी महामोह के 
गत॑ में गिरा दिया है। भाव यह है, आज शिव ने असन्न होकर मुप्ते मोक्ष दे दिया है, इस 
लिए मुझे अब भस्म, रुद्धातच्तमाछा, शिव मन्दिर सोपानतति के सहयोग का सुख नहीं 
मिल पायगा। 

यहाँ 'मोक्ष! को मद्दामोह बताया गया है, दर्शनशासत्र में मोक्ष को परमानन्दुरूप 
माना है, किन्तु उसे महामोहरूप मानना अप्रसिद्ध है, अत' इसके लिए समर्थन की अपेक्षा 
होती है। इसका समर्थन करने के लिए 'सुखालोकोच्छेदिनि? यह पदाथे दैेतु रूप में 
उपन्यस्त किया गया है। क्योंकि मोक्ष की स्थिति में सपर्या-सुख ( पूजा-सुख ) नष्ट हो 
जाता है, झत- उसे महामोद्द माना गया है। 


कभी कभी एक ही काव्य में एक साथ पदार्थहेतुक तथा वाक्यार्थहेत्ुक दोनों तरह का 
काण्यलिज्ल पाया जाता है। ऐसे स्थरों में पदार्थ तथा वाक्यार्थ परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष * 
होते हैं, तथा वे किसी उक्ति विशेष के देतु होते हैं। उदाहरण के लिए नेषध के द्वितीय 
सर्ग का निम्न पद्य ली जिये-- 

कवि दमयन्ती के केशपाश का वर्णन कर रहा है। जिन बालों को वह घुद्धिसती 
दुमयन्ती अपने सिर पर धारण करती हैं, वे सर्वोस्क्ृष्ट हैं । ऐसा कौन होगा, जो उन घालों 
फी तुछना चमरी के चामर ( पुच्छुभार ) से करे, जिसे ( बुद्धिहीन ) पशु ( चमरी गाय » 
ने भी पीछे रख रखा है ( आदर के साथ पुरस्कृत नहीं किया है )। भाव यह है, कुछ 
कवि दमयन्ती के वार्लों की तुलना '्वमरी के पुच्छुभार से देना चाहें, पर यह तुलना गछत 
होगी । क्योंकि चमरी ने भी जिसमें बुद्धि का अभाव है--अपनी पूँछ के बाझों को इस- 
लिए पीछे रख रखादे कि थे पुरस्कृत करने छायक नहीं हैं, जब कि विदुषी दमयन्ती ने 
अपने वार्को को शिर पर धारण कर उन्हें आदर दिया है। अत: उनकी परस्पर तुलना हो 
ही कैसे सकती है ? हर 

थहाँ चामर दुमयन्ती के केशभार की समता नहीं रखते, इसके समर्थन के लिए “जिन्हें 
विदुपी दमयन्ती सिर पर धारण करती है? यह घाक्याथ, तथा 'पशु के द्वारा भी अनाहत 
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यथा वा-- 
वषुःआदुभीवादलुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न क्वापि कचिद्पि भवन्तं प्रणतवान्‌ | 
नमन्मुक्त: संग्रत्यहमतनुरमभे5प्यनतिसा- 
नितीश ! क्षन्तव्यं तद्दिसपराधद्वयमपि ॥ 
अत्र[तावदपराघद्वयं समर्थनीयमू; अस्पष्टार्थव्वात्‌ । तत्समंथैनं च पूवोपर- 
जन्मनोरनमनाभ्यां वाक्यार्थभृताभ्यां क्रियते। अत्र द्वितीयवाक्यार्थउतलुत्वसेकप- 
दार्थों हेतुः। अत्नापि संग्रति 'नमस्मुक्तःः इति वाक्याथोंडलेकपदार्थों या हेतु: । 
कचित्परस्परविरुद्धयो: समर्थनीययोरुभयोः ऋमादुभौ हेतुभावं भजतः ॥ 


यथा--- 





कसोढा तत्कालोल्लसद्सहभावस्य तपसः 
. कथानां विश्रस्भेष्वथ च रसिकः शेलदुहितुः । 

प्रमोद वो दिश्यात्‌ कपटबटुवेषापनयने 
त्वराशेथिल्याभ्यां युगपद्भियुक्तः स्मरहरः ॥ 


कभी कभी किसी समर्थनीय उक्ति के समर्थन के लिए वाक्‍्यार्थ का प्रयोग किया जाता 
है तथा उसके लिए घुन' किसी पदार्थ को हेतुरूप में उपन्यस्त किया जाता है। जेसे-- 

हे त्रिपुर देश्य के श्जु महादेव, इस जन्म में पुनः शरीर ग्रहण करने के कारण मैंने यह 
अनुमान किया है कि पिछले जन्म में मैंने कभी सी, कहीं भी आपको प्रणाम नहीं किया 
था। अब इस जन्म में मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, इसलिए में मुक्त हो चुका हूँ ( मेरा 
मोक्ष निश्चित है )। अगले जन्म में भो शरीर अहग न करने के कारण में आपको प्रणाम 
न कर सकूँगा। है सहादेव, मेरे इस अपराधद्य को उमा करें । 

यहाँ अपराधद्टय” का वर्णन किया गया है। यह “अपराधद्वय” समर्थन सापेक्ष दे, 
क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका समर्थन पुराने जन्म तथा भावी जन्म के अनसन 
( प्रणाम न करने रूप ) वाक्यार्थ के द्वारा किया गया है। यहाँ द्वितीय वाक्याथ में 
'अतजुत्व! ( शरीर ग्रहण न करना ) एकपदार्थ हेतु है। यहीं अब 'प्रणाम करने के कारण 
मेरा मोक्त हो चुका” यह वाक्‍्यार्थ या अनेकपदार्थ हेतु है । 

कहीं कहीं परस्परविरुद्ध दो समर्थनीय अर्थों के लिए क्रम से समर्थक द्ेतु ( उच्ति ) 
फा प्रयोग पाया जाता है, जेसे निम्न पद्य मैं-- 

शिव भह्मचारी के वेप में पावंती की परीक्षा लेने जाये हैं। वे पार्वती के तत्कालीन 
असक्य तप को देख कर उसे सहने में असमर्थ हैं. (भरत यह चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकर कर दें )। दूसरी ओर वे द्विमालय की पुत्री पार्वती 
की विश्वस्त वातचीत में रसिक हैं (इसलिए अपनी चास्तविकता छिपाये रखना चाहते 
है )। इस प्रकार कपट से घह्मचारी-चेष को हटाकर सपना वास्तविक स्वरूप प्रकट 
करने में व्वरा तथा शियिलता से श्लाक्रान्त कामदेव के शहर ( शिव ) आप लोगों को 
सुख प्रदान करें। 

इस पद में एक भोर बक्षचारी-वेष को हटाने में शीघ्रता, दूसरी ओर उसके हटाने में 
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अन्न शिवस्य युगपत्कत्रिमतह्नचर्यवेषापनयनत्वरातदलुवतनेच्छ यो विरुद्धयो 
ऋरमाद्विरिजातीत्रतपसो5सहिष्णुत्व॑ तत्संलापकोतुक चेत्युभावर्थों हेतुत्वेन निबद्धी। 
क्चित्परस्परविरुद्धयोरुभयो: समर्थेनीययोरेक एव द्वेतुः | 
यथा-- 
जीयादम्बुधितनयाघररसमास्वादयन्मुरारिरयम्‌ | 
अम्बुधिमथनक्केशं कलयन्‌ विफल च सफल च ॥ ५ 
अन्न विफलत्व सफलत्वकलनयोरुभयोर्विरुद्धयोरेक एवाम्बुधितनयाधररसा- 
स्वादो हेतुः | इदं काव्यलिड्ठ इति, हेल्वलझ्लार इति केचिव्याजहु: ॥ 
है गोदावरि ' देवि ! ताबकतटोद्देशे कलिद्न" कबि- 
वोग्देवीं बहुदेशद्शनसखोीं त्यक्तवा विरक्ति गतः | 
एनासणेबमध्यसुप्रमुर॒भिन्नाभीसरोजासन 
ब्रह्मण गमय क्षितो कथमसावेकाकिनी स्थास्यति !। 


शिथिलता थे दोनों अर्थ परस्पर विरूद्ध हैं, तथा दोनों ही समर्थन सापेष्ष हैं। इन्हीं का 
समर्थन क्रमशः दो वाक्याथ्थहेतु के द्वारा किया गया है । 

यहाँ शिव के कन्रिम थ्रह्मचारि-वेष के हटाने में स्वरा तथा उस वेष के बनाये रखने 
की इच्छा रूप दो परस्पर विरूद्ध आर्थों के हेतुरूप में क्रमश गिरिजा के तीच तप 
की असहिष्णुता तथा उससे बातचीत करने का कुतृहछ इन दो अर्थों का विन्यास 
किया गया है। 

कभी कसी परस्पर विरूद्ध दोनों अर्थों के लिए एक ही समर्थक हेतु का उपादान पाया 
जाता है, जेसे-- 

सझुद्द की पुत्री रूचमी के अधररस का पान करते हुए भगवान्‌ विष्णु की-मो समुद्र 
भन्थन के क्लेश को निष्फछ तथा सफल दोनों समझ रहे हैं--जय हो । 


यहाँ छक्ष्मी के भधरपान करने से समुद्वमन्‍्थन क्लेश एक साथ विफल तथा सफल 
दोनों समझा जा रहा है। अत छक्षमी का अधररसास्वाद इस परस्परविरुद्ध अर्थद्रय का 
हेतु है। इस पद्य सें लचमी के अधररसपान से समुत्रमन्‍्थनश्रम सफछ हुआ, किन्तु अमृत 
से बढ़कर रूचमी के अधररस के होते हुए फिर से अम्ट्त के लिए किया गया अस्ततसन्थन 
श्रम व्यर्थ था, यह भाव व्यज्ञित होता है। 

यह काब्यलिद्ध नामक जलकर है, इसे ही कुछ आलझ्लारिक हेतु अलझ्वार कहते हैं। 
इसी प्रसम्न में जयदेव के द्वारा अभिमत श्लेष गुण पर सकेत कर देना आवश्यक समझा 
गया है, जद्दाँ 'अविघटमान अर्थ के घटक ( समर्थक ) भर्थ का वर्णन पाया जाता है? | 
काव्यलिद्ष में भी 'अविघटमान अर्थ! के घटक (हेतु) का वर्णन होता है। इस सिद्धान्तपक 
को उपन्यस्त करने के लिए अप्पयदीज्षित निम्न पश्च को छेते हैं .-- 

कोई कवि किसी विद्वान्‌ व्यक्ति के निधन पर उसके विरह से एकाकिनी सरस्वती क॑ 
दशा का वर्णन करता हुआ, भ्रकारान्तर से उस विद्वान्‌ की विद्वत्ता का वर्णन करता है 
हि देवि गोदावरि, कोई कलिद्ग देशवासी विद्वान्‌ कवि अनेक देशों के दर्शन में उसके साध 
सखी रूप में स्थित सरस्वती को छोड़कर इस तेरे तट के समीप ही मुक्ति को प्राप्त है 
गैया है। इसलिए तुम इस सरस्वती को समुद्र के बीच में योगनिद्वा में सुप्त भगवान्‌ विष्ण 
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इत्यत्र त्रद्मण:प्रापणं कथ्थ गोदाबयों कत्ते्यम्‌ ?? इत्यसंभावनीयार्थोपपादक- 
स्थ अणवमध्य-?इत्यादितह्विशेषणस्य न्यसन श्ेषाख्यो गुण इति, “छेषो5विघ- 
/ टसानार्थघटकार्थस्थ वर्णनम! इति श्लेपलक्षणमिति च जयदेवेनोक्तम्‌ | बस्तु- 
तस्तु--अत्रापि पदा्थहेतुक काव्यलिन्नमेव, तद्गेदकामावात्‌ | लनु सामिप्राय- 
पदार्थवाक्याथ विन्यसनरूपात्‌ रे 
पदार्थवाक्याथविन्यसनरूपात्‌ परिकरात्काव्यलिज्लस्य कि भेदकम्‌ ? उच्यते,-- 
परिकरे पदार्थवाक्याथबलाट्तीयमालाथों वाच्योपस्कारकतां भजतः। काव्य- 
लिड्ने तु पदार्थवाक्याथोंवेब हेतुभावं भजतः । ननु यद्यपि 'खुखालोकोच्छेदिनि' 
इत्यादिपदार्थद्ेतुककाव्यलिड्लो दाहरणे “अग्रेषप्यनतिमान? इत्यादिवाक्याशर्थद्देतुक- 
काव्यलिब्लोदाहरणे च पदाथ-बाक्याथोवेव हेतुभाव॑ मजतस्तथापि पशुनाप्यपुर- 
स्कृतेन' इति पदार्थद्देतुकोदाहरणे 'मधित्तेउस्ति त्रिलोचनः” इति बाक्यार्थद्वेतुको- 
के नासिकमल के आसन पर स्थित प्रह्मा के पास ले जाओ, नहीं तो यह बेचारी सरस्वती 
, इस प्रथ्वी पर अकेली केसे रह पायणी ! 
यहाँ 'गोदावरी सरस्वती को थ्ह्मा के पास केसे पहुँचा सकती है? इस असम्भावनीय 
अर्थ के समर्थन के लिए “अर्णवमध्य'** *” आदि विशेषण का उपन्यास किया गया है 
अतः यहाँ जयदेव के द्वारा उक्त श्लेष गुण के रप्षण--“जहाँ अविघटमान थे के घटक 
स्र्थ का वर्णन हो, वहाँ श्लेप होता है'--के जनुसार यहाँ श्लेप नामक गुण है। अप्पय 
दीक्षित इसे भी काव्यछिद्ग का ही स्थल मानते हैं। वे कहते हैं--घस्तुतः यहाँ सी पदार्थ: 
हेतुक काध्यलिक्ष ही है, क्योंकि यह स्थछ काव्यलिद्न चाले स्थछ से भिन्न है, इसके 
प्रमाणरूप में हम किसी भेदक ( दोनों को अछूण अलग करने वाले ) तत्व का निर्देश 
नहीं कर सकते । 
पूर्वपक्षी पुन' यह जानना चाहता है कि साभिप्राय विशेषणरूप पदार्थ या वाक्यार्थ 
वाले परिकर अलकार से काध्यलिंग का क्या भेद है ? इसकी उत्तर देते हुए अप्पयदीक्षित 
बताते हैं कि परिकर अलछकार में सर्वप्रथम पदार्थ या चाक्‍्यार्थ की प्रतीति द्वोती है, 
तद्नंतर ( बाच्य रूप ) पदार्थ या वाक्यांर्थ से ज्यग्या्थ की प्रत्तीति होती है, तथा यह 
व्यंग्यार्थ सम्पूर्ण ( कान्य ) उक्ति का उपस्कारक वन कर भाता है, अर्थात्‌ यहाँ प्रतीयमान 
( व्यंग्य ) क्र्थ वाच्यार्थ का सहायक होता है। जय कि काब्यरिंग सें पदार्थ-वाक्यार्थ रूप 
वाच्यार्थ स्वय ही समर्थनीय वाक्य के छवेतु यनकर जाते हैं। इस अकार प्रथम सरणि 
( परिकर ) में वहाँ बीच में च्यग्यार्थ भी पाया जाता है, द्वितीय सरणि ( काब्यलिंग ) में 
यह नहीं होता। प्व॑पत्ती फिर एक दुीछ पेश करता है कि कई स्थानों पर व्य॑ग्यार्थ सी 
वाच्यार्थ का हेतु बन कर आता देखा जाता है, केवड उसका उपस्कारक नहीं। हम सिद्धांत 
पछ्ी के द्वारा दिये गये काव्यलिंग के उदाहरणों को ही ले छे। हम देखते हैं कि 'सुखालो- 
कोच्छेदिनि! वाछे पदार्थद्रेतुक काव्यलिंग के उदाहरण से तथा 'अग्नेष्ण्यनतिसान! वाले 
चाक्यार्थह्ेतुक काव्यलिंग के उदाहरण में क्रमश ( वाच्यरूप ) पदार्थ तथा वाक्यार्थ ही 
देत हैं, किंतु 'पशुनाष्यपुरस्कृतेनः वाले पदार्थद्रेतुक काव्यकिंग तथा भचित्तेडस्ति ख्िछो- 
“2 'वनः चाले वाक्यार्थहेतुक काज्यलिंग के उदाहरणों में यह वात नहीं पाई जाती। यहाँ इन 
दोनों के द्वारा व्यज्वित श्रतीयमान ( ब्यग्य ) अर्थ सी हेतु कोटि में प्रविष्ट दिखाई पढ़ता है। 
'पशुना? इस पद से छद्धिहीनता ( विवेकरद्वितता ) की व्यजना द्वोती है, ' क्योंकि यह पद 
उसी पश्च में दुमयन्ती के लिए प्रयुक्त 'विदुपी” पद्‌ का विपरीतार्थक शब्द है। इसी तरह 


शक 
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लि टिकट की न मिल मनन क न जम कल अजीज अमन 
दाहरणे च प्रतीयमानार्थस्यापि द्ेतुकोव्यनुअ्वेशों दृश्यते | पशुनेति ह्मविषेकि- 


त्वासिप्रायगर्भम्‌ ; विदुषीत्यस्य प्रतिनिर्देश्यत्वात्‌ | त्रिलोचन इति च कन्दर्पदाह- 
कतृतीयलोचनत्वामिप्रायगभेम्‌ । कन्दर्पजयोपयोगित्वात्तस्य | सत्यम्‌ ; तथापि* 
न तयोः: परिकर एव किंतु तदुत्थापितं काव्यल्िद्धमपि ॥ 
प्रतीयमानाविवेकित्वविशिष्टेन पशुनाप्यपुरस्क्रतत्वस्यानेकपदार्थस्थ, अ्रतीय- 
मानकन्द्पदाहकभावत्तीयलोचनविशिष्टस्य शिवरुय चित्ते संनिघानस्य च 
वाक्यार्थंस्य वाच्यस्येष देतुभावात्‌। न हि. तयोबोच्ययोदतुभावे ताम्यां प्रतीय- 
मान मध्ये किंचिद्द्वारमस्ति | यथा 'सबोशुचिनिधानस्य' इत्यादिपदार्थपरिकरोदा- 
हरणे सर्वाशुचिनिधानस्येत्यादिनाइनेकपदार्थेन प्रतीयमानं शरीरस्यासंरक्षणी- 
यत्वम्‌ | तथा च वाक्यार्थपरिकरोदाहरणेडपि पयोयोक्तब्रिधया तत्तद्वाक्यार्थेन 


(ब्रिकोचन? पद से भी 'कामदेव को भस्म करने वाले शिव के तीसरे नेन्न” की प्यंजना होती 


है, क्योंकि वही नेत्र कामदेव को जीतने में उपयोगी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ तत्तत्‌ $ 
प्रतीयमान अर्थ भी तत्तव्‌ समर्थनीय जर्थ के समर्थक देतु बने दिखाई पढ़ते हैं । ( पर यहाँ 
तो दोनों स्थानों पर परिकर ल्ूंकार है इसलिए काव्यलिंग के उदाहरण रूप में इन दोनों 
स्थर्कों का उपन्यास ठीक नहीं जान पढ़ता | ) इस दलील का उत्तर देते हुए सिद्धान्वप्त्ती 
फद्दता है कि तुम्दारा यह कहना कि यहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीति चाच्योपस्कारक है तथा यहाँ 
परिकर अलंकार है, ठीक है, किंतु इन स्थलों पर केवल परिकर अलछकार ही नहीं है, वस्तुतः 
यहाँ परिकर अलंकार स्वय गौण यनकर कान्यलिंग की प्रतीति ( उपस्थिति ) भी कराता 
है। भत' प्रमुख जलकार काव्यलिंग है। क्योंकि आप का परिकर वाला व्यग्यार्थ तो केवल 
हेतु ही बना रद्दता दै । 
टिप्पणी--तथा चो भयन्न परिकरालंकारसरवात्कान्यलिंगोदाहरणस्वमनुपपन्नमिति भाव'। 
( अलकारचन्द्रिका ४० ११९ ) 
व्यग्यस्य हेतुकोटावेवानुप्रवेशादिति भाव. । ( वही ए० १३५ ) 
एम देखते हैं कि 'पशुनाप्यपुरसक्ततेन तप्तुलनामिच्छुतु चामरेण क! इस उदाहरण में 
च्यंग्यार्थरूप अविवेक्स्वि ( ज्ञानहदीनता ) से युक्त पशु के द्वारा भी अपुरस्कृत ( अनाइत ) 
इस धनेक पदार्थ में चाच्याथ का हेहुभाव पाया जाता है, इसी तरह व्यग्यार्थरूप काम 
देवदाहकतृतीयछोचनविदिष्ट शिव के चिस सें रहने रूपी वाक्याथ के द्वारा चाच्यार्थ की 
हेतुता स्वीकार की गई है। इसलिए पदार्थ वाक्यार्थ के दोनों वाच्यार्थों के फ्रमश' हेतु बनने 
में बीच में कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं पाया जाता। भाव यह है, आप के द्वारा अमीष्ट 
ज्यय्यार्थ इन स्थर्लों में स्वयं देतुभूत पदार्थ या वाक्यार्थ का विशेषण बन गया है, तदनतर 
व्यग्याथ विशिष्ट पदार्थ या वाक्याथ समर्थनीय वाच्यार्थ के द्वेतु बनते हैं। यदि प्रतीयमान 
भ्रथे प्रधम ( वाच्य ) पदार्थ या वाक्यार्थ के वाद प्रतीत होकर अपने द्वारा वाच्यार्थ प्रतीति 
कराता कर्थात्‌ स्वयं पदार्थ-वाक्याथ विशिष्ट होता तो यहाँ पूर्व पत्ती का मत सम्मान्य 
हो सकता था, किंतु हम देखते हैं कि पदार्थ-वाक्यार्थ ( हेतु ) तथा बाच्यार्थ ( हेतुमान ) 
के वीच में कोई प्रतीयसान अर्थ नहीं पाया जाता। अतः यहाँ परिकर का स्थल न होकर * 
कान्यलिंग का ही छेत्र है। इस सवध में परिकरालकार के उदाहरणों को लेकर यवाया जा 
रहा है कि वहाँ ब्यग्यार्थ सदा पदार्थ या वाक्याथ का विशेष्यरूप होकर प्रतीत होता है, 
इन स्थर्लों की तरह विशेषण रूप बनकर नहीं भाता | परिकरालकार के दो उदाहरण पीछे 
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प्रतीयमानं नाई व्यास: इत्यादि | तस्मात्‌ पशुना? इत्यत्र त्रिल्लोचनः इत्यत्र 

च प्रतीयमानं वाच्यस्येव पदार्थेस्य वाक्याथेस्य च देतुभावोपपादकतया काव्य- 
' लिड्गस्थाज्मेव | यथा-यच्त्वन्नेत्रममानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम! इत्य- 

नेकवाक्याथहेतुककाग्यलिब्लोदाहरणे व्वन्नेत्रसमानकान्ति/इत्यादिकानि इन्दीवर- 

शशिहंसविशेषणानि तेषां वाक्याथोंनां हेतुभावोपपादकानीति | तत्र वाक्याथ- 

हेतुककाव्यलिद्ले पदार्थद्रेतुककाव्यलिज्लमद्गभमिति न तयोः काव्यलिब्नोदाहरणत्वे 

काचिद्नुपपत्तिः ॥ १११ ॥ 

६१ शर्थान्तरन्यासालड्लारः 


उक्तिरथोन्तरन्यासः स्यात्‌ सामान्यविशेषयों! । 


दिये जा छुके हैं, एक 'सर्वाशुचिनिधानस्य? इत्यादि पद्य है, दूसरा “ब्यास्थं नेंकतया स्थित 
श्रुतिगण्ं? इत्यादि पद्च । यहाँ प्रथम उदाहरण पदार्थपरिकर का है, द्वितीय वाक्याथंपरिकर 
! का । 'सर्वाशुचिनिधानस्य? में अनेक पदार्थों के द्वारा शरीर असरक्षणीय है? इस व्यंग्यार्थ 
की प्रतीति हो रही है। इसी तरद्द “न्यास्थं नेकतया स्थित श्रुतिगर्ण” ( मेने एकतया स्थित 
वेद को चार वेदों में विभक्त नहीं किया ) इस वाक्यार्थ के द्वारा ( तथा इसी तरह पथ 
के अन्य अन्य वाक्यार्थों के द्वारा ) 'में वेद्॒यास नहीं हूँ? जादि व्यंग्य अर्थ की ग्तीति 
होती है। पर 'पशुना? तथा 'प्रिलोचन? इन प्दों से प्रतीत व्यंग्यार्थ तो वाच्यार्थभूत पदार्थ 
तथा वाक्यार्थ के हेतु बन जाने के कारण काव्यलिंग का ही अंग हो गया है। उदाहरण के 
लिए 'यघ्वक्षेत्रसमानकान्ति सछिले मग्न॑ तदिन्दीचरं? इस्यादि पद्य में अनेकवाक्याथहितुक- 
काव्यलिंग अलंकार पाया जाता है। यहाँ 'यक्त्वनेश्नतमानकान्ति? भादि पद कमल, 'न्द्रमा 
तथा हंस के विशेषण हैं तथा ये तत्तत्‌ चाक्‍्यार्थ के हेतु बनकर आये हैं। इस प्रकार तत्तत्‌ 
घाक्यार्थहेतुक काब्यलिंग के ये पदार्थद्वेतुक कान्यलिंग अंग बन गये हैं । इसी तरह 'पशुना- 
प्यपुरस्कृतेन' तथा “सचित्तेउस्ति प्रिलोचनः” इन दोनों उदाहरणों में सी काम्यलिंग मानने 
में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ सी तत्तत्‌ पदार्थहेतुक कान्यलिंग तत्तत॒ 
/ अनेकपदार्थरूप तथा घाक्‍्यार्थरूप हेतु घाले ( ंगी ) काव्यलिंग के झग यन गये हैं। 
टिप्पणी--सर्वाशुचिनिधानस्य क्ृतपन्नस्थ विनाक्षिन-। 
शरीरकस्यापि कृते मूठा. पापानि कुर्वते ॥ 
व्यास्थ नेकतया स्थितं श्रुतिगर्ं, जन्मी न वाल्मीकत्तो, 
नाभौ नाभवद्च्युतस्य सुमहद्धाप्य न चाभापिपम्‌ । 
चित्रार्थो न छुहृत्कथामचकर्थ, सुत्राग्णि नासं गुरु 
देव, त्वद्गुणबन्दवर्णनमह कतुँ कथ शक्कयाम ॥ 
इन दोनों पर्चों की व्याख्या के लिए देखिये--परिकर अलकार का प्रकरण । 
पूरा पथ निम्न है। इसकी व्याख्या प्रतीप अलकार के प्रकरण में देखिये-- 
यच्तज्नेत्रसमानकांति सलिले मग्न॑ तदिन्दीवरं, 
का मेघेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शाशी। 
ये5पि त्वह्ृमनानुसारिगतयस्ते राजहसा गता.- 
स्वत्साव्श्यविनोदुमात्रमपि से देवेन न क्षम्यते ॥ 
६१ अर्थान्तरन्यास अलकार ५ 
१२५२-१२३--शहाँ विशेष रूप झुख्याथ के समर्थन के लिए सामान्य रूप अन्य वाक्यार्थ 
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' हनूमानब्धिमतरद्दुष्करं कि महात्मनाम्‌॥ १२२॥ 
शुणवहस्तुसंसगांद्याति स्वल्पोषपि गोरवस्‌ । 
पुष्पमालानुषद्नेण स्त्रं शिरसि घायते ॥ १२३ ॥ 


सामान्यविशेषयोद्व॑योरप्युक्तिरर्थान्तरन्यासस्तयोश्रेक प्रस्तुतम्‌, अन्यदप्रस्तुत 
भवति | वतश् विशेषे प्रस्तुते तेन सहाग्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये अस्तुते 
तेन सहाप्रस्तुतविशेषरूपस्य वाउथीन्‍्तरस्य न्‍्यसनमथोन्तरन्यास इत्युक्त 
भवति | तत्राद्यस्य द्वितीयाधेमुदाहरण द्वितीयस्य ट्वितीयश्लोक: । नन्‍व॒य काव्य- 
लिक्लान्नातिरिच्यते। तथा हि--उदाहरणह्वयेउ्प्यप्रस्तुतयो सामान्यविशेषयोरुक्ति: 
प्रस्तुतयोर्विशेषसामान्ययो: कथमुपकरोतीति विवेक्तव्यम्‌ | न हि सच थेव अ्रस्तुता- 





का, अथवा सामान्य रूप म्रख्यार्थ के लिए विशेष रूप अन्य वाक्यार्थ का प्रयोग किया 
जाय, वहाँ अर्थान्तरन्यास जरूकार होता है। प्रथम कोटि के भर्थान्तरन्यास का उदाहरण ' 
है -हनूमान्‌ समुद्र को लाँध गये, बढ़े छोयों के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। दूसरी 
फोटि का उदाहरण है :--गुणवान्‌ वस्तु के संसर्ग से मामूली वस्तु भी गौरव को प्राप्त करती 
है, धरुष्पंमाला के ससर्ग से धागा सिर पर घारण किया जाता है। 
यहाँ प्रथम उदाहरण में 'हनूमान्‌ समुद्ध को लॉध गये? यह विशेष रूप अुख्यार्थ 
प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'महात्माओं के लिए कौन कार्य कठिन है? इस सामान्यरूप 
अप्रस्तुत से किया गया है। दूसरे उदाहरण में 'गुणवान्‌ गौरवाको प्राप्त करती है? सामान्य 
रूप प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'पुष्पमाछा घारण कियाजाता है? इस विशेष रूप अप्रस्तुत 
से किया गया है। क्षत यहाँ अर्थान्तरन्यास अलकार है। 
सामान्य तथा विशेष दोनों की एक साथ उक्ति र्थान्‍्तरन्यास कहकाती है, इनमें ले 
पक सर्थ प्रस्तुत होता है, एक अग्रस्तुत। इस अकार जहाँ विशेष अस्तुत होता है, व्दोँ 
उसके साथ सामान्यरूप अप्रस्तुत अन्य अथे का उपन्यास किया जाता है, तथा जहाँ 
सासान्य अस्तुत होता है, वहाँ विशेषरूप अप्रस्तुत भन्‍य अर्थ का उपन्यास किया जाता है। 
अत पएुक सथ के साथ अन्य अर्थ का न्यास होने के कारण यह भरूफकार अर्थान्तरन्यास 
कट्टलाता है। इसमें विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन प्रथम कारिका के उत्तराध॑ से 
पाया जाता दै, तथा दूसरी कोटि (विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन ) के भर्थावरनन्‍्यास 
का उदाहरण दूसरा छोक है। 
इस सबंध में पूर्वपत्ती को यह शका हो सकती दै कि अर्थान्तरन्यास का काव्यडिंग में 
ही समावेश किया जाता है। अतः इसे काव्यलिंग से भिन्न अलकार मानना ठीक नहीं । 
इसी मत को पुष्ट करत्ते हुए पू्वपक्ठी कुछ दलीलें देता है । जर्थान्तरन्यास के उपयुद्छत 
उदाहरणद्वय में प्रस्तुत विशेष-सासान्य का अश्रस्तुत सामान्य-विशेषरूप उक्ति से केसे 
समर्थन होता है, इसका विवेचन करना आवश्यक ह्ोगा। काब्य में प्रस्तृत से असंबद्ध 
( अनन्‍्वयी ) जअस्तुत का प्रयोग सर्वथा अनुचित होता है, अत' यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त 
पर्थो में अप्रस्तुत अस्तुत से सवद्ध होना चाहिए । अस्तुत के साथ अग्रस्तुत का यह सम्बन्ध 
किस प्रकार का है, इसे देखना जरूरी होगा । इन उदाह्टरणों में अग्रस्तुत को भ्रस्तुत का व्यजक 
नहीं साना जा सकता, जेसा कि अम्रस्तुत्प्रशसा अलकार में देखा जाता है। वहाँ भप्रस्तुत 
का वाच्यरूप सें प्रयोग कर उसके द्वारा अस्तुत की व्यजना कराई जाती है, ऐसे स्थछों में 
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नन्वय्यप्रस्तुतासिधानं युज्यते | न तावदपस्तुतम्शंसायामिव भस्तुतव्यश्ञकतया, 
प्रस्तुतयोरपि विशेषसामान्ययो: स्वशब्दोपात्तत्वात्‌ | नाप्यनुमानालंकार इंच 
: 9 अस्तुतप्रतीतिजनकतया तद्गदिह व्याप्तिपक्षपसंताद्यग्रावात्‌ | नापि रृष्टान्तालंकार 
इव उपसानतया,-- 
(विस्त॒व्धघातदोष' स्ववधाय खत्स्य वीरकोपकरः | 
चनतरुभन्नध्वसिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ।!” 
इत्यादिषु सामान्ये विशेषस्योपमानत्वद्शेनेडपि बिशेषे सामान्यस्य क्चिद॒पि 
तद्द्शंनात्‌ , उपमानतया तदन्खये सामझस्याप्रतीतेश्व । तस्मात्‌ प्रस्तुतसस्थ- 
कतयेवाग्नस्तुतस्योपयोग इह्मापि वक्तव्यः। ततग्वय वाक्याथेहितुक काव्यलिद्नमे- 


अस्तुत स्वशब्दवाच्य नहीं दोता। जब कि इन स्थर्छो में प्रस्तुत रूप विशेष-सामान्य को , 
भी सअप्रस्तुत रूप सामान्य विशेष के साथ साथ स्वशव्दोपात्तत्व ( चाच्यत्व ) पाया जाता 
- है। अत वह ब्यग्य नहीं रह कर, चाच्य हो गया है। इसलिए इन स्थलों में अग्रस्तुते 
* प्रशंसा जलंकार नहीं हो सकता। साथ ही यहाँ अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत की जनुमिति 
(प्रवीति) कराने के छिए भी नहीं किया गया है, जेसा कि अनुमान अलंकार में होता है। 
जिस प्रकार किसी प्रत्यक्ष हेसु को देखकर परोक्त साध्य को अनुमिति होती है, जेसे घुएँ 
को देखकर पव॑त में अम्ति की ्रतीति, ठीक चैसे ही काव्य में भी भभ्रस्तुत रूप हेतु के द्वारा 
प्रस्तुतरूप साध्य की अनुमिति होती है। किंतु काव्यान॒ुमिति ( अजमान अलंकार ) में भी 
अनुमानप्रमाण की सरणि के उपादानों का होना भत्यावश्यक है ! जिस प्रकार छुऐँ को देख 
कर अश्नि का भान तभी हो सकता है, जब अनुमाता को पराम्श ज्ञान हो, तथा धुएँ और 
अपन का च्याप्तिसबंध ( यत्र यत्र घूमस्तन्न तन्न वह्धि ) तथा पछघर्मता ( घद्निब्याप्यघूम- 
वानयं पर्वत. ) आदि का ज्ञान हो, ठीक इसी तरह अनुमान सलकार में भी व्यात्ति तथा 
पत्तधर्मतादि का होना जरूरी है। प्रस्तुत में इनकी सत्ता होने पर ही उसे अस्तुत का हेतु 
तथा प्रस्तुत को उसका साध्य माना जा सकता है यहाँ यह बात नहीं पाई जाती । साथ 


५ ही है 2 में च॒ष्टान्‍्त भऊूफकार भी नहीं माना जा सकता । उदाहरण के छिए हम नित्त 
पद्च ले ले-- कल 


“वीर मनुष्यों को कुपित कर देने वाला, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया विश्वासघात 
रूपी दोप स्वय उसी का नाश करने में समर्थ होता है। जेसे, शेर फो नींदु से जगाने चाली 
( शेर की नोंद को छुराने वाली ), हाथी के द्वारा तोड़े गये चनपादप की क्षावाज ख़ुद हाथी 
का ही नाश करती है 0 

यहाँ प्रथमार्घ में सामान्य उक्ति है, द्वितीयार्ध|में विशेष उक्ति। यहाँ सामान्य 
( अस्तुत ) विशेष ( अग्रस्तुत ) का उपसान है, किन्तु अग्रस्तुत स्वयं प्रस्तुत का उपमान 
होता हो, ऐसा स्थल देखने में नहीं आता--यदि ऐसा स्थल हो तो यहाँ दृश्टान्त जलकर 
साना जा सकवा है। हस देखते हैं कि दृष्टान्त में अस्तुत तथा अम्रस्तुत में विम्बप्रति- 
विम्वभाव पाया जाता है, वहाँ दोनों अर्थ विशेष होते हैं तथा अप्रस्तुत प्रस्तुत का उपमान 

न होता है--क्योंकि विज्ञेप कहीं सामान्य का उपमान बने ऐसा कहीं नहीं देखा 
जाता, साथ ही उ्त स्थलों में इचादि के ऊमाद के कारण उपमान के रूप में उसके 
अन्वय की प्रतीति नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ सी अग्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत के समर्थन 
के लिए साना जाना चाहिए। ऐसा सानने पर यहाँ भी वाक्‍्यार्थहेतुक काब्यलि्ः भलझ्भर 
होगा, अन्य दूसरे जलकर के मानने की जरूरत नहीं है। , 
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वात्रापि स्यान्न त्वलझ्ारान्तरस्यावकाश इति चेत्‌-अत्र केचित्‌ ,-समर्थनसापेक्ष 
स्यार्थस्य समर्थने काव्यलिद्न निरपेक्षस्यापि प्रतीतिवेभवात्समर्थनेडथोन्तर 
नन्‍्यासः | न हि “यच्तन्नेत्रसमानकान्ति! इत्यादिकाव्यलिबज्लोदाहरणेष्विव/-- 
अथोपगूडढे शरदा शशाह्ले प्रावब्ययी शान्ततडित्कटाक्षा | 
कासां स सौभाग्यगुणोउन्ननानां नष्टः परिश्रष्टपयोघराणाम्‌ ||” 
(द्वाकराद्रक्षति थो गुद्यासु लीन॑ दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ | 
झ्लुद्देषपि नून॑ शरणं प्रपन्ने ममत्वमुचचःशिरसामतीब ||? ( कुमार" ११२ ) 
इत्याद्यथोन्तरन्यासोदाहरणेषु ्रस्तुतस्य समथनापेक्षत्वमस्तीति | वस्तुतस्ट 
प्रायोवादोडयम्‌ | अथोन्‍्तरन्यासेडपि दि विशेषस्य सामान्येन समथनानपेक्ष 


इस पूर्वपक्त का कुछ छोग इस प्रकार उत्तर देकर सिद्धान्त की स्थापना करते हैं 
जहाँ किसी प्रस्तुत के समर्थन करने की अपेक्षा हो, तथा किसी वाक्य के द्वारा उसक 
समर्थन किया जाय, वहाँ अग्रस्तुत वाक्य प्रस्तुत वाक्य का समर्थक होता है तथा सापेक्ष 
समर्थन होने के कारण वहाँ वाक्‍्यार्थहेतुक काव्यलिद्न होता है। जहाँ निरपेज्ष प्रस्तुत क 
अग्रस्तुत उक्ति के द्वारा इसलिए समर्थन किया जाय कि कवि जअर्थ-प्रतीति को और भधिव 
हढ़ करना चाहे, ( वहाँ काव्यलिक्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि काव्यकिद्ध सदा सापेक्ष 
समर्थन होगा ) वहाँ भर्थान्तरन्यास अछकार होता है। “यरवन्नेश्नसमानकान्तिः भावि 
उदाहरण में समर्थनापेज्षा पाई जाती है, किन्तु जर्थान्तरन्यास के निम्न उदाहरणों में 
अस्तुत में समर्थनापेक्षा नहीं पाई जाती । 

धजब दारत्‌ ( नायिका ) ने चन्द्रमा ( नायक ) का जालिद्नन किया, तो वर्षा ( जरती 
नायिका ), जिसके विजली के कटाक्ष अब छ्ान्त हो चुके थे, छोट गई । गिरे हुए स्तन 
वाली ( छुछ मेघों घाली ) किन अड्ना्ओं का सौभाग्य नष्ट नहीं हो जाता ९? 


यहाँ प्रथम वाक्य विशेषरूप श्रस्तुत है, जिसका समर्थन सासान्यरूप अग्रस्तुत उत्ति 
के द्वारा किया गया है। इस पद में प्रथमार्थ की उक्ति स्वत पूर्ण है, उसके समर्थन फी 
अपेक्ता नहीं, किन्तु कवि ने स्वतः पूर्ण ( निरपेत्त समर्थन ) उक्ति की पुष्टि ( प्रतीतिवैभव ) 
के लिए पुनः उत्तरार्ध की उक्ति उपन्यस्त की है। 


जो हिमालय मानो सूर्य से डर कर गुफाओं में छिपे अन्धकार की रक्षा फरता है। 
जब बड़े छोगों की शरण में छोटा ज्यक्ति भी ,जाता है, तो ये उसके साथ शत्यधिक 
ममता दिखाते हैं ।! 

यहाँ भी विशेषरूप प्रस्तुत उक्ति ( पूर्वांधे) का समर्थन सामान्यरूप अग्नस्तुत उक्ति 
( उत्तरार्ध ) के द्वारा किया गया है । 

शप्पयदीक्षित को यह मत पसन्द नहीं है, वे इस मत को प्रचलित मत होते हुए 
भी दु मानते हैं। क्योंकि कई ऐसे स्थल देखे जाते हैं, जहाँ जर्थान्तरन्यास में भी 
सापेत्तसमर्थन पाया जाता है। वे कहते हैं कि यद्यपि अर्थान्तरन्यास में विशेषरूप श्रस्तुत 
के लिए सामान्यरूप अग्रस्तुत उक्ति के समर्थन को अपेज्ञा नहीं होती, तथापि जहाँ कवि 
ने सामान्यरूप प्रस्तुत का प्रयोग किया हो, वहाँ उसके समर्थथ के छिए विशेषरूप 
अप्रस्तुत उक्ति की भपेज्ञा होती ही है । क्‍योंकि यह न्याय है कि किसी भी सामान्य का 
चर्णन निर्विशेष ( विशेषरहित ) रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कई स्थर हैं, 


५ 
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त्वेडपि सामान्य विशेषेण समर्थनसपेक्षतर एवं निविशेष॑ न सामान्यम्‌! इति 
न्‍्यायेन बहूनामप्यसाराणां सयोगः कार्येसाधकः:? इत्यादिसासान्यस्य दुणरा- 
रम्यते रज्जुस्तया नागो5पि बध्यते” इत्यादि सम्प्रतिपन्नविशेषावतरण बिना बुद्ध 
प्रतिप्ठितत्वासम्भवात्‌ ॥ 

न च तत्र सामान्यस्य कासां न सौसाग्यगुणो5द्भनानामइत्यादिविशेष- 
समर्थनाथथ सामान्यस्येव लोकसम्पतिपन्नतया विशेषावतरण विनेव बुद्धौ प्रतिष्ठि- 
तत्व॑ं सम्मबतीति श्लोके तन्न्यसनं नापेक्षितमस्तीत्ति वाच्यम्‌ ; सामान्यस्य सर्ेत्र 
लोकसम्परतिपन्नत्वनियमाभावात्‌ । न हि यो यो धूमवान्‌ स सोउप्निमान/इति 
व्याप्तिरूपसामान्यस्य लोकसम्प्रतिपन्नतया यथा महानसः इति तद्दिशेषरूप- 
इृष्टान्तानुपादानसम्भवमात्रेणाप्रसिद्धव्याप्तिछृपसामान्योपन्यासे5पि तह्िशेपरूप- 
दृष्टान्तोपन्यासनेरपेच्य सम्भवति। न चेव॑ सासान्येन विशेषससथ्थनस्थलेडपि 


कचित्तस्य सामान्यस्य लोकप्रसिद्धत्वाभावेन तस्य बुद्धावारोह्ाय पुनविशेषान्त- 
हे ; 


जहाँ सामान्य की प्रतीति श्ोतृदुद्धि में तसी हो पाती है, जब किसी सम्बद्ध विशेष उच्ति 


का प्रयोग न किया गया हो । उदाहरण के लिए “अनेकों निर्यल ज्यक्तियों का सगठन भी 
कार्य में सफल होता है? इस सामान्य उक्ति की श्रतीति छुद्धि में तब तक अतिष्ठित नहीं 
हो पाती, जब तक कि 'रस्सी तिनकों के समूह से वनाई जाती है, पर उससे द्वाथी भी 
बाँध लिया जाता है? इस सम्बद्ध विशेष उक्ति का विन्यास नहीं किया जाता । 
अप्पयदीक्ित घुन. पूर्वपक्षी की दुलीलें देकर उसका खण्डन करते हैं। “कासा न 
सौमाग्यगुर्णोध्गनानां? इस उक्ति में सासान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, 
क्योंकि सामान्य छोकप्रसिद्ध होता है, इसी तरह जहाँ समर्थनीयवाक्य सामान्यरूप 
हो, वहाँ चह विशेष उक्ति के उपन्यास के बिना भी छुद्धि में प्रतीति हो जायगा, 
इसछिए सामान्य उक्ति के लिए विशेष उक्ति के द्वारा समर्थन सर्वथा अपेक्तितत नहीं 


५ है-यह पूर्वपज्षी की दुलीक ठीक नहीं जान पढ़ती । क्योंकि सामान्य सदा ही 


छोकप्रसिद्ध द्वी हो ऐसा कोई नियम नहीं है । न्याय की अनुमानप्रणाली में हम देखते 
हैं कि जहाँ घुएँ को देखकर पव॑त में अप्लि का अनुमान किया जाता है, वहाँ 
जहाँ जहाँ घुओं है. ( जो जो घूमवान्‌ है ), वहाँ वहाँ आग होती हैं ( वह वह अभ्निमान्न्‌ 
होता है )! यह ज्याप्रिरूप सासान्य छोकप्रसिद्ध दै, किंतु इसके लिए भी विशेष रूप दृष्टान्त 
जैसे रसोईघर” ( यथा महानस ) इसकी अपेत्ता होती ही है। इस विशेष रूप दृष्टान्त के 
प्रयोग के बिना उसकी प्रतीति नहीं हो पाती । सामान्य उक्ति को ठीक उसी तरह निरपेत्ष 
नहीं माना जा सकता, जैसे किसी अप्रसिद्ध व्याप्तिर्प सामान्य के उपादान के लिए 
( अनुमिति के लिए ) उसके दृष्टान्त रूप विशेष का उपन्यास भ्पेकज्षित होता है। जैसे 
च्याप्तिसवंध को पुष्ट करने के लिए दृष्टान्त रूप सपक्ष (या व्यतिरेक व्याप्ति में दृष्टन्त 
रूप विपक्ष ) की निरपेत्षा नहीं होती, वेसे ही आर्थान्तरन्यास में भी सामान्य यक्ति के 


-3 छिए विशेष उक्ति अपेज्षित होती है, उसमें नेरपेद्य ( अपेक्तारहितता ) सभव नहीं । ( पद 


पक्षी को फिर एक छांका होती है, उसका संकेत कर खण्डन किया जाता है| 

है, तो फिर जिन स्थलों में कवि ने विशेष उक्ति के समर्थन के लिए 4०48 हैक 
अयोग किया है, वहाँ भी पुन. सामान्य के समर्थन के लिए अन्य विशेष उक्ति फ्ा उपन्यास 
अपेक्षित होगा, क्‍योंकि कई स्थछों पर सामान्य छोक प्रसिद्ध न होने के कारण श्रोतृवु द्विस्थ 


१८ कुब० 





रस्य न्यासप्रसड्ज इति वाच्यम्‌ , इश्टापत्ते: | अन्रेव विषये विकस्व॒रालझ्कारस्या 
पदमेब दशेयिष्यमाणत्वात्‌ | किंच काव्यलिब्वलेषपि न सवेत्र समर्थनसापेक्षर 
नियमः | 'चिक्क॒र्मकरा जयन्ति ते? इत्यत्र तदभावादुपमानवस्तुपु व्णेनीयसाम् 
भावेन निनन्‍्दायाः कविकुलक्षुरणस्वेनात्र समर्थनापेक्षाविरहात्‌। न हि तदास 
दास्येडपि गतो5धिकारितां न शारदः पारवेणशव्रीश्वरः” इत्यादिषु समथेनं दृश्यते 
न विषेण न शम्नेण नाप्रिना न च झुृत्युना । 
अग्नतीकारपारुष्या: स्लीमिरेव स्लिय- कृताः ॥! 
इत्यादिकाव्यलिड्विपयेषु समथनापेक्षाविरहेउप्यप्रतीकारपारुष्या इत्यादिः 





नहीं हो पाता। पूर्वपक्ती की यह दुलील ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर इृष्टापत्ति हो 
तथा अर्थान्तरन्यास अरूंकार का विषय ही न रहेगा। इस स्थर पर विकस्वर अरूक 
होगा, जिसका वर्णन हम इसके ठीक भागे करेंगे । साथ दी पूर्वपक्षी का यह कहना | 
काव्यलिंग में सदा समर्थन सापेक्षरव पाया जाता है, ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा के 
नियम नहीं है। कई ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ काब्यलिंग में मी समर्थन की शपेत्ञा न! 
पाई जाती । उदाहरण के लिए 'चिक्कुरप्रकरा जयन्ति ते? इस जक्ति में समर्थनापेक्षत्व न 
है, क्योंकि यहाँ उपमानवस्तु ( 'चमरीएुच्छुभार ) में चर्णनीय उपमेय ( द्मयन्ती चिक्‌ 
भार ) के साम्य का अभाव होने के कारण उनकी निंदा प्यक्त होती है, तथा यह उपम! 
कविकुछ प्रसिद्ध द्वोने के कारण यहाँ इसके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है । ढी 
इसी तरद्द 'तदास्पदास्येषि गतोअघिकारितां न शारद पावंणशर्यरीश्वर ( शरव्‌ ऋतु < 
पूर्णिमा का चन्द्रमा! उस राजा नलके मुख की दासता करने के भी योग्य नहीं है ) ह्‌ 
थक्ति में भी कोई समर्थन नहीं दिखाई देता । 

टिप्पणी--यूरा पद्य निम्न है, शसकी न्याख्या काव्यलिंग अछकार के प्रकरण में देखें । 

चिकुरप्रकरा जयन्ति ते बिदुषी मूर्धनि सा विभ्ति यान्‌ । 
पशुनाष्यपुरस्क्ृतेन तत्तुलनामिच्छुतु चामरेण क'॥  ( नैषध, द्वितीयसम ) 
पूरा पद्च यो है -- 
अधारि पप्मेषु तदध्रिणा घृणा क तच्छुयच्छायलचो<पि पल्नये । 
तदास्पदास्थे 5पि गतो5घिकारिता न शारद' पावंणशर्वरीखर ॥ ( नैषध, प्रथम से ' 

इतना ही नहीं, काव्यलिग में ऐसे भी स्थल देखे जाते हैं, जहाँ समर्थन की- आवश्यकः 
न होते हुए भी कवि समर्थन कर देता है। जेसे निम्न फान्यलिंग के उदाहरण में समर्थन 
पेज्षा नहीं है, फिर भी 'अप्रतीकारपारुष्या ! इस पद्‌ के द्वारा समर्थन कर दिया गया है | 

थ्ह्मा ने स्रियों की न तो विष से बनाया है, न शास्त्र से ही, न अप्नि से निर्मित किर 
है, न झत्यु से ही, क्योंकि इनकी कठोरता का कोई इलाज हो सी सकता है। पर ख्त्ि 
की परुपता का कोई इलाज नहीं हो सकता, हसलिए ब्रह्मा ने स्त्रियों की रचना स्त्रियों से 
ही की है। ( खिर्याँ विप, शख्त्र, अपस्‍्नि तथा रूत्यु से मी अधिक कठोर तथा भयकर हैं। ) 

यहाँ ख्त्रियाँ विपादि के द्वारा निर्मित नहीं हुई हैं, हस उक्ति के समर्थन की कोई भपेत्ता 
नहीं जान पढ़ती, क्योंकि यद्द तो स्वत प्रसिद्ध वस्तु है। 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्चपक्ती के द्वारा किया गया यह विभाजन कि जहाँ 
समथन सापेछतत्व द्वो वहाँ कान्यलिंग द्ोता दै, तथा जहाँ निरपेक्समर्थन हो वहाँ णर्थातर- 


अर्थातरन्यासालब्लरः २०७ 








समर्थनदर्शनाच्च | न हि तत्र ख्रीणां विषादिनिर्मितत्वाभावश्नतिपादनं समर्थेनसा- 
पेक्ल प्रसिद्ध्लात्‌। तस्मादुभयतों व्यभिचारात्‌ समथ्थनापेक्षसमर्थने काव्यलिह॑; 
तन्निरपेक्षसमर्थने5थोन्तरन्यास इति न घिभागः, किन्तु सामथ्येसमर्थकयोः 
सामान्यविशेषसम्बन्धे5थौन्तरन्यास:। तद्तिरसस्वन्धे काव्यलिब्नमित्येव व्यव- 
स्थाउवधारणीया । प्रपन्नश्रित्रमीमांसायां द्रष्टव्यः । 
एवमप्रकृतेन प्रकृतससथनमुदाह्मम्‌ । प्रकृतेनाप्रकृतसमथनं यथा 
६ कुमार ० ५॥३६ )-- 
यदुच्यते पावेति ! पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्बचः | 
तथा हि ते शीलमुदारदशने ! तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌ | 
यथा वा-- 
दान दद॒त्यपि जले: सहसाधिरूढे 
को विद्यमानगतिरासितुमुत्सद्देत ? | 





न्यास होता है, ठीक नहीं, क्योंकि इस पूर्वपत्तकृुत नियम का व्यभिचार ऊपर चताया जा 
चुका है । ( कई काव्यलिग के स्थर्ों में मी समर्थनापेक्तत्व नहीं होता तथा निरपेक्ष समर्थन 
पाया जाता है, और कई जर्थान्तरन्यास के स्थछों में भी समर्थनापेच्षत्व अभीष्ट है )। 
ऋूसलिए काच्यलिंग तथा जर्थान्तरन्यास के भेद का साधार यह है कि जहाँ समर्थनीय वाक्य 
सथा समर्थक वाक्य में परस्पर सासान्यविदोष सबंध हो, यहाँ सर्थान्तरन्यास होता है। 
इससे भिन्न प्रकार के सबंध होने पर काव्यलिंग अलकार का विषय होता है । इस विपय 
का विश्वद्‌ विवेचन चित्रमीमांसा भें देखा जाना चाहिए । 


अर्थान्तरन्यास में दो वाक्य होते हैं--एक सामर्थ्य वाक्य दूसरा समर्थक वाक्य । इसमें 
अथम वाक्य या तो विशेष होता है या सासान्य, इसी तरह दूसरा वाक्य सी उससे संबद्ध 
या तो सामान्य होता है या विशेष | यह सामर्थ्य वाक्य भी या तो अक्लत ( चर्णनीय ) 
होता है या अप्रकृत । ऊपर के कारिकार्घंह्दय में अग्नृत सामान्य-विदशेष के द्वारा क्रमशः 
अक्वत विशेष-सामान्य का समर्थन किया गया है। अब यहाँ प्रकत रूप समर्थक वाक्य के 
द्वारा अप्रकृत रूप सामथ्यवाक्य के समर्थन के उदाहरण दिये जा रहे है, जेसे-- 

कुमारसम्भव के पचमसर्ग में धक्चचारी के वेष सें आये शिव पाती से कह रहे हैं -- 
है पार्वति, सोंदर्य छुष्ठाचरण के लिए नहीं होता! ( रूपवान्‌ व्यक्ति दुष्ठाचरण नहीं करते ) 
यह उक्ति सर्वथा सत्य है। है उदारदर्शन बाली पार्वृति, तुम्दारा चरित्र हतना पवित्न है कि 
चह ठपस्वियों के लिए भी आदर्श हो गया है ॥? 

यहाँ प्रथम उक्ति सासथ्य॑वाक्‍्य है, जिसमें सामान्य रूप अप्रकृत का विन्यास हुआ है। 
इसके समर्थन के लिए दूसरे ( समर्थक ) वाक्य सें कवि ने विशेष रूप ( पावंतीसबद्ध ) 
अक्वत का उपादान किया है। 

प्रकृत्त के द्वारा सप्रक्ृृत के समर्थन का अन्य उदाहरण निन्न है । 

माघ के शिशुपालवध के पंचम सगे में रेंचतक पर्वत पर डाले गये सेना के पढ़ाव का 
चर्णन है। कोई हाथी नदी में मज़्न कर रहा है। जब वह पानी में घुसता है, तो उसके 
कपोल पर मसद॒पान करते भोंरे उड़कर दूर भग जाते हैं। इसी वस्तु का वर्णन करते हुए 
कवि कह रहा है *-- 


है 








यदन्तिनः कटकटाहवटान्मिमट्ठी- 
मेड्क्षृदपाति परितः पटलेरलीनाम्‌ ॥) १२९-१२३ ॥ 


६२ विकस्व॒रा लड्डारः 
यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषा! स विकस्वरः । 
स न जिग्ये महान्तो हि दुर्धधों: सागरा इव ॥ १२४ ॥ 


यत्र कस्यचिह्विशेषस्थ समथथनाथ सामान्य बिन्यस्य तत्मसिद्धावप्यपरि- 
हु षान्तरमुपमानरीत्याथोन्तरन्यासवि 
तुष्यता कविना तत्समथनाय पुनर्विशेषान्तरमुपमानरीत्याथोन्तरन्यासबिधया चा्‌ 
विन्यस्थते तत्र बिकस्वरालक्वार । उत्तराधे यथाकथचिदुदाहरणम्‌ | 


इद तु व्यक्तमुदाहरणम्‌ ( कुमार० १३३ )-- 
अनन्तरल्लप्रमवस्य यस्थ हिम॑ न सीभाग्यविलोपि जातम्‌ | 


'बताइये तो सही, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो दान को देने चाके ( सदजल से 
युक्त ) ब्यक्ति के सूर्खों-जर्ढों (जल ) से युक्त द्वोने पर भी उसका आश्रय न छोड़े ( उसके 
साथ ही रहना पसद्‌ करे ) ? क्‍योंकि नदी के पानी में छुबकी लगाने की हृष्छा वाले 
हाथी के गण्डस्थऊ रूपी कटाह से भोरों का झुण्ड एक दम उड़ गया ।! 

यहाँ भी सामर्थ्य वाक्य में सामान्य अग्रकृत रूप उक्ति पाई जाती है, उसका समर्थन 
समर्थक वाक्य की विशेष प्रकतरूप उक्ति के द्वारा किया गया है। 

६२ विकस्वर अलक्षार 


१२४--जहाँ विशेष की पुष्टि सामान्य से की जाय और उसकी दृढ़ता के छिए तीसरे 
वाक्य में फिर से किसी विशेष का उपादान हो, वहाँ विकस्वर अलझ्षर होता है। जेसे, 
उस हक को कोई न जीत सका, महान व्यक्ति दुष्प्रषष ( अजेय ) होते हैं, जेसे समुद्र 
अजेय हैं । 

यहाँ 'वद्द राजा अजेय है? यह विशेष उक्ति है, इसकी पुष्टि 'महान्‌ व्यक्ति जजेय होते 
हैं? इस सामान्य उक्ति के द्वारा की गई है। इसे घुन. पुष्ट करने के छिए 'जेसे समुद्र अजेय 
है? इस विशेष का पुन' उपादान किया गया है, अत यहाँ विकस्वर अझ्वार है । 

जिस काब्य में किसी विशेष उक्ति के समर्थन के लिए कवि सामान्य उद्ति का प्रयोग 
करता है, तथा उस समथन के सिद्ध दो जाने पर भी पूर्णत सन्तुष्ट नहीं हो पाता और 
उस विशेष उक्ति का समर्थन करने के लिए फिर भी किसी अन्य विशेष उक्ति का प्रयोग 
उपमान रूप में या णर्थान्तरन्यास के रूप में करता है, वहाँ विकस्वर अलझ्ठार होता है। 
( यदि प्रथम प्रणाली का जाश्रय लिया जायगा तो विकस्वर में प्रथमाध॑ में भर्थान्तरन्यास 
होगा, उत्तरार्ध में उपमा, जैसे 'स न जिग्ये * सागरा इव” वाले उदाहरण में । यदि 
द्वितीय प्रणाली का आश्रय लिया जायगा तो विकस्वर में दोनों जगह भर्थान्तरन्यास 
होगा, एक में विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन, दूसरे सें सामान्य का विशेष के 
द्वारा समर्थन, जेसे उदाहियमाण 'मालिन्य'*  विप्रद्स्भी” वाले पद्य में ।) कारिका ' 
के उत्तार्ध में दिया गया उदाहरण जेसे तेसे विकस्वर का उदाहरण है। इसका स्पष्ट 
उदाहरण निम्न है । 

कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग से हिमालय का वर्णन है। हिमालय सें नेक रत्न की 


जा 


80 


विकस्व॒रालदझ्वारः २०९ 





“777 हिक्षोघो गुगसलििपाते निमजवतीन्दोः किस्ऐेष्विवाह॥ किरणेष्विवाह्लः ॥ 


इद्सुपसानरीत्या विशेषान्तरस्थ न्यसने उदाहरणम | 
अथोन्तरन्यासबिधया यथा-- 
कफणोरुन्तुद्सन्तरेण रणितं गाहस्व काक ! स्वयं 
साकन्दं सकरन्दशालिनमिह त्वां सनन्‍्महे कोकिलम्‌ | 
घन्यानि स्थलवेभवेन कतिचिद्स्तूनि कस्तूरिकां 
नेपालक्षितिपालभालपतिते पह्छुं न शक्केत कः ९॥ 
यथा बा-- 
सालिन्यमब्जशशिनोसघुलिदकलड्ढी 
धत्तो भुखे तु तव दृक्तिलकाख्ननासाम्‌ | 
दोषावितः कचन मेलनतो गुणत्व॑ 
वक्तुगुणी द्वि बचसि अमविप्रतनस्भी ॥ १२४ ॥ 


उत्पत्तिभूमि होने के कारण, उसमें बसे का होना भी उसके सौभाग्य का दास न कर पाया। 
अनेकों गुणों के होने पर एक दोष उनके समूह में वेसे ही छिप जाता है, जेसे चन्द्रमा 
फी किरणों में कल । 

यहाँ 'वर्फ अनेकों रस्नों की खान हिमालय का कुछ भी नहीं विग्ाड़ पाया? यह विशेष 
उक्ति है। इसका समर्थन अनेकों गुणों के समूह सें एुक दोष छिप जाता दै” इस 
सामान्य उक्ति के द्वारा किया गया है। ।इसका समर्थन पुनः उपमानवाक्य 'जसे चन्दुंसा 
की किरणों में कलक्ू” इस विशेष उक्ति के द्वारा किया जा रहा है। जत' यहाँ विकस्पर 
अलझ्ठार है। 

यह उदाहरण शन्यविशेष के उपमान प्रणाली के किये गये प्रयोग का है । अथौन्‍्तर- 
न्यास चाली प्रणाली के निम्न दो उदाहरण हैं ः-- 

कोई कचि कोए को सम्बोधित करके कह् रद्ा है। दे कौए, कानों के क्कश लगने चाले 
स्वर को छोड़कर तुम पराग से सुरभित आम के पेड़ का सेवन करो, छोग तुर्म्हं वहाँ 
कोयछ समझने छगेंगे। किसी विशेष स्थान की मद्दिमा के कारण कई वचस्तुएँ धन्य हो 
जाती हैं। नेपाल के राजा के छछाट पर छगे हुए कीचड़ ( पक्क ) को कौन व्यक्ति कस्तूरिका 
न समझ्गा ( 

यहाँ 'कोएु का भास के पेड पर जाकर फोयछ समझा जाना? यह विशेष उक्ति है। 
इसका समर्थन 'स्थानमहिमा से चस्तुएँ भी महिमाशाली हो जाती हैं? इस सामान्य के 
द्वारा हुआ है। इसमें जर्थान्‍्तरन्यास है। सामान्य का पुनः अर्थान्तरन्यासविधि से 'नेपा- 
लराज के भाल पर पह्क भी कस्तूरिका समझा जाता है? इस विशेष के द्वारा समर्थन किया 
गया है। अत" यहाँ विकस्वर खलद्भार है। अथवा जैसे-- 

है सुन्दरी, कमल तथा चन्द्रमा में भरा तथा कलछू सलिनिता को घारण करते हैं, 
और तुक्दारे भुख में नेत्न तथा तिलकाक्षन उनकी शोभा को घारण करते हैं। कभी कभी 
दो दोष मिलकर गुण भी यन जाते हैं। वक्ता की चाकशक्ति में श्रम तथा विप्रछम्भ कमी 
कभी गुण माने जाते दें । ( भाव यह है वक्ता कभी कसी पूर्वपक्षी को परास्त करने के 
लिये असम तथा विप्रल्म्म का भ्योग करता है, जेसे कोई नेयायिक छुछ से घटचत्‌ स्थान 





२१० कुवलयानन्दः 
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६३ प्रोढ़ोत्यलड्वारः 
प्रौद्योक्तिरत्कपहिती तद्धेत॒त्वप्रकर्पनम । 
कचा; कलिन्दजातीरतमालस्तोममेचका; ॥ १२५ 0 


में पहले घटाभाव फा निर्णय कर तदनन्तर “घट है? इस प्रमा की सिद्धि करता है, इस 
प्रकार वहाँ अस तथा प्रतारणा ( विप्रलूम्भ ) गुण वन जाते हैं। ) 

इसमें भ्रथम वाक्य में नायिका के मुख की शोभा काले नेत्र तथा तिककाश्न के कारण 
बढ़ द्वी रही है, यद्द विशेष उक्ति है। इसके समर्थन के लिये 'कमी दो दोष मिककर ग्रुण 
बन जाते हैं? इस सामान्य का प्रयोग किया गया है । इस सामान्य के समर्थन के लिए 
धुनः अर्थान्तरन्याससरणि से “वक्ता के वचन में श्रम तथा विप्रकम्म कमी कभी गुण हो 
जाते हैं? इस विशेष का उपादान हुआ है। अत यहाँ भी विकस्वर मलक्कार है। 

टिप्पणी--पण्डित्तराज जगन्नाथ विकस्वर अलझ्वार को अछग से अछक्कार मानने के पक्ष में 
नहीं हैं। उनके मत में विकस्वर में किन्हीं दो अलझ्जारों क-अर्थान्तरन्यास तथा उपमा की अथवा 
दो अर्थान्तरन्यासों को सर्खाष्ट होतो है। ससृष्टि को अलग से अलझ्लार का नाम देना उचित नहीं 
जान पढता। कई स्थानों पर उपमादि अनेक अलकारों में परसुपर अनुग्राक्ष-अनुग्राइक-साव 
पाया जाता है, फिर तो वहाँ भी नवीन अलकार का नामकरण करना पडेगा | उदाहरण के लिए 
वीक्ष्य राम धनश्याम ननृतु शिखिनो बने? में उपमा से पुष्ट आन्ति अलकार को कोई नया नाम 
देना होगा । 

कृषछ्यानन्दकारस्तु---यस्मिन्‌ विशेषसासान्यविशेषा स विकस्वर० “अनस्तरत्नप्रभ 
वस्य” इत्यादि। 'क्णारुन्तुन्द' * क'। 'पू्वेसुपमारीस्या इृह स्वथोन्तरन्यासरीष्या विक 
स्वरालक्कार ? इत्याह । तद॒पि तुच्छुछ्‌॥ ' * “एवं चार्थान्तरन्यासस्य तस्य चार्थान्तर 
न्‍्यासप्रभेदयोश्य ससृष्व्येवोदाहरणानां स्वदुक्ताना गता्थत्वे भवीनालकारस्वीकारानौचि 
त्यात्‌। अन्यथोपमादियप्रेदानामजुम्ाह्मालुग्राहकतया सनिवेशिते5प्यलूड्लारान्तरकदपना 
पत्ते । 'वीचय राम घनश्याम ननृतु. शिखिनो बने? हत्यन्नाप्युपमापोषितायां आन्तावछूा 
रान्तरभप्रसज्ञाच्च । ( रसगझ्लाघर १० ६३९-४० ) 


६३ प्रौढोक्ति अलड्भार 


१२५--जहाँ किसी कार्य के अतिशय को न करने वाले पदार्थ को उसका कारण मान 
लिया जाय, वहाँ प्रौदोक्ति अलझ्वार होता है, जेसे उस नायिका के बा फाढ़िन्दी (यमुना) 
के तीर पर उत्पन्न तमाल बूचों के समूद के सब्श नीले हैं । 
टिप्पणी--प्रौदोक्ति अलकार को मम्मट तथा रुय्यक ने नहीं माना है। चन्द्रालोककार जयदे६ 
ने इसे अतिशयोक्ति के वाद वर्णित किया है। उनके मत से किसी कार्य के अयोग्य पदार्थ के 
उस कार्य के योग्य वर्णित करना प्रौढोक्ति है -- 
प्रौढोक्तिस्तदशक्तस्य तच्छुक्तत्वावकल्पनम । 
कलिन्दजातीररुद्दा. श्यासला सरलद्दुमा' ॥ ( चन्द्रालोक ५०४७ ) 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अवश्य प्रौढोक्ति को एथक्‌ अछकार माना है --करिमश्रिद्रे 
किन्चिद्र्मक्तातिशयप्रतिपिपादयिपया प्रसिद्धतद्धम॑वता संसर्गस्योह्धावन पौढोक्ति.) (रस 
गश्नाधर ए० ६७१ ) इस अलकार का उदाहरण वे यह पथ देते हैं --- 
अन्थाचलअमणवेगवद्वदा ये दुग्धास्वुधेरुदपतन्नणवः सुधाया । 
त्रेकतामुपगतेविविधौषधीमिर्धाता ससर्ज तव देव दयादगन्तान्‌ ॥ 
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कार्योतिशयाहेतो तद्रेतुत्वम्रकल्पनं प्रौढोक्ति:। यथा तमालगतनेल्यातिशया- 
ती यम्ुनातटरोहणे तद्धेतुत्वप्रकल्पनम्‌ | 
प्रथा चा-- 


कल्पतरुकामदोग्ध्रीचिन्तामणिघनद्शझ्ञानाम्‌ | 
रचितो रजोसरपयस्तेज:श्वासान्तराम्बरेरेषः ॥ 


अन्न कल्पवृक्षाय्रेकेकवितरणातिशायिवर्णनीयराजवितरणातिशयाहेती कल्प- 
वृपरागाद्रिपपद्चमूतनिर्मितस्वेन तद्धेतुत्वप्रकल्पनं प्रौढोक्ति: १२५ ॥ 


डे सस्भावनालक्लार: 


सम्भावना यदीत्य॑ स्थादित्यूहो5्न्यस्थ सिद्धये । 
यदि शेषों भवेद्वक्ता कथिताः स्थुगुणास्तत ॥ १२६ 0 





यहों समुद्रमन्‍्थन के समय दुग्धसमुद्र से उठे अमृत के अणुरओं को नाना प्रकार कौ औष- 
गें से जोडकर अक्षा ने भगवान्‌ की दयाद्टष्टि की सृष्टि की है, इस उक्ति में प्रोढोक्ति अकूकार 
ग्राजाता है| 


जहाँ किसी कार्यातिशय के अद्देतुभूत पदार्थ में उसकी हेसुता कछ्पित की जाय घहाँ 
शेक्ति होती है। जेसे ऊपर के उदाहरण में तमाऊों की नीरूता का कारण कलिन्दजा 
र पर होना नहीं है, किन्तु कवि ने उस नीछता का कारण कलिन्दुजा के त्तीर पर उगना 
हेपत किया है, अत' यहाँ प्रौढोक्ति है । 


सथवा जेसे-- 

किसी राजा की दानशीरूता का वर्णन है । 

यह राजा कट्पक्षक्त, कामघेचु, चिन्तामणि, कुबेर तथा शाख के क्रमश. परागसमूह, 
43, तेल, श्वास तथा आभ्यन्तर जाकाश के द्वारा बनाया गया है। 

यहाँ कवि इस वात की व्यञ्षना कराना चाहता है कि राजा कक्पकुत्त सादि पुक 
' दानशील पदार्थ से भी अधिक दानशील है, इस दानशीछता के अतिशय के कारण 
! सें, कवि ने--करुपबूत्तपराग आदि पाँच पदार्थों को मिलाकर राजा की रचना की है, 
फह कर उन पाँचों पदार्थों के समिश्रण में उस दानछ्कीलतातिशय का देतु कहिपत 
गहे। अतः यहाँ प्रौढोक्ति अछट्ठार है । 


६४. सम्भावना अलझद्भार 


१९६--जहाँ किसी कार्य की सिद्धि के लिए 'यदि पसा हो तो यह हो सकता है? इस 
।र की कहपना की जाय, वहाँ सम्भावना अछक्कार होता है। जेसे, यदि स्वय शेप गुर्णो 
फक्ता बने त्तो आपके गुण कद्दे जा सकते हैं। 


टिप्पणी--मस्मट, रुव्यक तथा पण्डितराज ने सम्भावना अलकार नहीं माना है। वे इसका 
वेश अतिशयोक्ति के तृतीय भेद में करते है । 


यहाँ यदि शेष वक्ता चने, तो गुण कहे जा सकते हैं? इस झंश में सम्भावना है। 


२१२ कुंवलयानन्दुः 








यथा वा-- 
कस्तूरिकास्गाणामण्डाहन्धगुणमखिलमादाय | 
थदि पुनरदं विधिः स्यां खलजिह्वायां निवेशयिध्यामि ॥ 
धयर्थोक्तो च॒ कल्पनम! अतिशयोक्तिभेद्‌ इति ( १०१०* ) काव्यप्रकार- 
कारः ॥ १२६॥ 

६४ सिथ्याध्यवसित्यलड्टार+ 
किंचिन्सिथ्यात्वसिद्धचर्थ मिथ्याथोन्तरकव्पनम्‌ । 
मिथ्याध्यवसितिवेद्यां वशयेत्सस्रनं. वहन्‌ ॥ १२७॥ 

अन्न वेश्यावशीकरणस्थात्यन्तासम्भावितत्वसिद्धये गगनकुसुममालिकाधारण- 
रूपाथोन्तरकल्पनं मिथ्याध्यवसिति' ! 
अस्य क्षोणिपतेः पराधेपरया लक्षीकृता: संख्यया 
प्रज्ञाचक्षु रवेक््यमाणबधघिरश्राव्याः किलाकीतेयः । 
गीयन्ते खरमष्टमं कलयता जातेन वन्ध्योद्रा- 
न्मुकानां प्रकरेंण कूमेरमणीदुग्धोदघे रोघसि॥। 





अथवा जेसे-- 

यदि में ब्रह्मा हो जाऊँ, तो कस्वूरीम्ट्गों के अण्डे से समस्त गन्धरूप गुण फो छेकर 
दु्श की जीम पर रख दूँ। 

यहाँ यदि में गद्या हो जाऊँ, तो? इस उच्ति में सम्भावना अलझ्लार है। 

काध्यप्रकाशकार के मतानुसार “यद्यर्थोक्ती च कल्पनम! वाला भेद श्तिशयोक्ति का 
भ्रकार विशेष है । 

६५ भिध्याध्यवसिति अलड्जार 

१२७--जहाँ किसी मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए अन्य मिथ्यात्व की कर्पना की. 
जाय, वहाँ मिथ्याध्यवसिति अलझर होता है। जेसे गगनकुसुम ( खपुष्प ) की साछा 
घारण करने वाला व्यक्ति वेश्या को वश में कर सकता है । 

इस उदाहरण में वेश्या को वश में करना अत्यन्त असम्भव है, इस घात फी सिद्धि 
के लिए कवि ने गगनकुसुर्मों की माछा का धारण करना, यह दूसरा मिथ्या अर्थ 
कल्पित किया है, इसलिए यहाँ मिथ्याध्यवसिति अछक्कार है। अथवा जेसे इस निम्न 
उदाहरण स-- 

किसी राजा की निन्‍दा के व्याज से स्तुति की जा रही है "--यह राजा बढ़ा भर्कीर्ति- 
शाली है। इसकी काली अकीर्ति की सख््या कहाँ तक गिनाई जाय, वह्द परार्् की 
सख्या से भी अधिक है। इसकी अकीर्ति को प्रज्ञाचज्षुओं ( अन्धों ) ने देखा है तथा बहरों 
ने सुना है। पन्ध्या के पेट से उत्पन्न गुँगे पुन्नों का झुण्ड कूर्मरमणी-दुग्ध-समुद्र के 
तीर पर अष्टम स्पर में इस राजा की जकीर्तति का गान किया करते हैं। भाव यह है, इस 
राजा अकीर्ति का नाम निश्ञान भी नहीं है। क्र 

यहाँ 'परार्ध से भी अधिक होना), “अर्न्धों के द्वारा देखा जाना), 'वन्ध्यापुत्र? 'गूँगे के 
द्वारा अष्टम स्वर में गाया जाना? “कूमंरमणीदुग्ध' आदि सब वे मिथ्यार्थान्तर हैं, जिनकी 
कल्पना राजा की जकीर्ति के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए की गई है । 


छलितालझूारः २१४ 








अन्नाद्योदाहरणं निद्शेनागंम्‌, छितीय॑ं तु शुद्धमू । असंबन्धे संबन्धरूपा- 
विशयोक्तितो मिथ्याध्यवसितेः किंचिन्मिध्यात्ससिद्धचथ मिथ्याथोन्तरकल्पना- 
>जमना विच्छित्तिविशेषेण भेदः ॥ १२७ |॥ 
६६ ललितालडूार: 


वर्ण्य स्थाहप्येबत्तान्तप्रतिविस्व॒स्य व्णेनम्‌ । 
ललित॑ निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीषेति ॥ १२॥ 


यहाँ पहले उदाहरण में निदर्शनागर्भ मिथ्याध्यवसिति है, क्योंकि 'खपुष्पमालाधारण? 
तथा 'वेश्याघशीकरण!' में विंवप्रतिविंवभाव से वस्तुलंबंध की सम्भावना पाई जाती है। 
दूसरा उदाहरण शुद्ध मिथ्याध्यवसिति का है। कदाचित्‌ कुछुछोग मिध्याध्यवसिति को 
अतिद्यायोक्ति का ही सेद मानना चाहें, इस छाका के कारण ग्रथकार इनका भेद चताते हुए 
कहते हैं कि सिथ्याध्यवसिति का असवधे सबघरूपा अतिशयोक्ति से यह सेद है कि यहाँ 
क़िसी विशिष्ट सिथ्यात्व की सिद्धि के छिए अन्य मिथ्या अर्थ की कल्पना की जाती है, अतः 


ईस मिथ्यार्थान्‍्तरकत्पना के कारण इसमें अतिशयोक्ति की अपेक्षा भिन्न कोटि का चमस्फार 
पाया जाता है 


दिप्पणी--मिथ्याध्यवप्तिति नामक अछकार केवल अप्पयदीक्षित दी मानत्ते जान पढते हैं। 
अन्य आलकारिक इसे अतिशयोक्ति का ही भेद मानते हैं । पण्डितराज जगन्नाथ श्से प्रौढोक्ति का 
भेद मानते हैं । प्रौदोक्ति अलकार के प्रकरण में वे अप्पयदीक्षित के इसे अलग अलकार मानने के 
मत का खण्डन करते हैं) वे वताते है कि एक भिथ्यात्व की सिद्धि के अन्य भिथ्या वस्तु की 
कल्पना प्रौढोक्ति में ही अन्तभृत होती है। ( एकस्य मिध्यास्वसिद्धयर्थ मिध्याभूतवस्त्वन्तर- 
कछएपने मिध्याध्यवसिताण्यमलंकारमिति न वक्तन्यम्‌, प्रौदोक्‍्त्येव गतार्थत्वात्‌। रसगगाधर 
पूृ० ६७३ ) इसी सवध में आगे जाकर वे 'वेश्या वशयेत्खद्धज वहन? वाले उदाहरण की मी जाँच 
पडताल कर झसमें केवल निदर्शना अलकार घोषित करते है, निदशनागर्भा मिथ्याध्यवसिति नहीं । 
( यत्तु 'वेश्यां चशयेत्खस्तर्ज वहन! इति कुवरूयानन्दक्ृतता सिध्याध्यवसितेरुदाहरणं निर्मित्त 
ज़्त्त निदर्शनयेच गतार्थम्‌। निद्शनागर्मात्र सिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तम-वही 
पृ० ६७३ ) आगे जाकर वे दलौल देते हैं कि यदि मिथ्याध्यवस्ित्ति अलकार माना जाता है, तो 
वेचारी सत्याध्यवरिति ने क्या विगाडा था कि उसे अलकार नहीं माना जाता । ( यदि च सिथ्या- 


ध्यवसिते रेवालंकारान्तर, सत्याध्यवसितिरपि तथा स्याव---त्द्दी ए० ६७३ ) फिर तो निम्न 
उदाहरण में सत्याध्यवृसिति मानी जानी चाहिए -- 


हसिश्रन्द्रेण संज््ताः अगीता घर्मंसूनुना। 
खेछल्ति निगमोत्सगे सातर्गगे गुणास्तव ॥ 
हि हरिश्वन्द्रादि से सबद्ध गुणों की सत्यता की सिद्धि हो रद्दी है । वस्तुत ये दोनों प्रोदोक्ति 
द्‌ हैँ । 


६६. ललित अलंकार 
१२८--जहाँ वण्ये विषय के उपस्थित द्ोने पर उससे सवद्ध विषय ( घर्म ) का वर्णन 
न कर उसके प्रतिविंवमूत अन्य ( अप्रस्तुत ) द्त्तान्त का चर्णन किया जाय, वहाँ ललित 
“प्रकार होता दै। जेसे, ( कोई नायिका ससीप आये अपराधी नायक का तिरस्कार कर 
बेंठती है तथा उसके छौट जाने पर सखी को उसे मनाने मेज रही है, इसे देखकर कोई 
कवि कह रहा है । ) यह नायिका नदी ( या तालाब ) के पानी के निकल जाने पर अब 
सेतु ( बांध ) बांधने की इच्छा कर रही है । 
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प्रस्तुते धर्मिणि यो वर्णनीयो ब्त्तान्तस्तमव्णेयित्वा तत्रेव तत्मतिबिम्बरूपस्य 
कस्यचिद्रस्तुतबृत्तान्तस्थ वर्णनं ललितम्‌ । यथाकर्थ॑चिद्याक्षिण्यसमागततत्कालो- 
पेक्षितम्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथ सखी प्रेषयितुकामां नायिकामु-॥ 
दिश्य सख्या वचनेन तव्यापारास्प्रतिबिम्बभूतगतजलसेतुबन्धवर्णनम्‌ | नेयमग्र- 
स्त॒तप्रशसा, प्रस्तुतधर्मिकत्वात्‌ | नापि समासोक्ति ; श्रस्तुतबृत्तान्ते वण्येमाने 
विशेषणसाधारण्येन सारूप्येण वाउप्रस्तुतबृत्तान्तस्फूल्यभावात्‌, अग्रस्तुतव्वत्तान्ता- 
देव सरूपादिह प्रस्तुतवृष्तान्तस्य गम्यत्वात्‌। नापि निदर्शना, भ्रस्तुतात्रस्तुतवृत्ता- 





यहाँ प्रस्तुत धर्मी नायिका के द्वारा नायक के पास सखी सप्रेपण है, यह नायक के रूठ 
कर चले जाने के बाद्‌ किया जा रहा है। इस प्रस्तुत वृत्तान्त का कथन न कर कघि ने 
तठ्रतिविंवभूत अन्य चृत्तान्त 'पानी के निकलने पर बाघ बांधने की चेष्टा? का वर्णन किया 
है। अत यहाँ ललित भलूकार है। 


दिप्पणी--प्राचीन आलकारिक इसे अलग से अलकार नहीं मानते दण्डी मम्मट आदि श्सकफ़ः 
समावेश आर्थी निदरेना में करते हैं । पण्डितराज ने इसे अलग से अलकार माना है--“जहाँ 
प्रस्तुत धर्मी में प्रस्तुत व्यवहार ( धर्म ) का उल्लेख न कर अप्रस्तुत वस्तु के व्यवहार ( धर्म ) का 
उल्लेख किया जाय वहाँ ललित अलकार होता है ? ( प्रकृत्तधर्मिणि प्रकृतज्यवहाराजुल्लेखेन 
निरूप्यमाणो5प्रकृतन्यवहारसम्बन्धो छलितालकार.--रसगज्ञाधर प्‌ृ० ६०४ ) 

प्रस्तुत विषय में जिस बृत्तान्त का वर्णन किया जाना चाहिए उसका वर्णन न कर 
जहाँ उसी सम्बन्ध में उसके प्रतिविम्बरूप किसी अन्य अग्रस्तुतद्भत्तान्त का वर्णन किया 
जाय, वहाँ छलित णलझ्लार होता है। ( इसी का उदाहरण क्षारिकार्ध में है, इसी को 
स्पष्ट करते कहते हैं। ) कोई अपराधी नायक किसी तरह नायिका के पास भाकर उसे 
प्रसन्‍न करने का अज्ुरोध करता है, किन्तु उस समय नायिका उसकी उपेक्षा करती है, भत 
वह छौट जाता है। उस अन्य नायरिकासक्त लौटे हुए नायक को छिवा छाने के लिए सखी 
फो भेजने की इच्छा बाली नायिका को उद्दिष्ट कर सखी के वचन के द्वारा कवि ने उस 
ज्यापार के प्तिविस्वभूत जल के निकलने पर सेतु वन्धन की चेष्टा” का वर्णन किया है 
यहाँ अप्रस्तुतप्रशसालछ्वार नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि यहाँ यह व्यवहार श्स्तुत 
धर्मी ( नायकानयनव्यापार ) से सम्बद्ध है, जब कि अप्रस्तुतप्रशसा में वर्णित व्यवहार 
( बृत्तान्त ) केवल अभ्रस्तुत से सम्बद्ध होता है। इसी तरह यहाँ समासोक्ति भलझ्कार भी 
नहीं हो सकता, क्योंकि समासोक्ति में प्रस्तुत ब्रत्तान्त के वर्णन से अग्रस्तुत बृत्तान्त की 
ध्यक्षना होती दे, समासोक्ति में अस्तुत् च्रत्तान्त का वर्णन किया जाता है तथा समान 
विशेषण के कारण अथवा सारूष्य के कारण प्रस्तुत से अग्रस्तुत के व्यवहार की व्यक्षना 
होती है। इस स्थल पर ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ समासोक्ति का क्षेत्र नहीं माना जा 
सकता। साथ ही यहाँ अप्रस्तुत बत्तान्त के सारूष्य से ही भ्रस्तुत ज्ञत्तान्च 'की 
व्यक्षना हो रही है। इसके अतिरिक्त इस स्थल में निद्शना अलझ्वार भी नहीं माना 
जा सकता । निद््शना वहीं हो सकती है जहाँ प्रस्तुत तथा भश्रस्तुत दोनों चृत्तान्त स्वश- 
व्दोपात्त हों तथा ऐसी स्थिति में उनमें ऐक्य समारोप हो। यहाँ अश्रस्तुतवृत्तान्त ते 
स्वशव्दोपात्त है, किन्तु प्रस्ततच्नत्तान्त नहीं। इसी घात को और अधिक [पुष्ट करने के 
लिए तक करते हैं कि यदि ऐसा अछक्कार जो विषय ( भ्रस्तुत ) तथा विषयी (अप्रस्तुत ) 
दोनों के स्वशब्दोपात्त होने पर माना जाता है, केचछ विपयी ( अम्रस्तुत ) के द्वी प्रयोग 
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न्तयो: शब्दोपात्तयोरेक्यसमारोप एवं तस्याः समुन्मेषात्‌ । यदि विषयविषयिणोः 
शब्दोपात्तयो: प्रवतेमान एवालछूारो विषयिसात्रोपादाने5पि स्पात्तदा रूपकमेव 
“* भेदेडप्यभेद्रूपाया अतिशयोक्तेरपि विषयमाक्रमेत्‌ । ननु तश्यत्र प्रस्तुततायकादि- 
निगरणेनतत्र शब्दोपात्ताग्रस्तुतनीराद्रभेदाष्यवसाय इति भेदे अभेदरूपातिशयो- 
क्तिरस्तु | एवं तहि सारूप्यनिबन्धना अग्रस्तुतप्रशंसाविषयेडपि सेबातिशयोक्तिः 
स्थात्‌ | अग्रस्तुतधर्मिकत्वान्न भवततीति चेत्‌ ,-तत्राप्यप्रस्तुतधर्मिबाचकपद॒स्थापि 
प्रसिद्धातिशयोक्त्युदाहरणेष्त्रिब प्रस्तुतघर्मिलक्षुकलसम्भवात्‌ ॥ नन्वम्नस्तुतप्र- 
शंसायां सरूपादअस्तुतवाक्याथोत्‌ प्रस्तुतवाक्याथो5वगम्यते, नव॒तिशयोक्ताविब 





करने पर माना जाने छगेगा तो फिर रूपक अलझ्लार का विषय विस्तृत हो जायगा तथा 
भेडे अमेदरूपा अतिशयोक्ति (या रूपकातिशयोक्ति ) के ज़ेन्न में भी रूपक अलदझ्कार का 
. प्रधेद्ा हो जायगा । अतः नहाँ दोनों का स्वशब्दोपात्तत्व अमीष्ट हो वहाँ एक के प्रयोग 
फ्रेरने पर वह अलक्षार न हो सकेगा, इसलिए केवल अभ्रस्तुत द्वत्तान्त के व्यवहार 
के कारण यहाँ निद्र्शना नहीं सानी जा सकती। पू्॑पक्षी इस सम्बन्ध में एक नई 
सरणि उपस्थित करता दै--ठीक है, आप यहाँ अभस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति या 
निदर्शना में से अन्यतम अलछझ्टार नहीं मानते तो न सहो, यहाँ सी सभेदुरूपा अतिक्ष- 
योक्ति मान लें। यहाँ स्वशब्दोपात्त अप्रस्तुत नीरादि ( नीरनिर्गमन तथा सेलुबन्धन ) 
ने/्प्रस्तुत नायकादि ( नायकगमन तथा नायकानयन चेष्टा ) का निगरण कर लिया है। 
इस निगरण के द्वारा अअस्तुत का असेदाध्यवसाय हो गया है इस प्रकार यहाँ भेदे जसेद- 
रूपा अतिशयोक्ति सिद्ध हो जाती है। सिद्धान्तपक्ठी को यह सत स्वीकार नहीं। इसी 
का खण्डन करते हुए वह दुलील पेश करता द्वे कि ऊछित अछझ्भार के स्थल पर भेदे 
अभेदरूपा भतिशयोक्ति मानने पर तो सारूण्य-निवन्धना अग्नस्तुतप्रशंसा के जेत्र में भी 
यद्दी अलझार ( कतिशर्येक्ति ) हो जायगा, फिर तो अग्रस्तुत-प्रशसा के उस भेद को 
मानने की क्‍या जरूरत है। यदि जाप यद्द दुलील दें कि अप्रस्तुतप्रशंसा झलक्षार में 
/अप्रस्तुत वर्ण्य होता है, तया अतिशयोक्ति में अम्रस्तुत के द्वारा पस्तुत का अध्यचसाय 
होता है ( तथा वहाँ वर्ण्य॑ प्रस्तुत दी होता है )॥ जतः अग्रस्तुतप्रदशासा के स्थर से खति- 
शयोक्ति अलझ्वार नहीं हो सकता। अम्रस्तुतमशसा में भी हम देखते हैं कि अतिज्ञ- 
योक्ति के प्रसिद्ध उदाहरणों की भाँति, अअस्तुत घर्मिवाचक पद ( अप्रस्तुत धर्मी से सम्बद्ध 
वाचक पदों ) के द्वारा प्रस्तुतधर्मिलच्कत्व ( प्रस्तुतधर्मी से सम्बद्ध रत्तकत्व ) सम्भच हो 
सकता है। भाव यह है, अतिशयोक्ति में जिन पदों का प्रयोग होता है, थे सुख्याद्ृक्ति 
से अप्रस्तुत से सम्बद्ध होते हैं, किन्तु ( सराध्यवसाना ) छक्षणा से प्रस्तुत को छत्तित 
करते हैं, जब कि भ्षप्रस्तुतप्रशंसा में वे पद्‌ केवल अग्रस्तुतपरक ही होते हैं, तथा प्रस्तुत 
व्यक्षमागस्य होता है--इस प्रकार की पृव॑पक्षी की दुलील है, अत. अप्रस्तुतमशंसा का 
समावेश अतिशयोक्ति में नहीं हो सकता। इसी का खण्दन करते हुए सिद्धान्तपत्षी 
बताता दै कि कमी कभी अ्रस्तुतप्रश्मसरा में अप्रस्तुत के चाचक पद प्रस्तुत के छक्तक हो 
“सकते हैं। पूर्वपक्षी के मत को फिर उपन्यस्त कर उसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्त 
पत्ती ललित अछक्कार को शतिशयोक्ति से भिन्‍व सिद्ध करने के लिए कहते हैं। यदि पूर्व- 
पक्षी यह दुललीक दे कि अप्रस्तुतप्रश्ंसा में तुल्यरूप ( सरूप ) अप्रस्तुत वाक्यार्थ से 
अस्तुतवाक्यारथ की व्यक्षना होती है, अतिशयोक्ति की तरह्द विषयी ( अम्रस्तुत ) के. 


२१६ कुवलयाननद 
विषयिवाचकेस्तत्तत्पदेविंषया लक्ष्यन्त इति भेद इति चेत्तहिं इहापि प्रस्तुतगताद- 
प्रस्तुतवृत्तान्तरूपाद्माक्याथोत्तद्गतप्रस्तुतबृत्तान्तरूपो वाक्यार्थों3वगम्यत इत्येबाति- 
शयोक्तितो भेदो<स्तु | बस्तुतस्तु,-- हि 


सो<पूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तत्कर्णयोग्ापलं 
९ , दैष्टिः सा मद्विस्म॒ृतस्वपरदिर्कि भूयसोक्तेन वा ? | 
पूव निश्चितवानसि अमर ' हे यद्वारणोड्य्याप्यसा- 
वन्‍्तःशूत्यकरों निषे्यत इति आतः | क एप अ्रहः ९॥! 
( भन्ल. श १८) 


इत्यायप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे प्रथमग्रतीतादभस्तुतवाक्याथौत्‌ प्रस्तुतवाक्यार्थोड्व- 

गम्यत इत्येतत्न घटते; अम्रस्तुते वारणस्थ अमरासेव्यत्वे कर्णचापलमात्रस्थ 
शुन्यकरत्वयोह तुत्वा 

अ्रमरनिरासकरणस्थ हेतुत्वसम्भवेडपि रसनाविपययान्तःशुन्यकरत्वयोहेतुत्वा- 


पन्ना वच्ननइाक इनक ल्पिक्चतन तल कल न नन9_+ नमक सतत ल 5. 
घाचक उन उन पढ्दों के द्वारा विषयों (ग्रस्तुत पदार्थों ) की लछक्षणा से प्रतीति नहीं 
होती है, अत' उन दोनों में परस्पर भेद है, तो यहाँ (ललित सलझ्लार में ) भी 
प्रस्तुत के प्रसग में वर्णित अगप्रस्तुत ब्रत्तान्तरूप वाक्याथ से अस्तुतबुत्तान्तरूप 
वाक्यार्थ की व्यक्षना हो जाती है, जत्त. छलित का अतिशयोक्ति से भन्तर हो ही जाता 
है। इस अकार लछित फो अतिशयोक्ति ले भिन्‍त अछझ्लार सिद्ध कर सिद्धान्तपक्ती उस 
पू्ेपक्षी मत पर अपना निर्णय देता है, जिसमें अग्रस्तुत प्रशसा का भाघार प्रथम प्रतीत 
अशभ्रस्तुतवाक्यार्थ से श्रस्तुत वाक्याथ की व्यक्षना माना गया है। इसका विवेचन करने 
के लिए घह पहले अप्रस्तुतप्रशसा के उदाहरण को लेक र उसके अश्रस्तुत तथा भ्रस्तुत 
चाक्‍्याथे को केता है -- 


“इसके वेसे ही अपूर्व रसना विपर्ययविधि ( जिह्वापरिदृत्ति, विपरीत बात कहने की 
आदत ) है, वेसी ही कार्नों की चपरछता ( दुष्प्रभुषक्ष में, कच्चे कान का होना ) है, 
घह्दी मद्‌ ( गवे ) के कारण मार्ग ( उचितानुचित ) को विस्म्टत करने वाछी दृष्टि है ह 
जौर अधिक क्‍या कहें १ हे भौरे, तुमने यह सब पहले ही विचार लिया है कि यद्द अभी 
भी वारण ( हाथी, छोगों का अनादर करने वाला ) है, इतना होने पर भी भाई, तुम 
इस जन्तः्शू्य शुण्डादण्ड वाले ( रिक्तहस्त ) व्यक्ति की सेवा कर रददे हो, इसमें तुस्द्ारा 
क्या आम्ह है ?? हु 

यह अप्रस्तुतमशसा अलक्कार का उदाहरण है। पू॑पक्षी के मतानुसार यहाँ भी पहले 
अग्रस्तुत ( दृस्तिरूप ) वाक्यार्थ की प्रतीति होगी, तदुनन्तर उससे ( दुष्प्रभुरूप ) 
वाक्यार्थ की ज्यजना ह्होगी। किंतु यह वात यहाँ छागू नहीं होती । सिद्धान्तपक्षी का 
कहना है कि यहाँ यह नियम घटित नहीं होता । हम देखते हैं कि इस पद्य में हाथी का 
भोरे की सेवा के योग्य न होना अश्रस्तुत है, इसका द्वेतु यह है कि वह कार्नों का चचछ 
है तथा भौंरों का जनादर करने वाढा है, इस द्वेतु के होने पर भी रसनाविपर्यय तथा 
अन्त'शून्यकरध्व ये दो छैेतु अमरासेच्यत्व के कारण नहीं हो सकते, साथ ही मद का 
होना भी अमरासेच्यस्व का द्ेत नहीं, वल्कि उल्टे वह तो अमरसेव्यस्व का हेतु है ( भाव 
यह है, भौरे के द्वारा हाथी की सेवा नहीं की जानी चाहिए, इसका साज्षात्‌ हेतु फेवक 
इतना ही जान पढ़ता है कि हाथी कार्नों की चंचछता धारण करता है तथा भोरों को 
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सस्मवेन सदस्त प्रत्युत तत्सेव्यल्ल एबं हेतुत्वेश च रसनाविपयेयादीनां 
तत्र द्वेतुत्वान्ययाथ वारणपदस्य दुष्प्रशुरूपविषयक्रोडीकारेणेव भ्रवृत्तेबेक्तव्य- 
त्वात्‌ | एवं सत्यपि यघ्ग्रस्तुतसम्बोधनादिविच्छित्तिविशेषात्तत्राप्रस्तुतप्रशं- 
साया अतिशयोक्तितो भेदों घटते, तदाज्नापि प्रस्तुतं घर्मिणं ख्वपदेन निर्दिश्य 
तत्राग्रेस्तुतवणेनारूपस्थ विच्छित्तिविशेष(्थ सद्भावात्ततो भेदः सुतरां घटते | 
'पश्य नीलोत्पलद्नन्द्ान्निःसरन्ति), वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूक्ष्मपया” 
इत्यादिषु तु श्रस्तुतत्म कस्यचिद्धमिण: खबाचकेनानिद्दिष्टत्वादतिशयोक्तिरेव । 
एतेन गतजलसेतुबन्धनवणेनादिष्विसबन्धे सबन्धरूपातिशयोक्तिरस्त्विति शह्क- 
पि निरस्ता | तथा सति “कस्त्वं भोः ! कथयामि' इत्यादावपि तत्मसज्ात्‌ सारू- 
प्यनिबन्धनश्रस्तुतवाक्याथोवगतिरूपविच्छित्तिविशेषेणालझ्लारान्तरत्वकल्पनं त्वि- 
हापि तुल्यम्‌ | तस्मात्सवोलझारबिलक्षणमिदं ललितम्‌ | 


'भगा देता दै, बाकी हेतु तो इस उक्ति के साथ ठीक नहीं होते क्योंकि हाथी की जिह्नाप- 
रिवृत्ति या उसकी सूड का खोखछा होना-हाथी की सेवा भौरे न करं--इसका कोई हेतु 
नहीं है, साथ ही सद्‌ का होना तो उछटे इस वात की पुष्टि करता है कि हाथी भौरों 
के द्वारा सेवन करने योग्य है, क्योंकि मद के लिए ही तो भौरे हाथी के पास जाते हैं )। 
ऐसी दशा में 'रसनाविपयंयविधि! “अन्त शृन्यकरस्व” तथा “मद्वत्ता? हस्तिपक्ष में उसके 
अमरासेण्य होने के हेतु रूप में पूर्णत. घटित नहीं होते। फलतः प्रथम क्षण में 
हस्तिरूप अप्रस्तुत वाच्यार्थ की निर्वाधप्रतीति नहीं हो पाती । इसलिए हमें दुष्प्रसुरूप 
प्रस्तुत बृत्तान्त का भाश्षेप पहले ही क्षण में कर लेना पढ़ता है । पहले ही क्षण में. रसना- 
विपयंयादि हेतु के हस्तिपक्ष में अन्वय करने के लिए इस वात की कज्पना करना हमारे 
छिए आवश्यक हो जाता है कि यहाँ हस्तिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ने दुष्प्रभुरूप प्रस्तुत चृत्तान्त 
को छिपा रखा (क्रोडोकृत कर रखा) है। यद्यपि यहाँ अग्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का क्रोडीकरण 
पाया जाता है, तथा प्रस्तुत के द्वारा ही प्रथम क्षण में अप्रस्तुत वाच्यार्थ की प्रतीति ह्ठोः 

” पाती है, तथापि यहाँ क्षतिशयोक्ति की अपेत्ता इसलिए विशेष चमत्कार पाया जाता है कि 
यहाँ अप्रस्तुत को संवोधित कर उक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत 
को संबोधित करने के चमत्कारविशेष के कारण ही अप्रस्तुतप्रशंसा तथा नतिशयोक्ति मैं- 
भेद हो गया है। इसी तरह यहाँ ( ऊलित जलकार में ) भी प्रस्तुत घर्मी को अपने ही 
वाचक पद के द्वारा वर्णित करके उस अंग में अप्रस्तुत का वर्णन करना एक विद्येप- 
चमत्कार उत्पन्न करता है, अत. यहाँ सी जतिशयोक्ति से स्पष्ट भेद सानना दीक होगा। 
अतिशयोक्ति में ( ऊलित की भॉंत्ति ) प्रस्तुत धर्मी का कोई वाचक पद प्रयुक्त नहीं होता । 
उदाहरण के लिए 'पश्य नीलोस्पलद्वन्द्वान्नि'सरन्तिः तथा 'वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं 
सूचमपच्या” इत्यादि उदाहरणों में प्रस्तुत धर्मी के लिए कोई चाचक पद प्रयुक्त नहीं हुआ 
है, अत. यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ही पाया जाता है। इस शकार सिद्धातपक्ठी ने यहाँ 
इस शंका का निराकरण कर दिया है कि 'गतजलसेतुबन्धन? चर्णनादि के असंग में 

२ पंनर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्पति? इत्यादि स्थर्छों में ) असंबंधे संवंधरुपा अतिशयोक्ति 
मानी जा सकती है। ऐसा होने पर जिस प्रकार करत्वं भो" कथयामिः जादि स्थलों में 
सारूप्यनिरवंधन के कारण भ्रस्तुत वाक्याथ की ध्यजना होने से एक विद्येप प्रकार की 
शोभा ( चमत्कार ) होने के कारण नवीन अलंकार की कल्पना की जाती है, बेसे ही- 


१६, २० कुच ० 
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यथा वा ( रछ १।१)-- 
कक सूर्यप्रभवो वंशः क्र चाल्पविषया मतिः ॥ 
तितीषुदुस्तरं मोहाडुडुपेनास्मि सागरमू ॥ | 
अन्नापि निदशेनाआन्तिन कायो । 'अल्पविषयया मत्या सूर्यवंश वर्णयितु- 
मिच्छुरहमइति प्रस्तुतबृत्तान्तानुपन्यासात्तग्मतिबिम्बभूतस्य 'उड़पेन सागर ति- 
तीषुरस्मि! इत्यप्रस्तुतबृत्तान्तस्य वर्णनेनादी विषमाल्डारविन्यसनेन च केवल 
'तन्न तात्पयेस्थ गम्यमानत्वात्‌ | 
यथा वा ( नेषध ८२५ )-- 
अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य बसन्तमुफ्तस्य दशां वनस्य | 
त्वदाप्रसंकेततया कझतार्था श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥ 
अन्न 'कतमो देशस्त्वया परित्यक्तः ९? इति ग्रस्तुताथमनुपन्यस्य 'बसन्तमुक्तस्य 
वनस्य दशामनायि' इति प्रतिबिम्बभूताथसात्रोपन्यासाल्ललितालझारः ॥ १९८ | 





यहाँ भी नवीन भरूकार फी कए्पना करने के लिए कारण है। अतः यह छलित अलछकार 
सभी णलंकारों से विछज्षण है । 


इन तीनों उदाहरणों का अर्थ अतिशयोक्ति तथा प्रस्तुताकुर अलकार के प्रसग में देखें | 
ललित अलकार की प्रतिष्ठापना करने के बाद हसका एक उदाहरण देते हैं, जहाँ कुछ 
पविद्ठान्‌ आति से निदृर्शना अलकार मानते हैं। 


'कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला चश, कहाँ, मेरी तुच्छ बुद्धि ? में मोह के कारण 
दुस्तर समुद्र को एक छोटी सी डोंगी से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ । 


इस पद्च में निदृशशना नहीं मानना चाहिए। "मैं तुच्छ बुद्धि के द्वारा सूर्यवंद् का वर्णन 
करने फी इच्छावाछा हूँ? यह प्रस्तुत छत्तान्त है। इसके उपन्यास के द्वारा हसके भतिविंय- 
रूप अग्रस्तुत बृत्तान्त--मैं डॉगी से सागर पार करने की इच्छा वाला हूँ-के वर्णन के 
द्वारा तथा पश्चके पूर्वार्ध में पहले विषम अलकार का प्रयोग करने के कारण कवि का अभिप्नाय 
केवल तुच्छुदुद्धि के द्वारा सूयंचश के चर्णन की इच्छा चाले प्रस्तुत तक ही है। अतः यहाँ 
भी प्रस्तुत के प्रसग॒ में भग्रस्तुत च्त्तान्त का चर्णन करने के कारण ललित अलंकार ही है। 

क्षथवा जेंसे-- 

दमयन्ती नल से पूछ रही है --यह बताओ, वह कौन सा देश है, जिसे तुमने विसन्‍्त 
के द्वारा छोड़े गये वन की दशा को पहुँचा दिया है ? तुम्हारे लिए प्रयुक्त सकेत रूप संज्ञा 
€ नाम ) क्‍या इस व्यक्ति ( मेरे ) द्वारा सुनने योग्य नहीं है ९ 

यहाँ 'हुमने कौन सा देश छोड़ा है? ( तुम कहाँ से आ रहे हो ) इस प्रस्तुत अर्थ का 
उपन्यास न कर 'वसन्‍्त के द्वारा छोड़े गये उपवन की दृशा को पहुँचाया गया है? द््स 
अतिविंबमूत्त अप्रस्तुत बृत्तान्त का उपन्यास किया गया है, अतः यहाँ छलित अलंकार है। 

टिप्पणी--चन्द्रिकाकार वैधनाथ ने इस पद्च के प्रसग में निरदर्शना की शक्का उठाकर उसका 
समाधान किया है। वे कहते हैं कि यहाँ माघ के प्रसिद्ध पथ 'उध्यति विततोध्वरश्मिरज्वावहि- 
मरुचौ हिमधाज्नि याति चास्त॑ । चहति गिरिरय विलम्विघण्टाह्ययपरिवारितवारणेंद्रली लाम्‌! 
की तरह पदार्थ-निदर्शना नहीं है। वहाँ पर पथ के पूर्वाप में प्रकृत इत्तान्त का उपन्यास हो चुका 
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६७ घहपंणालड्ारः 
| उत्कण्वितायसंसिद्धिविता यत्ल॑ प्रहषेणम्‌ । 
दे तामेव ध्यायते तस्मे निसृष्ठा सेव दृतिका ॥ १२९ ॥ 


उत्कण्ठा 5 इच्छाविशेषः | 
सर्वेन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यमिमन्यते | 
तत्माप्तीच्छां ससंकल्पामुत्कण्ठां कबयो विदुः ॥ 
इत्युक्तलक्षणात्तद्विषयस्थार्थस्य तदुपायसंपादनयत्न विना सिद्धि: प्रहषेणम्‌ । 
उदाहरणं स्पष्टम | 
यथा वा ( गीतगोविन्दे ११ )-- 
मेपेमेंदुरमम्बरं चनभुवः श्यामास्तमालदुमें- 
ञ नेक्त भीरुरयं त्वमेव तदिसं राघे | गृह प्रापय | 
इत्थं नन्‍्द्निदेशतम्वलितयोः प्रत्मध्वकुझ्नद्रु मं 
राघामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥। 


है, अत वहाँ निदशना ही दै । यहाँ साइज्य पयेवसान ठो पाया जाता है, पर प्रकृत बृतान्त का 
उपन्यास नहीं हुआ है, अत' निदशैना नहीं मानी जा सकती वहाँ प्रकृत वृत्तान्त वाच्य रहता है,. 
यहाँ प्रकृत इत्तान्त न्यग्य होता है, अत व्यग्य होने के कारण इत्त प्रकार की सरणि में अधिक 
चमत्कार पाया जाता है। इसलिए रूलित को निदर्शना से भिन्न मानना उचित ही है । 

(न चात्न वारणेन्द्रलीछामितिवष्यदार्थनिदर्शना युक्तेति वाच्यम्‌ ॥ तत्न पूर्वा्धेन प्रकृत- 
घृत्तान्तोपादानेन, साहश्यपर्यवसानरूपनिदर्शनासस्वेव्प्यन्न तदनुपादानेन । तदहयद्गयता- 
प्रयुक्तविच्छित्तिविशेषवच््तेन छछ्ितालंक्वार॒स्येबोचितत्वाच्‌ । ) ( चन्द्रिका ए० १५० ) 

६७, अहर्षण अलंकार 

१२५--जहाँ किसी यलविशेष के विना ही ईप्सित घस्तु की सिद्धि हो जाय, वहाँ 
प्रहषण नासक अलकार होता है। जेसे, कोई नायक किसी का ध्यान ही कर रहा था कि 
उसके किए वही दूतिका भेज दी गई। 

टिप्पणी--सा्षात्तदुद्देश्यकयद्षमन्तरेणाप्यमीष्टार्थलासः परहर्षणस्र । (रसगगाधर ४ ६८०) 

उत्कण्ठा का धर्थ है इच्छाविशेष। उत्कण्ठा का रक्षण यों है .--जिस वस्तु में समस्त 
इन्द्रियों के सुख का आास्वाद समझा जाता है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए की गई संकदुप 
पूर्वक तीच इच्छा को कविगण उस्कण्ठा कहते हैं ७ इस लक्षण के अनुसार इस प्रकार की 
चस्ठु की प्राप्ति के उपाय के बिना ही जहाँ सिद्धि हो, उस स्थान पर काच्य सें प्रहर्पण 
अलंकार होता दै। कारिकार्ध का उदाहरण स्पष्ट ही है । अथवा जेसे-- 

'हे राघे, आकाश घने वादुर्लो से घिरा है, समस्त वनभूमि त्तमाल के निविड द्रत्षों से 

“काली हो रही हैं और रात का समय है। तुम तो जानती ही हो, यह कृष्ण चढ़ा डरपोक 
है, इसे इस रात में जगल में होकर घर जाते डर लगेगा। तुम्हीं इसे क्‍यों नहीं गहुँचा 
देती ९१ नन्‍द्‌ की इस झाज्षा को सुन कर घर की भोर प्स्थित राधा-माघव के द्वारा मार्ग 
में य्रुना-चट के उपचन तथा छवाकुक्ष में की हुई एकान्च क्रीडाएँ सर्वेत्क्र्ट हैं ७ 
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अन्र राधामाधवयोः परस्परसुत्करिठतत्व प्रसिद्धतरम्‌ । अग्रे च अन्थकारेण 
निबद्धमित्यत्रोदाहरणे लक्षणानुगति.॥। १२६ ॥ 


वाब्छितादधिकाथस्य संसिद्धिश्र प्रहषणम्‌ । 
दीपमुद्योजयेद्यावत्तावदभ्युद्तो रवि! ॥ १३० ॥ 
स्पष्टम्‌ | 
यथा वबा-+- 
चातकझ्लिचतुरान्पयःकणान्‌ याचते जलधरं पिपासया | 
सो<5पि पूरयति विश्वमम्भसा हन्त हन्त महतामुदारता ॥ १३० ॥ 


कप 





यहाँ राधा तथा माधव की एक दूसरे से एकान्त में मिलने की उत्कण्ठा प्रसिद्ध है ही 
तथा कवि जयदेव ने भी गीतगोविन्द नामक काव्य में--जिसका यह मगछाचरण है-- 
उसे कागे निबद्ध किया है। यहाँ नन्‍्द के आदेश के कारण राधा-माधचव की यह उस्कण्ठा | 
विना किसी यत्न विशेष के ही पूर्ण हो जाती है, अतः यहाँ प्रदर्षण अछकार का छत्षण 
घटित हो जाता है। 


१३०--( ग्रहण का दूसरा भेद ) जहाँ भभीप्सित वस्तु से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो, 
वहाँ मी प्रहषण होता है। यह प्रदर्षण का दूसरा भेद है। जेसे, जब तक वह दीपक जलाये, 
तब तक हि सूर्य उद्ति हो गया। 

यहाँ दीपक का प्रकाश अभी प्सित वस्तु है, सूर्य का प्रकाशित होना उससे भी अधिक 
चस्तु की ससिद्धि है, अत. यह दूसरा प्रहषण है। कारिकार्थ स्पष्ट है। 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है -- 

प्वातक पक्षी प्यास के कारण मेघ से केवल तीन-चार बूँद ही पानी माँगता है । मेघ 
चदले में समस्त ससार को पानी से भर देता है। बड़े हर्प की वात है, महान व्यक्ति सड़े 
उदार होते हैं। 

यहाँ चातक पक्ती केवल तीन चार कण की ही इच्छा करता है, किन्तु मेघ अमीप्सित < 
वस्तु से अधिक वितरित करता है, अत यहाँ प्रहर्षण नामक भरकर है। 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण को द्वितीय प्रहपेण का 
उदाइरण नहीं माना है। वे बताते हैँ कि यह उदाहरण दुष्ट है । क्योंकि अहृपेण के लक्षण 'वान्छित 
वस्तु से अधिक वस्तु की ससिद्धि? में ससिद्धि से तात्पय केवर निष्पत्तिमात्र नहीं है। 
ईप्सित से अधिक वस्तु की निष्पत्ति होने पर भी जब तक इच्छा करने वाले व्यक्ति को उस अधिक 
वस्तु के छाभ का सन्तोषाधिक्य न हो तव तक अ्रदृर्षण! शब्द का अर्थ सगत नहीं हो सकेगा, 
जो प्रहंण अलकार का वास्तविक रहस्य है। ऐसी स्थिति में, चातक को केवल तीन चार बूँद 
पानी ही अभीष्ट है, उससे अधिक पानी मिलने पर जब तक चातक का इर्षाधिक्य न बताया जाय, 
तव तक प्रहर्पण अछकार कैसे होगा ! हाँ, अधिक दान देने के कारण दाता की उत्कर्षता अवश्य 
प्रतीत दोती है तथा 'हन्त हन्त मद्दतामुदारता वाला अर्थान्तरन्यास भी उसी की पुष्टि करता 
हैं। अत यहाँ प्रहृर्ण का लक्षण घटित नहीं दोता। इसका उदाहरण पण्डितराज ने निम्न 
ग्य दिया है -- 

लोभाद्वराटिकाना विक्रेत्ुं त्रसविरतमटन्त्या । 
लब्धो गोपकिशोर्या मध्येरथ्य महद्गनील्मणि ॥ 


प्रहषणालझूर . २२१ 








यत्रादुपायसिद्धयथांत्‌ साक्षाक्ममः फलस्य च। 
निष्यज्ञनोषधीमू्ल खनता साधितो निधि: ॥ १३१ ॥ 

फलोपायसिद्ध्यर्थायत्रान्मध्ये उपायसिद्धिमनपेक्ष्यापि साक्षात्फल्स्येष 

प्रहषेणम्‌ | यथा निध्यज्ञनसिद्ध्यर्थ मूलिकां खनतस्तत्रेव निघेत्ञीमः | 
यथा वा-- 

*... उस्ित्य प्रथममघररिवतं झुगाक्षी पुष्पीध श्रितविटपं भद्दीतुकामा । 
आरोहुं पदमद्घादशोकयष्टावामूलं पुनरपि तेन पुष्पिताभूत्‌ ॥ 

अन्न पुष्पप्रहणोपायभूतारोहणासिद्ध्यथीत्पदनिधानात्तत्रेव पुष्पप्रहणलाभ:।॥। 





( यत्तु-चातक' ' **” इति पद्य 'वान्छितादुधिकार्थस्य संसिद्धिश्व श्रहषणम!ः इति 
प्रहरपंणाद्‌ ट्वितीयप्रसेद रक्षयित्वोदाइतं कुब॒लयानन्दुकृता । तद्सत्‌ । वान्छितादुधिकार्थस्य 
संसिद्धिरिति छक्षणेन ससिद्धिपदेन निष्पत्तिमान्न॑ न वक्तुं युक्तम्‌ | सत्यामपि निष्पत्ती वान्छि- 
तुस्तस्काभक्ृतसतोषानातिशये प्रहर्षणशब्दयोगार्थसगस्या 'तदुलद्धारत्वायोगात्‌। कि त्तु 
लामेन कृतः संतोषातिशय । एवं च॒ प्रकृते चातकस्य प्रिचतुरकणमाम्रार्थितवा जरूदक- 
ठूंकजलकरणकविश्वपूरेण न ॒हर्पाधिक्याभावात॒ प्रहर्षणं कथकार पद्साधत्ताम । वान्छिता- 
दघिकप्रदत्पेन दातुरुस्कर्षों भव॑स्तु न वायंते। अत एव हन्त हन्तेत्यादिनार्थानतरन्यासेन 
स प॒व पोष्यते। छोभाद्वराटिकानामित्यस्मदीये तूदाहरणे वाल्छितुर्वोश्छितार्थाद्धिकवस्तु- 
लामेन संतोषाधिक्यात्तद्युक्तत्‌ । ( रसगन्गापर ५० ६८१-८२ ) 


१४१--जहाँ किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये 
यत्न से साक्ञात्‌ उसी वस्तु ( फल ) का छाम हो जाय, वहाँ प्रहर्षण का तीसरा भेद होता: 
है। जेसे कोई व्यक्ति निधि (खजाना) को देखने के लिए किसी अज्षन की औषधि की जढ 
को खोद रहा हो और उसे खोदते समय ही उसे साज्ञात्‌ निधि ( खजाना ) मिल जाय । 
( उस मलुष्य को गड़े हुए घन को देखने के अञ्षन की जौपधि की जड़ खोदते हुए दी 
निधि मिल गई )। 
फल प्राप्ति के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये यत्न से कार्य के बीच सें ही उपाय 
की सिद्धि के बिना ही साज्ास्फल की प्राप्ति हो जाय, वह भी प्रहर्षण का एक सेद है। 
जेसे निध्यक्षन की प्राप्ति के लिए औौषधि की जड़ को खोदते हुए ब्यक्ति को वहीं निधि की 
प्राप्ति हो जाय । न्‍ 
अथवा जेंसे-- 
फोई नायिका अशोक के फूल चुनने भाई है। हिरन के समान नेत्र वाी नायिका 
ने अशोक के नीचे लटकते फूर्लों को पहले चुन लिया है, तदनन्तर वह पेड़ के ऊपरी भाग- 
में खिले फूलों के समूह को लेने की इच्छा से पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए ज्यों ही अशोक के 
तने पर पेर रखती है, त्यों ही उसके पेरों के द्वारा आहत होकर अशोक की छता फिर से- 
फूर्लों से लद जाती है । 
2 ( यहाँ कबि ने 'पादाघातादशोको विकसति बकुछः सीछुगण्ड्रपसेकादः चाली कवि- 
समयोक्ति का उपयोग किया है। ) 
यहाँ नायिका पुष्पप्रहण के लिए उसके उपाय--पेड पर चढ़ने का आश्रय लेने जा 
रही है, इस उपाय की सिद्धि के लिए अशोकयष्टि पर पेर रखते ही वहीं फूल खिल हि 


२२२ कुवलयानन्दः 








दं८ पिषादनालक्कार+ 
इष्यमाणविरुद्धाथसंग्राप्तिस्तु विषादनस्‌ । 
दीपमुद्योजयेद्यावन्निवोणस्तावदेव स। ॥ १३२ ॥ 


यथा वा-- 


रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पह्ुजश्रीः । 
इत्थे विचिन्तयति फोशगते हिरिफे 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्हार ॥ १३२ | 


६६ उल्लासालक्वारः 


एकस्य गुणदोषाभ्यामछासोज्न्यस्य तो यदि । 
अपि मां पावयेत्‌ साध्वी खात्वेतीच्छति जाइली ॥१३३॥ 


किन नल जम 25 28 22538 ५ मल  मिय 
उठते हैं और उसे नीचे खड़े खड़े ही फूछ मिल जाते हैं, इस प्रकार उपाय सिद्धि के 


लिए के करते समय ही साज्षात्‌ फल ( पुष्प ) की प्राप्ति हो जाती है, अतः यहाँ तृतीय 
प्रहर्षण है। 


र] 


६८, विषादन अलक्ढार 


१३२--जहाँ अभी प्सित भर्थ से विरुद्ध अर्थ फी प्राप्ति हो, वहाँ विधादन अलझ्वार होता 
है। जैसे ज्योही दीपक को अधिक तेज किया जा रहा था, श्योंद्दी वह बुझ्न गया। इसी का 
दूसरा उदाहरण यह है :-- 


कोई भौरा कमल में बन्द हो गया है। चह रात भर यही सोचता रहा है 'अय रात 
समाप्त होगी, प्रात' काछ द्टोगा, सूर्य उदय होगा, फमलशोभा विकसित होगी? । कमर- 
कलिका में बन्द भौंरा यह सोच ही रद्दा था कि इसी बीच, बड़े दुःख की बात है, किसी 
हाथी ने उस कमल के फूछ को उखाड़ लिया। 


यहाँ भौंरा आतःकाल में विकसित कमल की शोभा की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि 


उसका छुटकारा हो तथा वह पुन कमल के मकरन्द का पान फर सके, पर इसी बीष्द 


डाथी का कमल फो उखाड़ फेंकना अभीष्सित वस्तु से विरुद्ध चस्तु की प्राप्ति है, अतः यहाँ 
विषादन अलझ्ठार है । 


६९५ उल्लास अलड्भार 


१३३-१३५--जद्दाँ किसी अन्य वस्तु के गुण दोष से किसी अन्य वस्तु के गुणदोष का 
चर्णन किया जाय, वहाँ उल्छास नामक जलछक्कार होता है। ( यद्द वर्णन चार तरह का 
द्वोता है “३ किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, २ किसी वस्तु के दोष से दूसरी 
चस्तु का दोष, ३. किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का दोष, ४. किसी वस्तु के दोष सेट 
दूसरी वस्तु का गुण । इसी के क्रमष्ठः उदाहरण देते हैं । ) 

१-“यह पतित्रता सती स्नान करके मुझे पवित्र कर दे, 


शर्मा नदी इस सती से यह 
इच्छा करती है | ( गुण से ग्रुण का उदाहरण ) 


उद्जासालझ्ारः श्रहे 








काठिन्यं कुचयोः सद्दु बाब्हन्त्यः पादपत्ययो:। 

“#.. निन्‍्दन्ति च विधातार ल्वद्धादीषरियोषितः ॥ १३४ ॥ 
तदमाग्यं घनस्पेव यज्नाश्रयति सज्जनस्‌। 
लाभो5्यमेव भूपालसेवकानां न चेद्धः ॥ १३५ 0 


यत्र कस्यचिद्गुणनान्यस्य शुणो दोषेण दोषो शुणेन दोषो दोषेन गुणों था 

वण्येते स उल्लासः। हितीयाधेमाग्रस्योदाहरणम्‌ | तत्र पतित्रतामहिमगुणेन 

तदीयस्नानतो गद्गायाः पावनत्वगुणो चणितः। हिततीयश्झोके हिलीयस्योदा- 

हरणम्‌ । तत्र राक्षो धादीषु बने पत्ायमानानामरातियोषितां पादयोधोवलपरि- 

पन्थिमादंबदोषेण तयोः काठिन्यमरष्टा व्यथ कुचयोस्तत्सष्टथत्तों धातुनिन्यत्व- 

““- दोषो वर्णित. | ठृतीयछोकस्ठ्त्तीय-चतुर्थयोरुदाहरणम्‌ | तन्न सल्ननमहिसगुणेन 

घधनस्य तदनाश्रयणं दोषत्वेन, राक्षः ऋोयेदोषेण तत्सेवकानां वध विना विनि- 
गेसन गुणत्वेन वणितम्‌ | 





२--कोई कवि राजा की वीरता की प्रशंसा करते हुए शस्चुनारियों की दशा का दर्णन 
करता है। हे राजन , तुम्हारे युद्धयात्रा के लिए प्रस्थित होने पर तुम्हारी शब॒रमणियाँ 
अपने कुर्चो की कठिनता को घरणकम्ों में चाहती है ( ताकि कठिन पेरों में उन्हें चन फी 
हुर्गंम कठोर मूमि असह्ल न लगे ) तथा इस प्रकार की रचना न करने वाले ( पेरों को 
कमल के रा कोसल यनाने वाले ) ब्रह्मा की निन्‍्दा करती हैं। ( दोष से दोष का 
उदाहरण 


ब ६--यह धन का ही दुर्भाग्य है कि वह सज्जनों के पास नहीं रहतता। ( गुण से दोप 
» का चर्णन ) 


४-यदि राजसेवर्कों का वध नहीं होता, तो यद्द उनका छाभ ही है। ( दोष से गुण 
का उदाह्टरण ) 


जहाँ किसी एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, उसके दोप से दूसरी घस्तु का 
दोप, उसके गुण से दूसरी वस्तु का दोष अथवा उसके दोप से दूसरी चस्तु का गुण चर्णित 
किया जाय, वहाँ उल्लास नामक अलंकार होता है। कारिकाभाग की प्रथम कारिका का 
द्वितीयाघे प्रथम ( गुण से गुण ) का उदाहरण है। यहाँ पतिब्बता की महिमा रूपी गुण के 
चर्णन के द्वारा उसके स्नान से गंगा की पचित्नता के गुण का वर्णन किया गया है। द्वितीय 
सलोक में द्वितोय (दोप से दोष ) का उदाहरण है। यहाँ राजा की युद्धयात्राओं के 
समय बन सें भगती हुई शञ्लुद्धियों के दौड़ने में घाघक पैरों की कोमछत्ता का दोष चर्णित 
“5 कर उसके द्वारा उनकी कठिनता की रचना न कर च्यर्थ ही स्तनों की कठिनता फी रचना 
करने वाले घह्मा का दोप वर्णित किया गया दै। तृतीय कारिका में तीसरे व चौथे दोनों 
के उदाहरण हैं। चहाँ प्रथमार्घ में सजनों की महिसा के गुण के द्वारा घन का उनके पास न 
झ्ोना रूपी दोष, तथा राजा की क्ररता के दोप के द्वारा राजसेवर्कों का विना बध के बच 
निकलना गुण के रूप में वर्णित हुआ है । 
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अनेनेष फ्रमेणोदाहरणान्तराणि/-- 
यदय रथसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः | 
एकः कृती मद्लेंषु, शेषमद्ठ भुवो भरः ॥ 
अन् गायिकासौन्दयंशुणेन तदंसलिपीडितस्य स्वांसस्य कतित्वगुणो वर्णितः | 
लोकानन्दन | चन्दनद्रुम ! सखे ! नास्मिन्‌ बने स्थीयतां 
दुबशः परुषेरसारहदयैराऋन्तमेतहनम्‌ | 
ते हन्योन्यनिधषेजातद्हनज्वालावलीसंकुला 
न स्वान्येव कुलानि केबलसददो सब दह्देयुवनम्‌ ॥ 
अन्न वेणनां परस्परसंघर्षणसंजातद्हनसंकुलत्वदोपेण वननाशरूपदोषो वर्णित: | 
दानार्थिनों मघुकरा यदि कर्णताले- 
देरीक्ृताः करिवरेण मदान्धबुद्धया | 
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इन्हीं चारों के क्मश दूसरे उदाहरण दे रहे हैं -- 
( किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे के शुण के वर्णन का उदाहरण ) 

फोई नायक नायिका के साथ रथ पर जा रहा था। रथ के हिलते से उसका कन्धा 
नायिका के कन्धे से टकारा गया था। अपने कन्धे के सौभाग्य गुण की प्रशसा करता नायक 
कह रहा है। 'रथ के हिलने के कारण यह मेरा कन्धा उस ( नायिका ) के कन्धे से टकरा 
गया था। अत, सेरे सभी अगों सें यही अकेछा अग सफछ मनोरथ है, याकी अग तो पृथ्वी 
के छिए भारस्वरूप हैं। 

यहाँ नायिका के सौंदर्य गुण के द्वारा उसके कन्पे से टकराये हुए नायक के अपने कंधे 
के सौभाग्य गुण का चर्णन किया गया है। खत, यह उन्ञास के प्रथम सेद का उदाहरण है। 

( किसी एक के दोष के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण ) 

कोई कवि चन्दन के कृत्ध से कह रहा है। “संसार को प्रसन्न करने वाले, है चन्दन के 
बक्त, मित्र तुम इस वन में कमी नहीं ठहरना । यह वन कठोर छ्द्यवाले ( शून्य हृदय 
वाले ) कठोर वांस के पेढ़ों ( छरे बच्चा में उत्पन्न छोगों ) से छाया हुआ है थे बांस इतने 
दुष्ट हैं कि एक दूसरे से परस्पर टकराने से उत्पन्न अप्मि की ज्वाला से वेष्टिव होकर केवछ 
क्षपने कुछ को ही नहीं, अपितु सारे चन को जछा डालते झ्ठ। 

(प्रस्तुत पद्य सें अरप्रस्तुतप्रशला अछकार भी है। यहाँ चन्दन-वेणुगत भप्रतुत 
वृत्तान्त के द्वारा सजन-दुर्जन व्यक्ति रूप भस्तुतवृत्तान्त की व्यजना हो रही है। कोई 
कवि किसी सजन से दुष्टों के साथ से बचने का संकेत कर रहा है, जो केवल अपना ह्ठी 
नहीं दूसरों का भी नाश करते हैं। ) 


यहाँ बांसों के परस्पर टकराने से उत्पन्न अप्नि से वेष्टित होने रूप दोष के द्वारा चननाश 
रूप दोप का वर्णन किया गया है, अत यह उल्लास के द्वितीय सेद का उदाहरण है ! 
( किसी के गुण के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण ) 


कोई कवि हाथी की मूर्खता व मदाघता का वर्णन कर रहा है। यदि गजराज ने मदाघ 
बुद्धि के कारण अपने कर्णतालों के द्वारा मद जल के इच्छुक ( याचक ) भौोरों को हटा 
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तस्येव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा 
भ्रद्भाः पुर्विकचपद्मवने चरन्ति ॥ 
“४ अन्र अमराणामलकरणत्वगुणेन गजस्य तत्मतिक्षेपो दोषत्वेन वर्णितः। 
आघ्नातं परिचुम्बितं परिसुहुर्लीदं पुनम्चवित 
त्यक्त वा भुवि नीरसेन मनसा ' तन्न व्यथां सा कृथाः | 
हे सद्रल्न ' तवेतदेव कुशल यहानरेणाद्रा- 
दन्‍्तःसारविलोकनव्यसनिना चूर्णीकृतं नाश्मना ॥ 
अन्न वानरस्य चापलदोषेण रत्लस्थ चूणेनाभावो गुणत्वेन व्णितः | अन्न 
अथमचतुर्थेयोरुज्लासो उन्‍्वथ: । मध्यमयोश्छत्रिन्यायेन लञाक्षणिकः ॥१३३-१३श॥ 





दिया, तो इसमें सोरों का क्या बिगडा ? यह तो द्वाथी के ही कपोछमण्डलर को शोभा की 

> हानि हुई, भौरे तो फिर कहीं किसी खिले कमल वाले सरोवर में विहार करने लगते हैं। 

( यहाँ कवि ने गज-अमरगणत अग्रस्तुत ब्यापार के द्वारा कुदातृ-याचकगत प्रस्तुत 
व्यापार की ध्यंजना की है। झ्तः अप्रस्तुतम्रशंसा सी अलंकार है। ) 


यहाँ 'सौरे हाथी के कपोूमण्डल की शोभा हैं? इस गुण के द्वारा 'हाथो के द्वारा 

उन्तका तिरस्कार! रूप दोप वर्णित किया गया है, जत' यह उन्चास का तीसरा सेद है। 
( किसी के दोष के द्वारा दूसरे के ग्रुण के वर्णन का उदाहरण ) 

कोई कवि किसी सणि से कहा रहा है। हे मणि ( सद्नत्ञ ), चन्द्र के द्वार्थो पड़ने पर 
उसने पहले तुम्हें सूँघा, फिर चूमा, फिर चाटा, फिर सुंह में दांतों से चवाया, जब कोई 
स्वाद न अध्या तो नीरस सन से जमीर्च पर फेंक दिया, इस सवध में त्तुक्हें इस चात्त का 
दुःख करने की आवश्यकता नहीं कि बन्दर तुम्हारी क॒द्न न कर खका। है मणि, यों कहो 
कि यह ठुम्हारी खेर थी कि बन्द्र ने तुम्हारी केवल इतनी ही परीक्षा की तथा चुम्हारे 

) अन्दर के भाग को देखने की इच्छा से तुम्हें पत्थर से चूणं-विचूर्ण न कर डाला । 

( कोई योग्य व्यक्ति अयोग्य परीक्षक के द्वार्थो समुचित व्यवहार नहीं प्राप्त करता 
और इसके लिए दुःख करता है, उसे सान्स्वना देता कवि कहता दे कि यह तो परीक्षक 
को अयोग्यता के कारण है, स्वयं उसकी अयोग्यता के कारण नहीं। यदि बन्द्र मणि का 
मूल्य न जाने तो इसमें मणि का क्या दोप१ इस पद्चर्भे अप्रस्तुतप्रशसा अछकार भी है। ) 

यहाँ बन्द्र की चपछता के दोष का वर्णन कर उसके द्वारा मणि के चूर्ण-विचूर्ण न 
करने रूपी गुण का वर्णन किया गया है, अत यह उल्लास का चौथा सेद है। 

इन चार्रो प्रकार के उच्चास में सच्चा उल्लास प्रथम तथा चतुर्थ भेद में ( गुण के द्वारा 
गुण के तथा दोष के द्वारा गुण के चर्णन में ) ही पाया जाता है। वाकी दो भेद द्वितीय 
तथा तृतीय सें उच्चास नामक संज्ञा केवल लाक्षणिक है, ठोक वैसे ही जैसे कई छोग जा 

..., रदे हों तथा उनमें कुछ के पास छाता हो तो हम कहते हैं 'वे छाते वाले जा रहे हैं (छत्रिणो 
” यान्ति ) और इस प्रकार छात्े वालों के साथ जाते बिना छाते वालों के लिए सी 'छुन्निणः 
का लाक्षणिक प्रयोग कर बेठते हैं। भाव यह है, बीच के दो भेद ( दोप से दोष तथा गुण 


से दोष वाले भेद ) केवल छाक्षणिक दृष्टि से उल्लास है, क्योंकि वहाँ अन्यचस्तु का गुण 
चर्णित न होकर दोष वर्णित होता है! 
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७० शअचन्ञालज्वारः 
ताम्यां तो यदि न स्थातामवज्ञालंकृतिस्तु सा । 
स्वल्पमेवाम्बु लमते ग्रस्थ ग्राप्पापि सागरम्‌ ॥ 
मीलन्ति यदि पद्मानि का हानिरसतयुतेः ॥ १३६॥ 
ताभ्यां गुणदोषाभ्याम्‌। तो गुणदोषी | अन्न कस्यचिद्गुणेनान्यस्य गुणालासे 
छितीयाधमुदाहरणम्‌ | दोषेण दोषस्याप्राप्ती ठृतीयाधेम्‌ | 
यथा-- 
मदुक्तिश्वेदन्तमेद्यति सुधीभूय सुधियः ५ 
किमस्या नाम स्याद्रसपुरुषानादरभरे:ः | 
यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणासन्त'करणदहरण नव कुरुते ॥ 


टिप्पणी--कुछ विद्वान उछास को भिन्न अलकार नहीं मानते। एक दल इसका समावेश 
काज्यलिंग में करता है, तो दूसरा दल इसे केवल लौकिकार्थ मान कर इसमें अछकारत्व का ही 
निषेष करता है ? 


( 'काब्यलिंगेन गतार्थोज्यम् , नालकारान्वरत्वभूमिमारोहति' इस्येके । 'लौकिकार्थमय- 
स्वादुनलकार एव? इत्यपरे। ) ( रसगगाधर प० ६८५ ) 
७० शअवज्ञा अलकार 


१४६-अचकज्ञा वस्तुत उल्लास का ही उछठा अछकार है। जहाँ किसी एक के ग्रुण- 
दोष के कारण क्रमश' दूसरे के गुण-दोष का लाभ न हो, वहाँ अवज्ञा अलंकार होता है। 
( इसके दो भेद होंगे किसी एक के गुण के कारण दूसरे का ग्रुणाछाभ, किसी एक के दोण 
के कारण दूसरे का दोषालाभ, इन्हीं के क्रश उदाहरण ये हैं । ) 

(१ ) सागर में जाकर भी भ्रस्थ पात्र जितना थोड़ा सा पानी ही मिलता है । 

(२ ) यदि घन्द्रमा के उदय होने पर कमर बद हो जाते हैं, तो इसमें चन्द्रमा की 
क्या हानि २ 

कारिका के 'ताम्याँ? का अर्थ है 'गुण और दोप के द्वारा', तथा 'तौ? का अर्थ 'गुण 
तथा दोष! | यहाँ किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे को गुण की प्राप्ति न द्लोने वाले अवज्ञा 
भेद का उदाहरण कारिका का द्वितीयाध॑ ( स्वल्प इत्यादि ) है। किसी एक के दोष से 
दूसरे के दोष की प्राप्ति न होने वाले अवज्ञामेद का उदाहरण कारिका का दृतीयार्च 
( मीलन्ति० इत्यादि ) है। इसके अन्य उदाहरण ये हैं -- 

महाकवि श्रीहर्षप अपनी कविता के विषय में कष्ट रहे हैं। यदि मेरी उक्ति अमृत 
वनकर बुद्धिसानों के हृदय को मस्त वनाती है, तो नीरस व्यक्ति इसका अनादर करते 
रहे, इससे क्या ? अत्यधिक सुन्दरी स्री भी युवकों के हृदय को जितना आकृष्ट करती रे 
हैं, उत्तना वालकों के अन्तःकरण को नहीं । 

यहाँ कविता तथा रमणी के सौंदर्य गुण के द्वारा रस ध्यक्ति तथा वाहक के 
गुणाभाव का वर्णन किया गया है, जत यह अवज्ञा का प्रथम भेद है। 
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त॑ चेत्संचरसे ब्ृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां 
व्यालेः कक्ृणभूषणानि कुरुपे हानिने हेम्नामपि | 
मूधन्यं कुरुपे जलांशुमयशः कि नाम लोकत्रयी- 
दीपस्यास्वुजबान्धवस्य जगतामीशो5सि कि जमे ॥ 


अत्राये कवितार्मणीगुणाभ्यामरसबालकयोहेदयोल्लासरूपगुणाभावो व- 
रणिंतः | द्वितीये' परमेश्वरानद्रीकरणदोषेण दिग्गजादीनां लघुतादिदोषाभावों ब- 
णिंतः ॥ १३६ ॥ 
| ७१ अचुब्ालड्वारः 
दोषस्थास्यर्थनाञुज्ञ तत्रेव गुणद्शनात्‌ । 
विपदः सन्‍्तु नः शश्रद्यासु संकीत्यंते हरि! ॥ १३७ ॥ 
यथा वबा-- 
मय्येव जीणतां यातु यक्त्वयोपकृतं हरे !। 
नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाब्लति ॥ 
इयं हनुमन्तं प्रति राघवस्योक्तिः | श्षत्र प्रत्युपकारामाबो दोषस्तदभ्युपगमे 


कोई कवि महादेव से कष्ट रहा है। है मद्दादेव, अगर तुम वेल पर चेठ कर घूमते हो 
लो इससे दिग्गज छोटे नहीं हो जाते, अगर तुम साँपों के ककण वा आभूषण घारण करते 
हो, तो इसमें स्वर्णामूपर्णों की क्या हानि है, यदि तुम चन्द्रमा (जडांश-मूर्ख) को सिर पर 
धारण करते द्वो, तो इसमें त्रिकोकी के प्रकाश सूर्य का क्या दोष ? कहाँ तक कहें, भाप 
फिर भी तीनों छोर्कों के स्वामी हैं, हम क्या कह सकते हैं ९ 

यहाँ महादेव के द्वारा दिग्गजादि के ्ंगीकार न करने के दोप के द्वारा दिग्गजादि के 
छूघुतादि दोष का अभाष वर्णित किया गया है। 

कुछ आछकारिक इसे प्रथक्‌ अछकार न मानकर विशेषोक्ति में ही इसका अन्तर्माव करते हैं। 
विद्येपोक्‍स्यैद गतार्थत्वादृयज्ञा नाछकारान्तरमित्यपि चद॒न्ति । ( रसगगाधर ५० ६८६ ) 


७१. अनुज्ञा अलकार 

१४७--जहाँ किसी दोष फी इच्छा इसलिए की जाय कि उससें किसी विशेष गुण की 
स्थिति है, वहाँ सनुज्ञा खलंकार होता है। जेसे, ( कोई भक्त कहता है ) हमें सदा 
विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अच्छा, क्योंकि उनमें भगवान्‌ का कीतन होता है। 

यहाँ विपत्तियों ( दोष ) की जभ्यर्थना इसलिएु की जाती है कि उर्ममं भगवद्धजन- 
रूपी गुण विद्यमान है। 

अथवा जैसे निम्न उदाहरण मैँ-- 


हर रामचन्द्र हनुमान से कह रद्दे हैं--हे हनुमान्‌ , तुमने जो उपकार किया, वह्द मेरे 


लिए प्रस्युपकार की अज्षमता घारण करे। प्रत्युपकार की इच्छा करने वाला व्यक्ति,विपत्ति 
की काका करता दे । 


यह रामकी हलुमान्‌ के प्रति'ठक्ति है। यहाँ अत्युपकाराभाव दोष है, इस दोप की 
इच्छा का कारण यह है कि इससें विपत्ति की जाकांझ्वा न होना रूप गुण पाया जाता है। 


ह 


२२८ कुवलयाननद्‌- 
हेतुर्गुणो विपत्त्याकाह्नाया अप्रसक्तिः। सा च व्यतिरिकमुखभब्त्तेन सामान्येन 
विशेषसमर्थनरूपेणाथोन्वरन्यासेन दर्शिता | 














यथा वा-- 
ब्रजेम भवदन्तिकं प्रकृतिमेत्य पेशाचिकीं 
किसमित्यमरसस्पद:ः प्रमथनाथ ' नाथामहे | 
भवद्भवनदेह॒लीविकटतुएडदण्डाहति- 
ब्रुटन्मुकुटकोटिमिमेघवदादिभिभूयते | १३५ ॥ 


यह विपत्ति की आकात्ता का न होना ध्यतिरिकसरणि से वर्णित सामान्य क द्वारा विशेष 
के समर्थन वाले अर्थातरन्यास से प्रदर्शित किया गया है। भाव यह है, यहाँ प्रत्युपकार 
की इच्छा न करने वाछा व्यक्ति विपत्ति की आकाज्षा नहीं करता-इस यात को चेघर्म्य 
शेली में वर्णित किया गया है। अलुज्ला का ही दूसरा उदाहरण यह है '-- 

कोई भक्त शिव से प्रार्थना कर रहा है --हे प्रभथनाथ शिव, हमारी तो यही 
कामना है कि पिशाच के स्वरूप को प्राप कर आप के ही समीप रहें | हम 
देवतार्भों की सपत्ति की याचना क्यों करें ? इन्द्रादि बढ़े बढ़े देवता भी आपके 
निवासस्थान की देहली पर बैठे गणेशजी के दण्डों की 'चोट से जीण॑-शीर्ण मुकुट वाछे 
होते रहते हैं। अर्थात्‌ जिनके भवन की देहली से भी आगे बड़े बड़े देवता नही पहुंच 
पाते, उन भगवान्‌ शिव के समीप हम पिशाच वनकर रहना भी पसन्द करेंगे। 


यहाँ 'पिशाच बनना? यह एक दोष है, किंतु शिवभक्त कवि ने इसकी इसलिए इच्छा 
की है कि इससे 'शिवसामीष्य रूप गुण की प्राप्ति होती है। 

टिप्पणी--अनुश्ञा अलकार के वाद पण्डितराज जगन्नाथ ने एक अन्य अलकार का उल्लेख किया 
है, जिसका सकेत कुबलयानन्द में नहीं मिलता । यह अलकार द--तिरस्कार । जिस स्थान पर 
किसी विशेष दोय के कारण यग्ुणत्व से प्रसिद्ध वस्तु के प्रति भी द्वेप पाया जाता हो, वहाँ तिरस्कार 
अलकार होता है। € दोपविशेषाजुवन्धाद्गुणत्वेन प्रसिद्धस्यापि द्वेपस्तिरस्कारः। ) इसका 
उदाहरण निम्न पद्य है, जहाँ राजार्मों के समान विशाल ऐश्वर्यं रूप प्रसिद्ध गुण के प्रति भी 
कवि का द्वेष इसलिए पाया जाता है कि उसके कारण भगवान्‌ के चरणों की उपासना अस्त दो 
जाती टै तथा यद्द दोषविशेष वहाँ विद्यमान है -- 


पक्षियों मे मा सन्तु क्षणमपि व माचद्रजघटा- 
मद्भ्नाम्यद्भुगावलिमघुरसंगीत्तसुमगा । 
निमश्नानां यासु द्वविणरसपर्याकुलहदां 
ह सपर्यासौकर्य हरिचरणयोरस्तमयते ॥ 
तिरस्कार अलकार का वर्णन करते समय पण्टितराज ने कुंवलयानन्दकार के द्वारा इस 

अलकार का सकेत न करने की ओर मी कटाक्षपात किया है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि 
अप्पयदीक्षित के द्वारा अनुज्ञा के प्रकरण में उदाहत अजेम भवदन्तिक श्त्यादि पद्च के 
धकिमित्यमरसपद्‌ इस अश में तिरस्कार अलकार को मानने में भी कोड आपत्ति नहीं जान 
पटती | ( अमु च तिरस्कारमलज्ञयित्वाध्लुश्ञा रप्षयतः कुवलयानन्दुकृतो विस्मरणमेव 
शरणम्र। अन्यथा 'सवह्ूवनदेहली? पति तदुदाह्नतपत्ने (किमित्यमरसपदुः इत्यंशे तिरस्का- 
रस्य स्फुरणानापत्ते । रसमंगापर $ ६८७ ) 
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७२ लेशालड्टार: 
लेशः स्थादोपशुणयोगशेणदोषत्वकर्पनम्‌ । 
अखिलेपु विहद्गेषु हन्‍्त स्वच्छन्दचारिषु ॥ 
शुक [ पद्चरवन्धस्ते सधुराणां ग्रां फलम ॥ १३८ ॥ 


दोपस्थ गुणत्वकल्पनं गुणस्य दोषत्वकल्पनं च लेशः | उदाहरणम्‌-राज्षो5 
भिमते बिदुषि पुत्रे चिर॑ राजधान्यां प्रबलति तदृशनोत्करिठतस्य गृहदे स्थितस्य 
पितुब॑चनमप्रस्तुतप्रशंसारूपम्‌ । तत्न प्रथमार्थ इतरविहृगानामवक्तृत्वदोषस्य 
स्वच्छन्द्चरणानुकूलतया गुणत्वं कल्पितम्‌ | द्वितीयार्घ मधुरभाषित्वस्य गुणस्य 
पद्नरबन्धहेतुतया दोपत्वं कल्पितम्‌। न चात्र व्याजस्तुतिराशइुनीया । न क्षात्र 
विहृगान्तराणां स्तुतिव्याजेन निन्‍्दायां शुकस्थ निन्दाव्याजेन स्तुत्ती च॑ 
“ताल्पयेम्‌ , किन्तु पुत्रद्शनोत्करिठत्तस्य पितु्दाषगुणयोगणदोपत्वामिमान एवात्र 
शोके निबद्धः | 
यथा वा-- 
सन्तः सचरित्तोद्यव्यसनिनः प्राठुभेबद्यन्त्रणाः 
सर्वेत्रेद जनापवादचकिता जीवन्ति ठुःखं सदा | 
अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नेबासता व्याकुलो 
युक्तायुक्तविवेकशून्यहृद्यो घन्यो जन- प्राकृत, ॥) 


७२. लेश अलंकार 


$३८--जहाँ दोष तथा गुण को क्रमश' गुण तथा दोप के रूप में कक्पित किया जाय, 
* , वहाँ लेश नामक अलकार होता है। जेसे, दे तोते, अन्य सभी पक्षियों के स्वच्छुन्दचारी 
होने पर तुम पिंजरे में बन्द कर दिये जाते हो, यह तुम्हारी मीठी वाणी का फल है। 
दोप की गुणल्वकरपना और गुण की दोपत्वकक्पना को लेश कहते हैं । इसका उदा- 
हरण 'अखिलेएु” आदि है, जिसमें किसी पिता का विद्वान पुत्र इसलिए राजधानी में रह 
रहा है, कि घह्द राजा को प्रिय है, उसे देखकर उसके दर्शन से उत्कण्ठित पिता के द्वारा 
अपने पुत्र के प्रति अप्रस्तुतप्रशंसारूप उक्ति है। इस उक्ति के प्रथमार्ध सें दूसरे पत्तियों 
के मधुर वाणी न बोलने के दोष को स्वच्छुन्द विचरण फरने के गुण के रूप में चर्णित 
किया गया है। द्वितीयार्घ में शुक के मघुरभाषण रूप गुण को पिंजरे में वैध जाने के हेतु 
रूप दोप के रूप में वर्णित किया गया है। इस पद्य में व्याजस्तुति अलझ्भार नहीं समझना 
चाहिए । वस्त॒तः यहाँ कवि का ताप्पर्य अन्य प्तियों की स्तुति के ्याज से निन्‍दा करने 
तथा शुक की निन्‍्दा के च्याज से स्तुति करने में नहीं हैं। अपितु पुत्रदरर्शन से उत्कण्ठित 
_ >विता के द्वारा दोप गुण को क्रमशः गुण दोप के रूप में वर्णित करना ही यहाँ कवि का 
स्रम्ीष्ट है। अथवा जेसे-- 
सच्चरित्रत्ता के उदय की इच्छा चाले तथा इसीलिए सद्ठा दुखी रहने वाले सज्जन 
छोग, जो सदा छोगों के द्वारा की गई निन्‍्दा से ढरा करते हैं, बढ़े दुख व कष्ट के साथ 
जीवन यापन करते हैं। वस्तुतः सौभाग्यशाली तो वह प्राकृत ( क्ष्ानी ) पुरुष है, जो 


२३० कुबच॒लयानन्दुः 








दण्डी ल्वन्नोदाजहार ( काव्या० २२६९ )-- 
थयुवेष गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूजितः | 
रणोत्सवे सनः सक्त यस्य कामोत्सवादपि ॥ 
चपलो निर्द्यश्वासी जनः कि तेन मे सखि ! | 
आगः प्रमाजेनायेब चाटवो येन शिक्षिताः ॥” 
अन्रायछ्ोके राज्ो वीयोत्कर्षस्तुतिः। कन्याया निरन्तरं सम्भोगनिषिवर्ति- 
घया दोषत्वेन प्रतिभासतामित्यभिप्रेत्य विदग्धया सख्या राजप्रकोपपरिजिद्दीषया 
स एव दोषों गुणत्वेन वर्णितः। उत्तरश्लोके सखीभिरुपदिष्ट मान कतुमशक्त- 
यापि तासामग्रतो सानपरिग्रहणानुगुण्यं प्रतिज्ञाय तद्निवोहमाशझछुमानया 
सखीनामुपहासं परिजिद्दीषन्त्या नायिकया नायकस्य चाडुकारितागुण एवं दोष- 
त्वेन वणितः | न चायरलोके स्तुतिर्निन्दापयेवसायिनी, हितीयश्लोके च निनन्‍्दा 
स्तुतिपयेवसायिनीति व्याजस्तुतिराशछुनीया । राजप्रकोपादिपरिहारा्थमिदद _ 
निन्‍्दास्त॒त्योरन्‍्याविदितितया लेशत एवोद्धाटनेन ततो विशेषादिति | वस्तुतस्तु- 





भौके की वात को नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से व्याकुछ नहीं द्ोता भौर 
जिसका हृदय भले-चुरे के ज्ञान से शल्य रहता है। 

यहाँ सज्जन व्यक्ति के सच्चरित-ब्यसन को, जो ग्रुण है, दोष बताया गया है. तथा 
प्राकृत जन की विवेकशूल्यता के दोष को गुण बताया गया है, झत्त. लेश जलदूर है। 
दण्डी ने छेश अलझ्लार का निम्न उदाहरण दिया है :-- 

कोई सखी किसी राजकुमारी से कह रही है --हे राजकुमारी, यद्द वीर ग्रुणवान्‌ युवक 
राजा तुम्दारा पति बनने योग्य है। इसका मन कामोत्सव से भी अधिक रणोस्सव में 
आसक्त रहता है। 

(इस पथ में सखी राजा के गुण बताकर राजकुमारी को उसके इस दोष का सकेत. 
कर रही है कि वह सदा युद्धादि में व्यस्त रहेगा। ) ० 

कोई नायिका अपराधी नायक की भर से सिन्नतें करती सखी से कट्द रही है --है 
सखि, यह तो बड़ा चन्बछ घ निर्दंय है, उससे मुझे क्या ? इसने तो ये सारी चापदूसियाँ 
अपराध का सशोधन करने के लिए सीख रखी हैं । 

( यहाँ नायक फी 'चाहुकारिता के गुण को दोष के रूप में धर्णित किया गया है। ) 

दण्ढी द्वारा उदाह्त इन श्लोकों में प्रथम श्लोक में राजा की पीरता को स्तुति है। 
पर चतुर सखी ने राजा के कोप को बचाने के लिए उसके दोष को गुण यनाकर चर्णित 
किया है। वेसे सखी का भमिग्रेत आशय यह है कि राजकुमारी यह समझ ले कि यह 
राजा सदा सम्भोगादि से उदासीन रहता है, अत* इस दोष से युक्त है। दूसरे श्लोक में 
सख्यों के द्वारा अपराधी नायक से मान करने की शिक्षा दी गई नायिका अपराधी 
नायक से मान नहीं कर पाती किन्तु फिर भी सखियों के सासने इस वात की पतिज्ञा 
करती है कि घह मान करेगी। वैसे उसे इस वात की भाशका है कि वह मान न करें 
पायगी, इसलिए सखिरयों के हँसी मजाक से बचने की इच्छा से नायक के घाहुकारिता 
गुण का दोप के रूप में वर्णन करती है। प्रथम श्छोक में निन्‍दा के रूप में परिणत स्तुति 
है तथा द्वितीयरलोक में स्व॒ति के रूप में परिणत निन्‍्दा है, पेसा समझकर इन ढदाहरणों 
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इह व्याजस्तुतिसद्धावेषपि न दोषः। न छेतावता लेशसात्रस्य व्याजस्तुत्यन्त- 
भोवः प्रसजते; तदसंकीणेयोरपि लेशोदाहरणयोदेशितत्वातू। नापि व्याजस्तु- 
->तिमात्रस्य लेशान्तभौव' प्रसज्नते; सिन्नविषयव्याजस्तुत्युदाहरणेषु 'कस्त्वं वानर ! 
रामराजसवने लेखार्थंवाहकः”, 'यहक्त्नं मुहुरीक्षसे न घनितां त्रपे न चाहन्मषा” 
इत्यादिपु दोषगुणीकरणस्य गुणदोषीकरणस्य चासावात्‌ | तत्रान्यगुणदोषाभ्या- 
सनन्‍्यत्र गुणदोषयो: प्रतीतेः ॥ 
विषयेक्येडपि-- 
“इन्दोलेच्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं मुरारि- 
दिडनागानां सदजलमषीभाज्ि गण्ड्लानि | 
अद्याप्युर्वीवल्यतिलक ! श्यामलिम्नानुलिप्ता- 
न्याभासन्ते वद घबलितं कि यशोभिस्त्वदीये' ॥९ 
““* उइत्याचुदादरणेषु लेशास्पशनात्‌।अन्न हीन्दुलक्ष्मादीनां घवलीकरणाभावदोप 
एव गुणल्वेन न पर्येवसति, किन्तु परिसंख्यारूपेण ततोडन्यत्सव घवलितमित्यतो 
गुणः प्रतीयते । क्चिब्याजस्तुत्युदाहरणे गुणदोषीकरणसच्तवेडपि स्तुतेर्विषया- 
न्तरमपि दृश्यते । 





में न्याजस्तुति अलकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यहाँ राजा 
के कोप तथा सख्ियों की हँसी से छुटकारा तभी हो सकता है, जब कि निन्दा स्तुति का 
पता दूसरों को न चर पाय, अतः यहाँ लेश के द्वारा ही स्वमन्तन्य प्रकटित किया गयाहे । 
बेसे यहाँ न्याजस्तुति अछझ्कार भी मान लिया जाय, तो कोई हर्ज नहीं । किन्तु इससे लेश 
अलझ्टार का ज्याजस्तुति सें समावेश नहीं हो जाता, क्योंकि छेश के कई ऐसे भी उदाह- 
रण दिये जा सकते हैं, जहाँ व्याजस्तुति का सह्ूर नहीं पाया जाता। न ब्याजस्तुति को 
- ही छेश में समाबिष्ट किया जा सकता है | क्योंकि ऐसे उदाहरणों में जहाँ मिन्‍न विपय 
च्याजस्तुति पाई जाती है ( जहाँ किसी एक की निन्‍्दा से किसी दूसरे की स्तुति या किसी 
एक की स्तुति से किसी दूसरे की निन्दा प्रतीत होती है ), चहाँ गुण का दोपीकरण तथा 
दोष का शुणीकरण नहीं पाया जाता, जेसे, 'कस्त्व वानर रामराजमवनेलेखार्थलवाहक,? तथा 
'यद्वफत्र मुहरीफसे न घनिनां घपे न घाहन्स॒पा? इन पूर्वोदाह्मत पर्चों में, क्योंकि वहाँ तो 
किसी एक के गुणढोप से किसी दूसरे के गुणदोष की प्रतीति होती है। 
कई स्थानों पर विपयेक्य होने पर भी च्याजस्तुति से लेश का स्पर्श नहीं होता, जेसे 
निम्न उदाहरण में-- 
कोई कवि निन्दा के व्याज से किसी राजा की स्तुति कर रहा है। दे राजन्‌ , चन्द्रमा 
का कलह, त्रिपुरविजयी शिव का कण्ठ, विष्णु का शरीर, दिग्गजों के मदजऊ की कालिमा 
वाले गण्डस्थछ कालिमा से युक्त हैं, वताओो तो सही, तुम्हारे यश ने किस किस वस्तु को 
“>श्वल्तित किया 


यहाँ चन्द्रमा का कलझू भादि वस्तुओं के सफेद न वनाये जाने का ( घवलीकरणासाव 
का ) दोप गुण के रूप में पर्यवसित नहीं होता, अपि तु निषेघरूप में प्रतीत होता है, 
जत' इससे इस जन्य गुण की प्रतीति होती है कि इनसे अतिरिक्त जन्य समस्त संसार 


+ 
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यथा-- 
सबेदा सर्बेदोडसीति मिथ्या संस्तूयसे घुघेः । 
नारथो लेभिरे प्र॒छ्ठ न वक्ष” परयोषित' ॥ न 
अन्न हि वाच्यया निन्दया परिसंख्यारूपेण ततोडन्यत्सबेसर्थिनामभिमत 
दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्तरमपि प्रतीयते | एवं च येपूदाहरणेषु 'कस्ते शौये- 
मदो योद्धुम इत्यादिषु गुणदोषादिषु गुणदोपीकरणादिकमेव व्याजस्तुतिरूप- 
तयावतिष्ठते, तत्र लेशव्याजस्तुत्यो: सह्लुरो5स्तु | इत्थमेव॒ हि व्याजस्तुत्यप्रस्तुत- 
प्रशंसयोरपि प्राक्‌ सह्लुरो वर्णित" ॥ १३८ ॥ 
७३ झुद्रालक्वारः 
खच्याथेसचन मुद्रा प्रकृताथपरेः पढें! । 
नितम्बगुर्वी तरुणी ध्ग्युग्मविपुला च सा॥ १३९ ॥ हे 
अन्न नायिकावर्णनपरेण “युग्मविपुला' पदेनास्यानुष्ठुभो युग्मविषुलानामत्व- 
रूपसच्याथंसूचनं मुद्रा | यद्यप्यत्र अन्धे वृत्तनाम्रो नास्ति सूचनीयत्वं, तथाप्य- 
स्योत्तराघेसथ लक्ष्यलक्षणयुक्तच्छन्दःशाख्रमध्यपातित्वेन॒ तस्यसूचनीयत्व- 
मस्तीति तद्मिप्रायेण लक्षण योज्यम्‌ू । एवं नवरत्नमालायां तत्तद्रल्ननामनिवेशेन 


तुम्हारे यश से श्वेत है। कहीं कहीं व्याजस्तुति के उदाहरणों में भी गुण को दोष वना 
दिया जाता है, किन्तु इतना होने पर भी स्तुति का विषय दूसरा व्यक्ति भी देखा 
जाता है। जेसे-- 

कोई कथि किसी राजा की निन्‍्दा के व्याज से प्रशंसा कर रहा है हे राजन्‌, पण्डित 
लोग झूठे ही तुम्हारी इस तरह स्तुति करते हैं कि तुम सदा सबंद (सब वस्तु के देनेवाले) 
हो। पर तुम्हारे शह्॒ओं ने कमी मी तुम्हारे पृष्ठ भाग को प्राप्त नहीं किया , न वेरिखियों 
ने तुम्हारी वत्त'स्थल को ही । 

यहाँ निन्‍दा बाध्य है, इसके द्वारा इन वस्तुओं से मिन्‍न अन्य सभी च्तु 
को तुमने याचकों को दे दिया यह रूठति भो व्यक्लित होती है। इस प्रकार जिन 
लदाहरणों में--जेसे 'कस्ते शौयमदो योद्धुं? इत्यादि में--गुणदोधादि के केवल ग्रुणदोषी- 
फरणादि की ध्याजस्तुति है, वहाँ लेश तथा घ्याजस्तुति का सछूर हो सकता है। इसी 
तरह व्याजस्तुति तथा अग्रस्तुतप्रशंला का भी सझ्ूर होता है जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है। 


७३ भुद्रा अलझ्भार 

१३९--प्रकृत विषय के अर्थ से सम्बद्ध पर्दों के द्वारा जहाँ सूचनोय अर्थ की सूचना 
दी जाय, वहाँ मुद्रा अलछ्वार होता है। जेसे, वह नायिका नितम्बसाग में गुरु तथा नेन्न- 
इय में विशाल है । ( उस तरुणी नायिका के नितम्ब भारी तथा नेत्र कर्णान्‍्तायत हैं। ) 

यहाँ नायिका के लिए 'दृग्युग्मविपुला' विशेषण का प्रयोग किया गया दै। ट्स पर्दे 
में 'युग्मविषुला? पद णजुष्द॒ुप्‌ छन्द के युग्मविपुछा नामक भेद के सूच्य अर्थ की भी सूचना 
फर रहा है, अतः मुद्रा अलझ्ार है। यद्यपि इस अरद्धार्रन्थ ( कारिका भाग ) में छन्द 
के नाम की सूचना का ऐसा कोई सकेत नहीं है, तथापि इसके उत्तरार्ध के रूचय- 


रत़्ावरयलक्वारः रबर 








तत्तन्नामकजातिसूचनम्‌ । नक्षत्रमालायामग्न्यादिदेवतानामभिनेक्षत्रसूचनमित्या- 
दावयमेवालझूारः | एवं नाटकेघु वच्यमाणाथेसूचनेष्वपि ॥ १३६॥ 
हर 


७७४ रलावल्यलड्टार$ 
क्रमिक प्रक्ृताथोनां न्यास रत्नावलीं विदुः । हु 


चतुरास्यः पतिलेक्ष्म्याः स्वेज्ञस्त्व॑ महीपते | ॥ १४० ॥ 


अन्न चतुरास्यादिपदेवर्णनीयस्य राज्षो ऋद्यविष्णुरुद्रात्मता प्रतीयत इति 
प्रसिद्धसहपाठानां अह्मादीनां क्रोण निवेशनं रत्लावली | 
यथा वा।-- 
रत्याप्तश्रियल्ञान्छुने कठिनतावासे रसालिदब्विते 
प्रह्मदेकरसे ऋमादुपचिते भूभृदूगुरुत्वापहे । 
) कोकस्पधिनि मोगभाजि जनितानब्ने खलीनोन्मुखे 
भाति श्रीरमणावतारदशक बाले ! भवत्याः स्तने ॥ 


रूक्षणयुक्त छुन्द'शाख्र के विषय होने के कारण उसकी सूचनीयता है ही, इस अकार 
रुक्षण को तदचुसार साना जा सकता है। इसी प्रकार भगवत्स्तुतिपरक नो पद्चों के संग्रह 
( नवरत्नमाला ) में तत्तत्‌ रत्नों के नाम का निर्देश करने से तत्तत्‌ रध्नजाति की सूचना 
में भरी मुद्रा अलछ्वार होगा। ऐसे ही नक्षन्नमाला ( भगवस्स्तुतिपरक २७ पर्यों के संग्रह ) 
में, अग्नि आादि देवताओं के नाम का निर्देश करने से तत्तत्‌ अश्विनी आदि नक्षत्रों 
की सूचना में भी यही अलंकार होगा। इसी तरद्द नाटक में भी जहाँ भविष्य में वर्णनीय 
( चचयमाण ) अर्थ की सूचना दी जाय, मुद्रा जलझ्भार ही होता है । 
टिप्पणी--नाटकसम्बन्धी भुद्रा अलकार का उदाहरण चन्द्रिकाकार ने अनधैराधव के 
पस्तावनाभाग की सूत्रधार की निम्न वक्ति दी है, जहाँ वक्ष्यमाण रामरावणबृत्तान्त की सूचना 
“” “पाई जाती है -- जि 
यान्ति न्‍्यायश्रवृत्तस्य तियब्यो5पि सहायताम्‌ । 
अपन्थान तु गच्छुन्तं सोदरो5पि विमुश्चति ॥ 
७४ रत्नावली अलक्भार 
१४०--जहाँ प्रकृत भर्थों को प्रसिद्ध ऋ्ा फे आधार पर ही रखा जाय, घहाँ रत्नावली 
अलक्कार माना जाता है। जेसे, हे राजन्‌ , तुम चत॒र ज्यक्तियों में श्रेष्ठ ( चार मुँह वाले ) 
च्रह्मा, ऊचसी के पति विष्णु, त्तथा सर्चज्न महादेव हो । 
यहाँ चत्तरास्य आदि पदों के द्वारा प्रकृत राजा को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप बताया 
गया है। यहाँ बहा, विप्णु त्तथा शिव का प्रयोग प्रसिद्धक्रम के अनुसार किया गया है, 
अत- यह रत्नावली अलक्कार है। इसी फा उदाहरण निम्न है ः-- 
...... फोई रसिक कवि किसी नायिका के स्तनों की प्रशंसा करता फह रहा है। हे बाले, 
' परे स्तनों पर छच्रमी के रमण ( विष्णु ) के दर्सो झवतार सुशोमित हो रहे हैं। ( व्यंग्य 
है, तेरे स्तन शोभा ( रूसी ) के निवासस्थान हैं। ) तुम्हारे स्तन सुरत के समय प्रिय 
के ह्वारा दत्त नखजतादि चिह्नों को धारण करते है, ( रति के प्रिय कामदेव के लान्छुन 
भत्त्य रूप है, मत्त्यावत्तार ) ये कठिनता के निवासमूत अर्थात्‌ कठोर हैं ( कठिनता के 


कर 


२३४ कुवल्यानन्द॒ु- 





कायम 





यथा वा,-- 
लीलाब्जानां नयनयुगलद्राधिमा दृत्तपत्रः 
कुम्भावेती कुचपरिकरः पू्वे पक्षीचकार | 
अ्रूविश्रान्तिमेदनधलुषो विश्रमानन्ववादी- 
इक्त्रज्योत्स्ता शशघररुच॑ दूषयामास यस्याः ॥ 
अन्न पत्रदानपूर्वेपक्षोपन्यासानुवाददूषणोद्भावनानि बुधजनप्रसिद्धकमेण 
न्यस्तानि | प्रसिद्धसहपाठानां प्रसिद्धकमानुसरणे5प्येबमेवालंकारः | 
यथा वा,-- 
धस्य वहिमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेबु, मारुतमयः असितेषु, क्षमा- 





आवासभूत कष्छुप हैं, कच्छुपावतार ), रस से युक्त दें ( रसा-एथिवी-के द्वारा भ्रालिब्लिस 
है, वराद्यवतार ), आनन्दुरूपी एकमात्र रस वाले हैं ( प्रह्मद के भ्रति प्रीति वाले हैं, 
नूर्सिहावतार ), धीरे धीरे बद्रामलकादिपरिणामछाभ से बढ़े हैं ( क्रम-चरणविज्षेप-के 
द्वारा बढ़े हैं? वामनावतार ), पर्वत की गुरुता को चुनौती देने वाले हैं ( राजाओं के 
गीरव का नाइश करने वाले हैं, परशुरामाववार ), चक्रवाक के समान हैं ( सीतावियोग 
के कारण भातुर होकर चक्रवाक से स्पर्धा करने वाले--चक्रवाक को शाप देने वाले हैं, 
रामावतार ), सुख के धारण करने वाले, सुखदायक हैं (भोग (फर्णों ) को धारण 
करने वाले हैं, शोषावतार चलमद्ग ), कामोद्दीप्ति करने वाले हैं, ( शरीर के विरुद्ध ( जनड्गर ) 
मौन भोगत्याग समाधि आदि का आचरण करने वाले हैं, [डुद्धावतार ), तथा इन्द्रियों 
(ख) में आासक्त तथा उन्मरुख ( उच्चूचुक ) हैं (अश्व की वलूगा के प्रति उन्मुख है, 
फ़लिक-अघतार ) | 
( यहाँ दर्सो अवतारों का वर्णन पसिद्धक्रम से किया गया है। ) 
टिप्पणी--क्तनों को चक्रवाकयुगल की उपमा दी जाती है। 
प्रत्तिद्धक्म के लिए यद्ट पथ्च देखिये -- 
वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्धिअ्रते 
देंत्यं दारयते वलिं छुलयते ज्न्नज्षयं कुरव॑ते। 
पौलस्त्य दुछते हल कलयते कारुण्यमातन्वते 
दर स्लेच्छान्मूच्छ॑यते दशाकृतिकृते क्षष्णाय तुम्य नम' ॥ 
अथवा जेसे-- 
कोई कवि नायिका के तत्तदझ्लों के उपमानों की भत्सना करता कष्ट रहा दै। इस 
सुन्दरी के नेत्रद्वय की दीघता ने लीछाकमल्तों को पत्नदान दे दिया है, विस्तृत कुचयुगल 
ने हाथी के दोनों गण्डस्थर्लों को पूर्वपक्त बना दिया है, मोंहों के विकास ने कामदेव के धनुष 
की छीलाओं का भजुवाद कर दिया है, तथा मसुखकान्ति ने चन्द्रमा की ज्योस्ना को दूषित 
कर दिया है ! 
यहाँ पत्रदान, पूवंपक्त, अनुवाद, दूषणोद्भावन आदि का उसी क्रम से चर्णन किया गया;: 
है, जिस क्रम से वे पण्डितों में प्रसिद्ध हैं, अत' यहाँ भी रत्नावलछी अलछझद्भार है। असिद्ध 
सहृपाठ ( जिनका एक साथ चर्णन द्वोता है ) अर्थों के असिद्धक्रम के अनुसार वर्णन करने 
पर भी यही भलुद्धार होता है। जेसे निम्न गधांध मेँ-- 
जिस राजा का धताप मारे हुए शब्चु राजाओं के अन्ताःपुरों में पद्चमहाभूत के रूप में 


तद्ूगुणालक्वारः २३० 








मयोउद्नेषु, आकाशमयः स्वान्तेबु, पद्चमहाभूतमयो मूते इंवाहश्यत निहतम्रति- 
सामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः ॥? 


>» . एवमष्टलोकपालनवग्नहादीनां प्रसिद्धसहपाठानां यथाकर्थचित्कृतोपमानों- 
परझ्लकतादिश्रकारेण निवेशने रत्नावल्यलंकारः | भ्रक्ृतान्वय बिना ऋमिक्रतत्तन्ना- 
ञ्रा क्षेषभह्ल्था निवेशने क्रमप्रसिद्धरहितानां प्रसिद्धसहपाठानां सवरत्नादीनां 
निवेशने5प्ययमेबालंकारः ॥ १४० ॥ 
७४ तदूगुणालझ्वार+ 
तह॒गुणः स्वगुणत्यागादुल्यदीयगुणग्रह) । 
पञ्मरामायते नासामोक्तिक तेज्धरत्विषा ॥ १४१ ॥ 
की वीर ! त्वद्रिपुर्मणी परिधातु पल्लवानि संस्प्ृश्य | । 
न हृरति वनभुवि निजकररुहरुचिखचितानि पाण्डुपत्रधिया॥ १४१॥ 





मृत दिखाई पढ़ता था। वह शत्रु नारियों के हृदय में अग्निसय था, उनके नेन्नपुटों में 
जल्मय ( अश्वुमय ) था, शार्सों सें वायुमय था, ज्डों में एध्वीमय ( ज्षमामय ) ( समस्त 
पीढा को सहने की क्षमता होने के कारण) था, तथा अन्त'करण में भाकाशमय था (शब्ु- 
नारियों का न्त'करण शून्य था ) 
इस प्रकार अष्ट लोकपाल, नवग्रह आदि प्रसिद्ध सहपाठ वस्तुओं का जहाँ प्रक्ृत के 
उपमान या उपरक्षक के रूप में वर्णन किया जाय, चहाँ रत्नावछी अलंकार होता दै। प्रकृत 
से सम्बद्ध न होने पर भी जहाँ उन उन सहपाठ नवग्रहादि वस्तुर्ओो का श्छेषभज्जी से 
प्रयोग किया जाय, वहाँ असिद्धक्रम के न होने पर भी यदहदी अलझ्कार होता है । 
७५. तदूगुण अलक्लार 
| ७५--जहाँ एक पदार्थ अपने गुण को छोड कर अन्य गुण को ग्रहण कर छे, वहाँ 
सद्गुण अलड्भार होता है। जेसे, हे सुन्दरि, तेरे नाक का मोत्ती ओठ की कान्ति से पञ्मराग 
मणि हो जाता है। 
( यहाँ सफेद सोत्ती ऊपने गुण 'शवेतिमा! को छोड़कर झोठ की 'ललाई” को अहण फर 
लेता है, अत' तदू्गुण अलझ्ढार है। ) 
टिप्पणी--आलकारिकों ने अपने ग्रुण को छोडकर अपने से उत्कृष्ट समीपवर्ती वस्तु के गुण 
अहण को तदगुण माना है । दीक्षित ने इसका पूरा सकेत नहीं किया है | पण्डितराज की परिसापा 
यों है --स्वशुणत्यागपूर्चक स्वसंनिहितवस्त्वन्तरसम्बन्धिगुणअहर्ण तदूगरुणः॥ ( रसगड़ाधर 
धू० ६९२ ) विश्वनाथ ने उत्कृष्ट वस्तु का सकेत किया है --तदुग्युणः स्वगरुणत्यागादत्युस्कृए- 
ग्रुणप्रहः। मम्मट ने मी “क्षत्युज्ज्वलगुणस्य” कहा है। 
इसका दूसरा उदाहरण यह है:-- 
7 कोई कवि किसी राजा फी प्रशंसा कर रहा है। 
है वीर, चन में विचरण करती तुम्हारी शज्ञुरमणियाँ पहनने के लिए पल्‍लर्चों को हार्थों 
से छती हैं, किन्तु अपने नाखूनों की श्वेत कान्ति से पीले पड़े पल्‍्छवों को पके पत्ते समझ 
कर छोड़ देती हैं । 


) 


२३३ कुवलयानन्द्‌- 








७६ पूर्वरूपालड्वारः 
पुनः स्वगुणसंग्राप्तिः पूवेरूपसुदाहतम्‌ । 
हरकण्ठांशुलिप्तोडपि शेषस्त्वचशसा सितः ॥ १४२ ॥ 


यथा वा, 
विभिन्नवर्णो गरुढाग्रजेन सूययेस्य रथ्या: परित- स्फुरन्त्या | 
रल्ने: पुनर्यत्र रुचा रुच स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलेः ॥ 


अयमेव तदूगुण इति केचिब्यवजह्ुः ॥ १७४२ ॥ 


पूवोवस्थालुव॒त्तिश्॒ विकृते सति वस्तुनि। 
दीपे निर्वापितेज्प्यासीत्‌ काश्वीरतेमेहन्मह!ः ॥ १४३ ॥ 


यहाँ पेड़ के हरे पत्ते राज-शघुरमणियाँ के नाखूनों की श्वेत कान्ति का ( उत्कृष्ट गुण 
ग्रहण कर लेते हैं तथा अपने गुण हरेपन को छोड़ देते हैं, अत तद्‌गुण अलझ्भार है 


७६ पूवरूप अलकझ्कार 

१४२--जहाँ कोई पदार्थ एकबार अपने गुण को छोड कर पुन अपने गुण को प्राप 
कर ले, वहाँ पूर्वरूप अलझ्लार होता है। जेसे, ( कोई कवि किसी राजा की प्रशसा क्र 
कह रहा है ) हे राजन्‌ , शेष महादेव के कण्ठ की नील कान्ति से नीछा होने पर स॑ 
तुम्हारे यद्या के कारण पुन. सफेद हो गया दे । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है .-- 

इस रंवतक पव॑त पर जाज्वल्यमान बाँस तथा करीर के समान हरे रह् (के रतन अपनी 
प्रसरण शील कान्ति से उन सूर्य के घोढ़ों को पुन अपनी कान्ति से युक्त बना देते हैं 
जो गरुठ के बड़े भाई अरुण की कान्ति से मिश्चित रह् वाले बना दिये गये हैं।| 

सूर्य के घोड़े स्वभावतः हरे हैं, वे अरुण की कान्ति से छाल हो जाते हैं, किन्तु रेबतव 
पवत पर जाज्वक्यमान हरिन्मणियों की कान्ति को अहण कर पुन हरे होकर पूर्वरूप को 
प्राप्त करते हैं, यह पूर्वरूप जलझूर है। 

कुछ भालझ्वारिक इसी अलझ्लर को तद्गुण मानते हैं। 

टिप्पणी--मम्मटठाचार्य ने पूवेरूप को अलग से अछकार नही भाना है। वे यहाँ तदूयुण ही 
मानते हे । 'विभिन्‍नवर्णा गरुढाग्रजेन! इत्यादि पथ में वे तद्युण ही मानते हैं। रुव्यक का भी 
यही मत है। ( दे० अलकारसवंस्व ए० २१४ ) 

पण्डितराज ने इसे तदगुण ही माना है। वे वताते हैं कि कुछ छोग इसके एक भेद को 
पूव॑रूप मानते हैं--हम केचित्‌ पूर्वछूपमासनन्ति | पण्डितराज ने तदणशुण का जो दूसरा 
उदाहरण दिया है, वह अप्पयदीक्षित के मतानुसार पूर्वरूप का उदाहरण होगा । 

अधरेण समागमाद्वदानामरुणिम्ना पिहितो5पि शुद्धभाव' । 
हसितेन सितेन पच्मलाख्या' पुनरुकछासमवाप जातपक्त ॥ 
( रसगज्नाधर पृ० ६५२ ) 

१४३--किसी चस्तु के विक्तत हो जाने पर भी जहाँ पूर्वावस्था की भजुवृत्ति हो, वहाँ 
भी पूर्वरूप अलझ्ार होता है। जेसे, ( रति के समय ) दीपक के बुझा देने पर भी नायिका 
की करघनी के रत्नों के कारण महान्‌ प्रकाश बना रहा। 








अवदगुणाल्झार+ रण 





लक्षण चकारात्‌ पूर्वरूपसिति लक्ष्यवाचकपदालुवृत्तिः | 
यथा वा,-- प्रसिथज्ञगरडेम 
6 द्वारं खन्निभिरावृतं बहिरपि जे- 
रन्‍्तः कब्चुकिभिः स्फुरन्मणिघरेरध्यासिता भूमयः | 
आक्ान्तं सहिपीमिरेव शयनं ल़िद्विषां सन्दिरे 
राजन ! सेव चिरंतनप्रणयिनी शुन्येडपि राज्यस्थितिः ॥१४३॥ 
७७ अत्तद्‌गुणालड्ार+ 
संगतान्यगुणानद्वीकारमाहुरतद्गुणम्‌ । 
चिरं रागिणि मचित्ते निहितो5पि न रक्षसि ॥ १४४ ॥ 
चथा वा-- 
न्‍ गण्डाभोगे विहरति मदेंः पिच्छिले द्ग्गजानां 
वेरिख्लीणां नयनकमलेष्वञ्ञनानि प्रमाष्टि | 





दूसरे प्रकार के पूर्वरूपालंकार के ऊक्षण में चकारोपादान कै द्वारा प्रथम पूर्वरूपालंकार 
के लक्षण से 'पूर्व॑रूप” इस छच्यवाचक पद की जनुवृत्ति जानना चाहिये । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है .-- 

कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करता कह रहा है। हे राजन , [तुम्हारे 
शह्ुओं के महर्लो के शुन्य होने पर भी वेसी ही राज्य की सर्यादा दिखाई पढ़ती है। 
उनके द्रवार्जों पर क्षव भी खड़गी ( खदगधारी द्वारपाछ, गेंडे पशु ) खड़े रहते हैं, उनके 
चाहर जब भी मदजलसिक्त हाथी झमते हैं, उनके क्षन्तसुर में जब सी कन्नुकी मणिघर 
( मणियों को घारण करने वाले कश्नुकी, केंचुली वाले साँप ) मौजूद है, जब भी वहाँ की 
शस्याएँ महिपियों ( रानियों, भेंसों ) के द्वारा माक़ान्त हैं । 

( यहाँ श्लेप के द्वारा शज्ञुराजार्ों के महर्लों को पूर्वावस्थानुबृत्ति चर्णित की गई है। 
इसमें अप्रस्तुतप्रशंसा छक्कार भी है, जहाँ शबुराजा्ओों के मन्दिरों की दुर्दशा रूप कार्य 
के वर्णन के द्वारा स्तोतव्य राजा की वीरता रूप कारण की संस्त॒ृति च्यक्षित की गई है। ) 


७७. अतदगुण त द्ग्गुण || 


१४४--जहाँ कोई पदार्थ जपने से सम्बद्ध जन्‍्य वस्तु के गुण को झहण न करे, वहाँ 
अतदूयुण जलकर होता है, जेसे ( कोई नायिका नायक का अनुनय करती कह रही है ) 
तुम बहुत समय से मेरे रागी ( अनुराग से युक्त, लछाई से युक्त ) चित्त में रहने पर भी 
पसन्‍्न ( अनुरक्त ) नहीं होते । ' 

( यहाँ रागी चित्त में रहने पर भी रागवान्‌ न होना, सम्बद्ध वस्तु के गुण का जनज्ञी- 
कार है, जत' यह अतदूगुण का उदाहरण है। ) 
लंतदूगुण का जन्य उदाहरण निम्न है --- 
कोई कवि साश्नयदाता राजा की प्रशसा कर रहा है। 
टिप्पणी--यह पथ एकावलोकार विद्यानाथ को रचना है 
है दसिहराज, यद्यपि जापकी कीर्ति दिग्गजों के मदुजल से पहक्चिछ गण्दस्थलू पर 
विद्वार करती है तथा शज्जुराजाओं की स्तयों के नेश्नरूपी कमलों में काजल को पोंछती है, 


2०, 


श्र 


र३८ कुवलयानन्द* 





ययप्येषा हिमकरकराद्वेतसौवस्तिकी ते 
कीर्तिदिक्षु स्फुरति तद॒पि श्रीनर्सिहक्षितीन्द्र ! ॥ 

नल चान्यगुणेनान्यत्र गुणोदयालुदयरूपाभ्यामुल्लासावज्ञालंकाराभ्यां तद्गुणा- * 
तदूगुणयोः को भेदः ९ उच्यते,--उल्लासावज्ञालक्षणयोगुणशब्दो दोषग्रतिपक्ष- 
वाची | अन्यगुणेनान्यत्र गुणोदयतदनुदयो च न तस्येव गुणस्य संक्रमणासंक- 
मणे, किन्तु सद्गुरूपदेशेन सदसच्छिष्ययोज्ञोनोत्पत्त्यनुत्पत्तिवत्तद्‌गुणजन्यत्वेन 
संभावितयोगुणान्तरयोरुत्पत्त्यनुत्पत्ती | तद्गुणातद्गुणयोः पुनगुणशब्दी रूप- 
रसगन्धादिगुणवाची । तत्रान्यदीयगुणग्रहणाग्रहणे च रक्तस्फटिकवस्थमालिन्या- 
दिन्यायेनान्यदीयगुणेनेवानुरअ्ननाननुसज्षने विवक्षिते । तथेव चोदाहरणानि 
दर्शितानि | यद्यप्यवज्ञालक्ृतिरतद्गुणश्च॒ विशेषोक्तिविशेषावेव, 'कायोजनिविं- 
शेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे” इति तत्सामान्यलक्षणाऋ्रान्तत्वात्‌ | तथाप्युज्ञासत- 
दुगुणप्रतिद्न्द्विना विशेषालंकारेणालकारान्तरतया परिगणिताविति ध्येयम्‌ ॥१४४॥- 





तथापि चन्द्रमा की किरणों के जद्वेत की सौवस्तिकी ( 'स्वस्ति! पूछने वाली, कुशल पूछने 
चाली ) बनकर (चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल वनकर) दिशाओं में भी प्रकाशित 
हो रही दे । 

( यहाँ राजकीर्ति दिग्गजों के मद्मलिन गण्डस्थल तथा भरिर्मणियों के नयन- 
कज्जल से सम्बद्ध होने पर भी उनके गुण का अहण नहीं करती, अत' यहाँ अतद्गुण 
अलझ्भार है। ) 

तद्दुण तथा अतद्गुण का उज्लास एवं भवज्ञा से क्‍या सेद्‌ है, इस संबध में पूर्वपक्षी प्रश्न 
करता दै.--उज्ञास खलकार में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का ग्रुणोद्य होता है, 
अवज्ञा में एक पदार्थ के ग्रुण से दूसरे पदार्थ का गुणान्नुद॒य होता है, तो ऐसी स्थिति में 
तहुण तथा अतद्गुण का इन अलकारों से क्या भेद है ? इसी का उत्तर देते हुए सिद्धांतपक्ती _ 
बताता हैः--उल्लास तथा अवज्ञा अ्लझ्टारों के लक्षण में जिस ग्रुण शब्द का श्रयोग किया 
गया है, उसका अर्थ है 'दोष का विरोधी भाव”। किसी एक वस्तु के गुण का अन्य वस्तु 
में उदय या अनुद्य होना ठीक उसी गुण का सक्रमण या असक्रमण नहीं है, किंतु जिस 
प्रकार सद्‌गुरु के उपदेश से अच्छे शिष्य में ज्ञानोदय होता है, तथा असत्‌ शिष्य में प्ानो- 
दय नहीं होता, उसी प्रकार एक वस्तु के गुण के कारण किसी एक वस्तु में मुण के उदय 
की सभावना हो जाती है ( जैसा कि उल्लास अलरूछूर में पाया जाता है ) जब कि अन्य 

चस्तु में गुण का उदय नहीं होता ( जेसा कि अवज्ञा अलझार में होता है )। इस प्रकार 
उन्नास तथा अवज्ञा में गुण शब्द दोप का प्रतिपक्षी है। तद्युण तथा अतद्गुण अलकझ्टार में गुण 
दाब्द का प्रयोग रूप, रस, गन्ध आदि ग्रुर्णों का वाचक ह्ठै। इन अलझ्जारों के छक्तण में धन्य 
चस्तु के गुण के अहण या अग्नहवण का ताप्पय है, भनन्‍्य वस्तु के गुण से अनुरंजित होना या न 
होना, जैसे स्फटिकमणि किसी लाल वस्तु के रण का अहण कर लेती दै, तथा कोई घस्र किसी 
मेले कुचेले वस्र की मलिनता को उसके सम्पर्क मात्र से अहण नहीं कर लेता । तदूगुण ९ 
तथा अतदुगुण के उदाहरण भी इसी तरह के दिये गये हैं। चेसे भवज्ञा तथा अतदूगुण 
अलझ्लार तो विशेषोक्ति अल्क्वार के ही भेद हैं, क्योंकि विशेषोक्ति का सामान्य 
लज्तण इनमें घटित होता है.-- यथेष्ट कारण के होने पर भी जहाँ कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति 


झनुगुणालद्जारः ३२२९ 
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७८ अनुगुणालड्वारः 
प्राक्सिद्स्वगुणोत्कर्षो5लुगुणः परसंनिधे! । 
नीलोत्पलानि दघते कटाप्तेरतिनीकताम ॥ १४५ ॥ 

यथा--- 


5 


कपिरपि च कापिशायनमद्सत्तो वृश्चिकेण संदृष्टः | 
अपि च पिशाचग्रस्तः किं त्रूमो वेकृतं तस्य ॥॥ 
अन्न कपित्वजात्या खतः सिद्धस्य वेक्ृतस्य मच्यसेवादिमिरुत्क्ष:॥ १६४ || 
७६ मीलितालद्वारः 
मीलित यदि साच्श्याद्भेद एवं न लक्ष्यते । 
रसो नालक्षि लाक्षायाश्ररणे सहजारुणे ॥ १४६ ॥ 


अलझ्लार होता है!। इस पभकार यथ्यपि ये दोनों अलझ्टार विशेषोक्ति में ही धंतर्भावित हो 
जाते हैं, तथापि उल्लाल तथा तद्गुण के विरोधी होने के कारण, किसी विशेष अलद्धार के 
विरोधी होने के कारण इन्हें अलग से अलूक्कार माना गया है। 

टिप्पणि--पण्डितराज जगनज्ञाथ ने भी उन विद्वार्तों का मत दिया है, जो इसे विशेषोक्ति में 
ही अन्तर्भूत मानते है*-- 

अन्‍्ये तु--'सति ग्रुणाग्रहणददैताबुत्कृष्युणसनिधाने तदगुणरूपकार्यामावास्मकोइयसत- 
इुगुणो विशेषोक्तेरवान्तरभेदः, नस्वलुझरान्तरम्‌ | कार्यकारणभावो नाज्न विवक्षित. । कि तु 
सनिधाने5पि अहणाभाव इस्येतावन्मात्रम । अतो विशेषोक्तेस्तद्ग्रुणो |सित्न हतिघु न 
युक्तम | सनिधाने5पीस्यपिना विरोधो$पि विवज्षित इति गम्यते । अन्यथा जीवातोरभावा- 
दलझारतेव न स्यात्‌। स च कार्यकारणभावाविवज्षणे न भवतीति कथमुच्यते न विवक्तित 
इतिः इस्यप्याहु. । ( रसगगाधर ए० ६९३-५४ ) 

| ७८. पनुगुण अलझ्बार 

१४५--जहाँ कोई वस्तु अन्य वस्तु की सनिधि के कारण अपने पूर्वसिद्ध गुण का अधिक 
उसकर्ष धारण करे, वहाँ अनुगरुण अल्छार होता है। जेसे कोई कवि किसी नायिका के 
कर्णावतसीकृत नीऊुकमर्लो की शोभा का वर्णन करते कह रहा है, उस नायिका के फटातों 
के कारण नीलकमरू और किक नीलछिसा धारण करते हैं। 

( यहाँ नीकूकमल कटाज्षों के सम्पक से पूर्वसिद्ध नीलिमा को और जधिक घारण 
करते हैं, जतः उनके शुण का उस्कर्ष विवक्षित है। यहाँ अजुगुण जलक्कार है। ) 

जेसे--कोई वन्द्र सदिरा के म॒द्‌ में मस्त हो, फिर उसे विच्छू काटले और उस पर 
पिज्ञाच छूगा हो, ऐसे वन्द्र की चुरी हवलत को केसे कहा जा सकता है। 

कपि स्वय चचल होता है, वह चचलछता मयसेवन जादि से और बढ़ जाती है। इस 
अकार यहाँ कपि के गुण का तत्तव्‌ वस्तु के सम्पर्क के कारण उत्कर्ष विवद्धित है। 


2 ७९ सीलित अलद्दार 


$४६--जहाँ दो उस्तुएँ इतनी सदश हों कि उनके परस्पर संर्लि्ट होने पर सादहश्य 
पके फारण उन का भेद परिछ॒छित न हो, वहाँ सीलित जलझार होता है, जेसे उस नायिका 
के नेसर्गिक अरुणिमा से युक्त चरण में लाज्ञारस का पता ही नहीं चलता। 





२४० कुचछूयानन्दु, 








स्च्््च्च्म्््न् चलन ल्च्स्््््््््््स्ल्््कन्ड््त्ट््डः 


यथा वा-- हि 
मल्लिकासाल्यभारिण्य: चन्द्नाः ! 
क्षौमवत्यो न लच््यन्ते ज्योत्ल्ायामभिसारिकाः || 
अत्राथें चरणालक्तकरसयोररुणिमगुणसाम्याद्धेदानध्यवसायः । द्वितीयो- 
दाहरणे चन्द्रिकामिसारिकाणां धवलिमगुणसाम्याद्धेदानध्यवसायः ॥। १४६॥। 
८० सामान्यालइ्वारः 
सामान्य यदि साव्श्याहिशेषों नोपलक्ष्यते । 
प्माकरम्रविष्टानां मु्ख नालक्षि सुअश्रुवाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
यथा वा-- 


रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिबिस्बश्तेबेतः | 
लक्केश्वरः सभामध्ये न ज्ञातो वालिसूनुना ॥। क 





( यहाँ छाक्षारस तथा चरण की अरुणिमा सरश होने के कारण परस्पर हृतनी सश्षिषट 
हो गई है कि उनका भेद लक्षित नद्दीं होता । ) 
अथवा जेसे -- 
मल्लिका की साछा धारण किये समस्त अंगों में चन्दन लगाये, श्वेत रेदामी वख्र पहने 
प्रिय के पास जाती अभिसारिकाएँ चन्द्रिका में परिलक्षित नहीं हो पाती । 
प्रथम उदाहरण में चरण तथा छाज्षारस दोनों के समानरूप से छाल होने के कारण 
( दोनों के अरुणिमा गुण के साम्य के कारण ) उनका भेद्‌ छुप्र हो गया है। द्वितीय 
उदाहरण में चन्द्रिका तथा अमिसारिकार्भो में समान श्वेत गुण पाया जाता है, अत- 
उनका परस्पर भेद छप हो गया है। 
टिप्पणी--पण्टितराजने इसका उदाहरण यह दिया है, जहाँ नायिका के मुस की सुरभि 
तथा ओठों की ललाई के कारण तांवूल की सुरभि व राग परिलक्षित नहीं होते । 
सरसिरुह्दोद्रसुरभावधरितबिंवाधरे सगाक्ति तथ । 
बढ बदने मणिरदने ताम्बूछ केन छत्तयेम वयम्‌ ॥ 
८० सामान्य 
 १४७--जहाँ अनेक वस्तुएं अस्यधिक सदृश हों तथा उनके साहइश्य के कारण किसी 
विशेष वस्तु का व्यक्तिभान होने पर भी विशेष भान न हो सके, वहाँ सामान्य जलझ्कार 
होता है। जेसे, तालाव में नहाने के लिए घेंसी हुईं नायिकाओं के मुख, कमला में मिल जाने 
के कारण दिखाई नहीं पढ़ते थे । 
( यहाँ कमरों के साइश्य के कारण सुश्नुसुख का विशेष भान नहीं हो पाता, अतः 
सामान्य अछछ्टार है। ) 
अथवा जेसे-- श्र 
चालिपुन्न अगद्‌ सभा सें बेंठे वास्तविक लझेश्वर को इसलिए न पहचान पाया कि 
वह रतस्तम्भों में प्रतिविंवित सेकर्डों प्रतिचिंब से युक्त था। इसलिए अगरद विंब तथा 
अतिबिंव का भेद न कर पाया । 
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मीलितालंकारे एकेनापरस्य भिन्नस्वरूपानवभासरूपं मीलन॑ क्रियते, 
तामान्यालंकारे तु मिन्नस्वरूपावभासेषपि व्यावतेनविशेषो नोपलक्ष्यत इति 
भेंदः। सीलितोदाहरणे दि सहजारुण्याच्ररणादेवेस्त्वन्चरस्वेनागन्तुक॑ याव- 
कारुण्यं न भासते | सामान्योदाहरणे तु पद्मानां मुखानां च व्यक्त्यन्तरतया 
भानमस्त्येव | यथा रावणदेहस्य तत्मतिबिम्बानां च, किल्विदं पद्ममिदं मुखसय॑ 
विम्बो5यं प्रतिविम्ब॒ इति विशेष: परं नोपलच्यते | अत एव भेद्तिरोधानान्सी- 
लितं, तद्तिरोधाने5पि साम्येन व्यावतेकानवभासे सामान्यम्‌ , इत्युमयोरप्यन्व- 
थता | केचित्तु वस्तुद्वयस्य लक्षणसाम्यात्तयोः केनचिद्नलीयसा तद्न्यस्य स्व- 
रूपतिरोधाने मीलितं, स्वरूपप्रतीतावषि गुणसाम्याद्धेद्तिरोधाने सामान्यम्‌ | 
एवं च-- 
अपान्नतरले दृशौ तरलवक्रवणों गिरो 
विज्ञासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम्‌ | 
इति स्फुरितमज्गञके झुगद्दशां खतो लीलया 
तदत्र न सदोदयः कृतपदो5पि संलक्ष्यते ॥ 
इस सबन्ध में मीलित तथा सामान्य के सेद्‌ का निर्देश करना श्लावश्यक हो जाता 
है। मीलित भलक्वार में एक वस्तु दूसरी वस्तु से इतनी घुलमिल जाती है कि उनके 
भिन्न स्वरूप का आभास भी छप्त हो जाता है। सामान्यालझ्लार में ठीक यही बात नहीं 
होती, यहाँ दो था अनेक चस्तुर्भो के भिन्न स्वरूप का आभास होता है ( वद्द लुप्त नहीं 
होता, ) किंतु उनको एक दूसरे भिन्न सिद्ध करने वाला व्यावर्तक धर्म परिलक्षित नहीं 
होता। हस भेद को जोर अधिक स्पष्ट करने के लिए दोनों के उदाहरणों में क्या अन्तर 
है, इसे वताते हैं। मीलित के उदाहरण में हम देखते हैं कि चरणादि की स्वाभाविक 
अरुणिसा के कारण अन्य वस्तु के रूप में आगन्तुक महावर की अरुणिमा परिलत्तित नहीं 
होती, अतः यहाँ मिन्न स्वरूप का आभास नहीं होता । सामान्य के उदाहरण में कमऊ 
तथा झुख का अछग झलग व्यक्ति के रूप भिन्न स्वरूप का जाभास तो होता ही है, जेसे 
रावण के देद्द तथा उसके प्रतिविंदों का अछूग जलग व्यक्ति भान होता ही है, किंतु यह 
कमल है, यह सुख है, यह रावण का देह ( विंव ) है, यद्द प्रतिविंव है, इस प्रकार विशेष 
भान नहीं होता। इसलिए जहाँ दो वस्तुओं के साव्श्य के कारण उनके सम्बद्द होने 
पर उनका भेद छिप जाय वहाँ सीलित होता हे। जहाँ यह भेद न छिपे, किंतु साम्य के 
कारण उनको अलग मलूग करने वाला व्यावतंक धर्म परिछक्षित न हो, वहाँ सामान्य 
होता है, इस अकार दोनों का नामकरण भी सार्थक तथा अपने लप्तण के अनुकूल है । 
झुछ छोगों के मतानुस्तार मीलित तथा सामान्य में यह भेद है कि जहाँ दो वस्तुर्थों में 
समान लक्षण होने से उन में कोई वलवान्‌ वस्तु निर्यछ वस्तु के स्वरूप को तिरोहित 
कर दे, वहाँ सीलित अछक्कार होता है, तथा जहाँ दो वस्तुओं की स्वरूपप्रतीति तो हो. 
“किंतु धुणसाम्य के कारण उनका भेद तिरोहित हो जाय, वहाँ सामान्य अलक्कार होता है हि 
इस मत के मानने पर निम्न पद्य में मीलित अलझार होगा। 
“जब इस स्गनयनी के अगप्रत्यग में स्वय ही छीलछा का स्फुरण 
इस की जॉर्स अत्यधिक चंचल है, वोली मीठी तथा वक्रिसा युक्त है, 2 क हु 
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इत्यन्र मीलितालंकारः | अन्न हि दृकतारल्यादीनां नारीवपुषः सहजघधम्मत्वा- 
न्मदोदयकायेत्वाच् तदुभयसाधारण्यादुत्क्ृष्टतारल्यादियोगिना वपुषा मदोदयस्य 
स्वरूपमेव तिरोधीयते | लिज्ञलसाधारण्येन तज्ज्ञानोपायाभावात्‌ | “मक्षिकामाल- : 
भारिण्यः” इत्यादिषु तु सामान्यालक्लार इत्याहु:। तन्मते 'पद्माकरप्रविष्टानां? 
इत्यादी भेदाध्यवसायेडपि व्यावतेकास्फुरणेनालझ्डारान्तरेण भाव्यं, सामान्या- 
लझ्छारवान्तरभेदेन वा । पूर्वेस्मिन्मते स्वरूपतिरोधानेल्डारान्तरेण भाव्य॑ 
मीलितावान्तरभेदेन वा ॥ १४७॥ ' 


से मन्थर द्वै तथा मुख मनोहर छग रहा है, तब भला मद॒पान की स्थिति का पता ही कैसे 
लग सकता है । 

यहाँ स्त्रियों के शरीर में नेन्नचाद्वल्यांदि की स्थिति उसका सहज धर्म है, भौर उनमें 
मद का सच्नार करने वाली है, इन दोनों समान ग॒र्णों के कारण रमणी के तारल्यादि से 
युक्त अज्ञों के द्वारा मद्पान का प्रभाव स्वतः तिरोह्दित हो जाता है। क्योंकि समानधर्म: 
(किंग) के होने कारण मदोदय के ज्ञान का कोई उपाय नहीं है । “अपाइ़न्तरले दशौ” इत्यादि, 
में मीलित अलकझ्कार मानने वाले आलऊझ्लारिक ( मम्मटादि ) अप्पयदी छित के द्वारा मीलित 
के प्रसड् में उदाह्मत 'मल्लिकामालघारिण्य ? पद्य में सामान्य अलक्वार मानेंगे । उनके मत से 
“श्माकरप्रविष्टाना! इत्यादि उदाहरण में मेद के छछ होने पर भी कोई व्यावर्तक धर्म का 
पता नहीं चछता, अत यह सामान्य से भिन्‍न कोई दूसरा अलकझ्कार है, भ्रथवा यह 
सामान्य का ही दूसरा समेद है। कारिका वाला ( चन्द्राछोककार जयवेव तथा [अप्पय 
दीक्षित को सी अभीष्ट ) पूर्व मत इससे भिन्‍न है, इनके मत में 'अपाहृतरले दशौ? वाले 
उदाहरण में 'मीछित यदि साहश्याव? वाली परिभाषा ठीक नहीं बेठती, क्त' घद्दोँ या 
तो मीछित से भिन्न कोई दूसरा अछछार होगा, या फिर वहाँ मीलछित का दूसरा भेद 
मानना होगा। 

भाव यह है, मीलित तथा सामान्य के विषय में आलक्षारिकों के दो दल हैं। कुछ 
आलकऊक्षारिक ( मम्मटादि ) 'अपाइनतरछे? आदि पथ्य में मीलित अलझ्भार मानते हैं, 'मश्लिः" 
कामालधघारिण्यः में सामान्य, दूसरे भालक्वारिक ( जयदेवादि ) 'अपाइतरले” आदि में 
सामान्य मानते हैं, 'मप्लिकामालधारिण्य” में मीलित । 

टिप्पणी--छन दोनों मर्तों का स्पष्ट भेद यह है कि प्रथम मत जहाँ दो वस्तुओं के स्वरूप 
शान होने पर भी साइश्य के कारण भेद की अप्रतीति हो, वहाँ मोलित मानते हें, जब कि द्वितीय 
मत सिर्फ साइश्य के कारण भेद की अप्रतोति, इतने भर को मीलित का लक्षण मानते हैं । वेधनाथ 
ने चन्द्रिका में इस भेद को स्पष्ट किया है -- हु 

स्वरूपतो ज्ञायमाने साचश्याद्सेदाग्रहण मीलितसित्यज्ञीकारे प्रथमः पक्तः । 
सादश्याद्भेदाग्रहणमिस्येतावन्मात्रमी लितछूक्षणाम्जी कारे द्वितीय इति भावः ॥ 
(9० १६५ ) 

प्रथम मत्त काब्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य का है। अप्पयदोक्षित ने उक्त मत का सकेत 
करते समय मम्मट के ही मत का उलछेख किया है तथा उन्हीं का उदाइरण दिया है। मम्मट का * 
मीलित का लक्षण यह है -- 

समेन लच्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगूद्यते । 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमपि स्टतम््‌॥ ( १०१३० ) 
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८१-८२ उन्मीलित-विशेषालड्डारो 
भेदवेशिएययोः स्फूतोबुन्मीलितविशेषकों । 
हिमाद्विं वच्चशोम््न सुरा। शीतेन जानते ॥ 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे प्मानि च मुखानि च॥ १४८॥ 


सह्दजमागन्तुकं वा किसपि साधारण यव्‌ छक्षणं तद्द्वारेण यरत्किचित्‌ केनचिट्ठस्तु वस्तु- 
स्थित्यैव वछीयस्तया तिरोधीयते तन्‍्मीलितमिति द्विधा स्मरन्ति, तत्नोदाहरणम्‌--“अपा- 
द्धजतरले'** * सऊचयते' अन्न रक्‍्तरकतादिकमदस्य लिड्ठे स्वाभाविक साधारणं व सदोदयेन 
तन्नाप्येत्तस्य दर्शनात्‌। 
भम्मट का सामान्य का लक्षण तथा उदाहरण भिन्‍न है। जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदाथे 
के योग में-दोनों के गुणसाम्य के विवक्षित होने के कारण, दोनों की एकरूपता अतिपादित को 
"जाय, वहाँ सामान्य होता है -- ह 
प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाग्यविवक्षया । 
ऐकाल्य वध्यते योगात्तत्सासान्यमिति स्मतम्‌ ॥ ( १००१३४ ) 
इसका उदाहरण मम्मट ने ठीक वैसा हो दिया है जेसा 'मक्लिकामालूधारिण्य है। मम्मट 
का उदाहरण निम्न है -- 
मलयजरसविलिप्ततनवो नवहाररूताविभूषिता*, 
सिततरदन्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरासलांशुका' ! 
शबम्गति विवततधाम्नि धवलयति घरामविभाध्यतां गताः, 
प्रियवसतिं प्रयान्ति सुखेन निरस्तभियोअमिसारिकाः ॥ 


८१-८२ उन्मीलित और विशेष अलद्गार 


१४८--जहाँ मीलित का छत्षण होने पर भी किसी कारण विशेष से भेदज्ञान हो जाय, 
“चहाँ उन्‍मीलित सलझार होता है। जहाँ सामान्य का छक्तण होने पर भी किसी कारण 
से वेशिप्व्य ज्ञान हो जाय, वहाँ विशेष अलक्कार होता है। (इस प्रकार उन्मीलित 
तथा विशेष क्रमश- मीलित तथा सामान्य के प्रतिद्वन्द्दी अलझार हैं। इनके क्रमश' ये 
उदाहरण हैं। ) 
है राजन्‌ , दिमालय तुम्हारे यश में मिल गया है, किंतु देवता शीत गुण के कारण 
उसका ज्ञान प्राप्त कर छेते है । ( उन्‍्मीलित ) 
के चन्द्रमा के उदय होने पर तालाब में घेंसी नायिकाओं के सुख तथा कमलों का 
ज्ञान स्पष्ट हो गया । ( विशेष ) 
टिप्पणी--पण्दितरॉज जगश्नाथ इन दोनों अलगारों की नहीं मानसे। सामान्य अल्द्गार के 
प्रकरण में वे अप्पयदीक्षित के मत का उलेख कर उसका खण्डन करते हैं, तथा इन दोनों अलणूरों 
का समावेश अनुमान अलद्टार में करते है । 
2 थक्तु-मीलितरीत्या . - इति कुबवलयानंदकृदाह तन्न, अनुमानालझ्षारेणेव गतार्थत्वा- 
चुनयोरलझ्ञारान्तरत्वायोगाव्‌ । ( रत्तगद्भाधर ए० ६९७ ) 
चन्द्रिकाकार वैद्यनाथ ने पण्डितराज के मत का खण्टन कर पुन दीक्षित के मत की प्रतिष्ठा 
पना की है। वे कहते हैं कि इन उदाहरणों में भेदप्रतीति तथा विश्येपप्रतति हो रही है, मत- 





२४४ कुचलयानन्दु: 
मीलितन्यायेन भेदानध्यवसाये ग्राप्ते कुतोडपि छेतोभेद्स्फूर्तों मीलितग्रति- 
इन्द्र-बुन्मीलितम्‌ | तथा सामान्यरीत्या विशेषास्फुरणे प्राप्ते कुतश्चित्कारणाहिशेष- 
स्फूर्तों तमतिहनन्द्दी विशेषक' | क्रमेणोदाहरणद्वयम्‌ | तद्गुणरीत्यापि भेदानध्य- 
बसायप्राप्ताबुन्मीलित दृश्यते । 
यथा-- 
लृत्यद्भगोट्टहासप्रसरसह चरेस्तावकी नेयशो भि- 
धोवल्य नीयमाने त्रिजगति परित' श्रीनृसिहक्षितीन्द्र | । 
नेदग्यय्रेष नाभीकमलपरिसलप्रोढिसासादयिष्य- 
देवानां नाभविष्यत््‌ कथमपि कमलाकामुकस्यावबोध: ॥ 





ये अनुमान से भिन्न हैं, इसका स्पष्ट हेतु विधमान है। साथ द्वी यदि तुम अनुमान अलद्बार का 
कोई कपोलकर्पित लक्षण मानकर इन्हें अनुमान अलझ्कार में अन्तमृत करते द्वों, तो भी हम देखते हैं 
कि दो वस्तुओं के साइश्यवैशिष्टथ के कारण जहाँ पहले उनमें भेदप्रतीति या वैशिष्टयप्रतीति 
न हो सके, किंतु फिर किसी विशेष कारण से भेदप्रतीति तथा वेशिष्टयप्रतोति हो, वहाँ मीछित 
तथा सामान्य के प्रतिदन्द्दी होनेके कारण अन्य अलझूर मानना ठीक ही है। जिस तरह हमने 
तदगुण तथा उछास के प्रतिदवन्दी होने के कारण अतदूग्रण तथा अवज्ञा को अलग से अलकार 
माना है, उसे ही भेदतिरोधान के न होने पर मीलछित का प्रतिदन्द्ी उन्मीलित, तथा वेशिप्टयात्रतीति 
न द्वोने पर सामान्य का प्रतिदन्द्री विशेष अलूकार माना दी जाना चाहिए । 


यश्यनुमानालक्षारेणेव गतार्थत्वाज्ञानयोरलझारान्तरत्वमिति-तद्युक्तम , उदाहतस्थले 
मेद्‌विशेषस्फूर्त्यों विशेषद्शनद्देतुकपत्यक्तरूपवात्‌ । अथापि स्वकपोलकस्पितपरिभाषया- 
ज्ञुमानालझारतां शपे, तथापि साहश्यमहिम्ना प्रागनवगतयोर्भेदुवेजात्ययो- सफुरणास्मना 
विशेषाकारेण मीलितसामान्यप्रतिद्वद्विना युक्तमेवालझ्लारान्तरत्वम्‌ | धतदूगुणावज्ञयोरिव 
विशेषोक्त्यलद्भारादित्यल विस्तरेण । ( चन्द्रिका ९० १६६ ) 


भीछित अलझ्कार के ठग से दो वस्तुओं के साधश्य के कारण सेंदुृतिरोधान होने पर 
भी किसी कारण विशेष से भेद्म्रतीति हो जाय, वहाँ मीलित का प्रतिद्दन्द्दी उन्‍्मीछित 
अलक्धार द्वोता है। इसी तरह सामान्य अलझ्कार के ढग पर चेशिष्टयज्ञान के तिरोहित 
होने पर भी किसी कारण से वेशिष्टय की प्रतीति हो जाय, वहाँ विशेष अछद्कार होता है। 
कारिका का द्वितीर्यार्ध तथा तृतीयार्ध इन्हीं दोनों के क्मश. उदाहरण हैं। जहाँ किसी एुक 
वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का अपना ग्रुण दवा दिया जाय तथा दोनों ग़ुर्णो की भेदाप्रतीति 
होने पर किसी कारण से भेद्ज्ञान हो वहाँ भी उनन्‍्मीलित होता है । 

उन्‍्मीलित का एक उदाहरण यह है.-- 

हे राजन नुसिंहदेव, नृत्य करते हुए शिवजी के अद्दहास के समान श्वेत भापके यश 
से समस्त त्रेंलोक्य घवछ हो गया है, ऐसी स्थिति में यदि रूचमी के पति विष्णु अपने 
नामिकमछ की सुगन्धसम्दद्धि को नश्राप्त करते, तो समवत. अन्य देवताओं में उनकी 
प्रतीति किसी तरह भी न हो पाती । 

( यहाँ विष्णु ने अपने नीछगुण को छोड़ कर अपने आपको नृसिंददेव के यश की 
धवलिमा सें घुछा मिला लिया है। इस प्रकार यश तथा विष्णु की भेद्प्रतीति के छुछ 


-+ 


डच्तराचउड्ारः ज्ध्'ज 





कि >ी ५: 


काकः ऋृष्णः पिछ ऋृष्णः को भेद: पिकछ्यक्योः । 

उसन्दसमये पाप्रे काका ऋकः फिककः पिकः ॥ 
इठे विजेषज्नस्थोदाइरणान्तस्व । ऊत्र छिलीयी ऋआकऋषिछआशाज् आकऋऋलेच 
ज्ञातः पिछल्ेन भाव: इत्तयोन्तरउंकनिवज्या 

चया दा-- 

चराणसीशसउतां लमानां सावधारणे झंहत्ताव्छने5पि । 
पाथप्रह्मर्रणनु उमाह प्राचीससीश प्रकटीछरोति ] १४८] 
३ उच्तरालझरः 
किचिदाक्ततसब्ित स्थाद्रगद्येचरमुचरम | 











पर, अजीझजाना वी सवगन्च #-- कारण सेदक्ान घहाँ 2- 
होने पर, नामीकमल को झुयन्च के कारण विष्यु का मेदक्ान हो जाता है, ऋता य 
डन्मीटिति ऋलझ्धर है । ) 
हिप्पशी--ममिविदमपद आकाश मे ऋफाबओ्रीद्िटद के इस खदाइनन की आद्रेचना की हई 3 के 
के आपके कक 


श्र 
ऋषि तिल पुद्रगणरीकापि बे सेगनल्यबद्ाब्प्रापाइन्भीलित ० 
हू का बकन्‍चआएपछुल बा संदरानगतन्य संठानबस्यदंसाय्पराधाइन्साल्च व्टयद 
प्ल्त्यड््यां, 3] 
दद्पि 
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४० का 
का ब्क्थ्गाम नही कीदुना इना ऊाडिगाग (्‌ चावसशंधगणल्कफरचदात दुक्या वियल्चिकन्ल्‍लत्च- 
ले 


साससनो नाइपिनुं सास्प्रदे सर्वादावपंवर्देसर्य इंगाय तिति ] / रस्धूरकाता छू० ४५ 
व्य काह्य डे, कोयछ सी छाओी है, ओऔए चर छोयछ में सेद ही क्या द १ दसन्च 
आतुच्ठ कान पर च्यैज्ा 3 ६ बसा हो छाता है कोमल कायल ४ 
( यहाँ वसन्व समय के ऋरन काकत्व था पिच्त्च का वेशिष्य मान हो दाता है । ) 
चद् विशेषज्ञ का उद्ाइरन है। चहाँ दूसरे छाक दया पिऋ अच्द हऔए के रूप में बानः 
डिद्या गण, केरल के रूप में दान छिया यदा, इस प्रकार अर्धान्दरसंक्रमिदवाचय दैं 
ऋयता ऋद-- 


हि दा 


>चच्चरि काझी ऊ रहने वादे सभी निवासी समानरूप से अेंहराच से सच हैं, ठयादि 
ल्डन के सदर कजय ख चुछ सिर बाछे होने के कारण आइीन शिंच ( बास्तविक अंकर ) 


अचक्छ हो ही काने हैं । 
__ चढाँ पाघप्रड्ारथणदुच उमा 
अआाहपष्य कान झ््द्रा हवा दै 


-. 
-- ः अन्न टी - > . 


के करा नकछाटा आए ठया ब#उछो अचह्र हऋा 





लि । 
5 


| ४९>--चहाँ हऋिसी विद्ेेप अच्घिय से अन्ध बार उच्तर द्विया छात्र, चह्ा उचर घहलकार 


२४६ कुवछयाननन्‍दू/ 








यत्रासों वेतसी पान्थ ! तत्रेयं सुतरा सरित्‌ ॥ १४९ ॥ 


सरित्तरणमार्ग प्रच्छन्तं श्रति त॑ कामयसानाया उत्तरमिदम्‌। वेतसीकुछे - 
स्वाच्छन्यमित्याकृतगर्मम्‌ | 
यथा वा-- 
आरमे5स्मिन्‌ अस्तरप्राये न किंचित्पान्थ ! विद्यते । 
पयोधरोन्नतिं दृष्ठा वस्तुमिच्छसि चेहस ॥ 
आस्तरणादिकमथ्थयमान पान्थ॑ प्रत्युक्तिरियम्‌ । स्तनोन्नतिं दृष्ठा रन्तुमिच्छसि 
चेद्डस | अविद्ग्धजनप्रायेडस्मिन्‌ आमे कश्निद्वगमिष्यतीत्येताद॒शं प्रतिबन्धर्क 
किंचिद॒पि नास्तीति हृदयम्‌ | इद्मुन्नेयप्रश्रोत्तरस्योदाहरणम्‌ । 
निबद्धप्रश्नोत्तर यथा-- 
कुशल तस्या ? जीवति, कुशल प्रच्छामि, जीवतीत्युक्तम्‌ | 
पुनरपि तदेव कथयसि, म्रतां नु कथयामि या श्रसिति ॥ 





होता दै। जेसे, ( किसी राहगीर के नदी को पार करने का स्थल पूछने पर कोई स्वय दूती 
कहती है रे है राहगीर, जहाँ यह येतस-कुज दिखाई पछ्ट रहा है, वहीं नदी को पार फरने 
का स्थल है । 

यह उक्ति किसी फामुकी स्वयदूती की है, जो सरित्तरणसार्ग को पूछते हुए किसी 
राहगीर के प्रति कही गई है। यहाँ 'वेतसीकुझ? में स्वच्छुन्द्ता से कामकेलि हो सकती है. 
यद्द स्वयदूती का ग्रूढामिम्राय है। अथवा जैसे निम्न उक्ति में-- 

कोई स्वय दूती गाँव में ठहरने की जगह तथा बिस्तर आदि के लिए पूछने वाले किसी 
राह्गीर को उत्तर दे रही है --हे राह्गीर, इस पथरीले गाँव में कुछ भी नहीं मिलेगा। 
आकाश में वादुरू घिर रहे हैं, अत' बादर्लो को घिरे देखकर ( तथा मेरे पयोधरों को उन्नत 
देखकर ) यदि तुम्द्दारी ठहरने की इच्छा हो तो ठहर जावो । 

टिप्पणी--यह प्रसिद्ध प्राकृत गाथा का सस्कृत रूपान्तर है -- ! 

पथिञभ्र ण एत्थ सरथरमत्यि सण पत्थरत्थले गामे । 
ऊणअ पभोहर पेक्खिऊण जट्ट चसछु ता वससु ॥ 

बिस्तर आदि की प्रार्थना करते किसी पान्थ के प्रति यह स्वय दूती का उत्तर दै । यदि 
स्वनोच्नति को देखकर रमण करना चाहो, तो रहो। यह गाँव तो पथरीछा दै--पत्थरों की 
बस्ती है, अत' मूर्ख लोगों के इस गाँव में, कोई हमारे रमण को जान जायगा, इस प्रकार 
की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यद्द उक्ति का रहस्य (हृदय) यूढामिप्राय 
है। यह कल्पित प्रश्न के उत्तर का उदाहरण है ( भाव यह है, इन दोनों उक्तियों में केचक 
उत्तर ही पाया जाता है, प्रश्न नहीं, अत्तः प्रश्न असगवश कर्पित कर लिया जाता है[। ) 

किन्हीं किन्ह्ीं स्थलों पर भश्न तथा उत्तर दोनों निषद्ध किये जाते हैं। नियद्ध प्रश्नोत्तर 
का उदाहरण निम्न है। | 

कोई सखी नायक के पास जाती है, वह उससे नायिका की अवस्था के धविषय में 
पूछता है--'वह कुशल तो है', वह उत्तर देती है-'जिन्दी है”, 'मैं कुशल पूछ रहा हूँ । 
तभी तो जी रही है, यह कहा है !! 'फिर वह्दी उत्तर दे रही हो |” 'तो में उसे मरी केसे 
कह सकती हूँ, वद तो अभी साँस ले रही दै 7 
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ईष्योमानानन्तरसनुतप्ताया नायिकायाः सखीमागतां प्रति 'तस्याः कुशलम्‌ ९? 
इति नायकस्य प्रश्न: | लीवति'इति सख्या उत्तरम्‌ । जीवत्याः कुतः कुशलमिति 
तदभिप्रायः | अन्यत्यृष्टमन्यदुत्तरसिति नायकस्य पुनः कुशल प्रच्छामि'इति 
प्रश्न: । पृष्टस्येवोत्तरमुक्तमित्यभित्रायेण जीवतीत्युक्तमिति सल्‍्या वचचनम्‌ | सखी- 
वचनस्याभिप्रायोद्धादनाथ्थ 'पुनरपि तदेव कथयसि” इति नायकस्याक्षेप: | सख्तां 
जु कथयासि या खसिति इति सख्याः स्वामिप्रायोद्धाटनमम्‌। सति मरणे खल 
तस्याः कुशलं भव॒ति; मदागमनसमये5पि खासेघु सद्वरत्सु कथ झ॒तां कथयेय- 
मित्यमिप्रावः ॥ १४६ ॥! 


अथ चित्रोत्तरमू-- 
ग्रश्नोच्रान्तराभिन्नम्त्तरं चित्रमुच्यते । 
के-दारपापणरता), के खेठा), कि चले वयः ॥ १५० ॥ 


अन्र 'किेदारपोषणरता' इति अश्नामिन्नमुत्तरं के खेटाः, कि चलम्‌ ९? 
इति अश्नद्ययस्थ बयः इत्वेकमुत्तरम्‌ । उद्यहरणान्तराणि विद्ग्वमुखमण्डने 


द्रष्टन्यानि॥ 


ईरप्यामान के वाद छुःखित नायिका की सखी को जाया देखकर नायक उससे प्रश्न 
करता है--'वह कुशल तो है?। “जिन्दी है? यह सख्ली का उचर है। जिन्दी रहते उसका 
कुशल केसे हो सकता है, यह सखी का जमिप्राय है। मेने पद्धा छुछ और तुम कुछ और 
ही उत्तर दे रही हो, इस माशय से नायक पु] प्रश्न करता है, 'में कुशल पूछ रदा हूँ?। 
मेने प्रश्न का ही उचर दया है, इस अमिम्राय से सखी कहती है “वह जिन्‍्दी है?। सखी 
के बचर्नों के समिप्राय को स्पष्ट करने के लिए नायक फिर जाज्षेप करता है फिर वहीं कह 
रही हो? । सख्ो खपने समिप्राय को स्पष्ट करती कहती है--“जो साँस ले रही है, उसे सें 
मरी केसे कह दूँ?। इसका यूढ अभिप्राय यह है कि उसका कुशल तो भरने पर ही हो 
सकता है, मैं जब लाई तब सी उसके साँस चल रहे थे तो में उसे न्वत ( कुशलिनी ) 
कंसे बता दूँ ९ 

अब चित्रोत्तर भेद का वर्णन करते हैं -- 


१५०--जहाँ प्रश्व तथा अन्य उत्तर से मिश्रित उत्तर दिया जाय, वहाँ उचर जलंकार 
का चित्रोत्तर नामक मेद होता है, जेसे कोई पूछता "भार्या्रों का पोषण करने में रत कौन 
है), उत्तर है वे छोग जो खेतों के पोषण सें रत हैं? दो प्रश्न हैं 'भाक्ताश में पर्यटन करने वाले 
(सेटा) कौन हैं १ चंचल कौन हैं ९” इन दोनों प्रश्नों के एक ही शिलिष्ट चित्रोत्तर हैं :--“वयः/। 
पहले प्रश्न का उत्तर हैः--वय/ ( वि शब्द का वहुवचन, प्ची ), दूसरे मश्न का उत्तर 
ह--वय” ( उम्र )॥ 
. यहाँ 'केदारपोषणरता” सें 'के दारपोषणरता" ९१ इस प्रश्न का उत्तर पक्ेदारपोषणरताः 
है, इस अकार यहाँ उत्तर अ्ज्न से अमिश्ठ है। के खेटा कि चलस्‌ ९? इस भश्नह्वय का एक 


ही उत्तर है 'वय !। चिन्रोचर के झन्य उदाहरण विदग्धसुखमण्डन नामक अन्य में देखे 
जा सकते हैं । 
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८४ सूच्मालक्ारः 
सक्ष्मं पराशंयाभिन्नेतरसाकूतचेशितम्‌ । 
सयि पश्यति सा केशे! सीमन्‍्तमणिमावणोत्‌ ॥ १५१ ॥ 


कामुकस्यावलोकनेन सल्लेतकालप्रश्नमावं ज्ञातवत्याश्रेष्टेयम्‌ | अस्तं गते सूर्य 
सक्लेतकाल इत्याकूतम्‌ | 
यथा बा-- 
सक्लेतकालमनसं विट ज्ञात्वा विदग्घया | 
आसीजन्षेत्रार्पिताकूतं लीलापझ निमीलितम्‌ ॥। १५१ ॥ 
पर५ पिद्वितालडार+ 
पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुः साकृतचेश्टितम । 
प्रिये शह्मगते प्रातः कान्‍्ता तत्पमकर्पयत्‌ ॥ १५२ ॥ 


रात्रो सपत्नीग्ृद्दे कतजागरणेन श्रान्तोउसीति तल्पकल्पनाकूतम्‌ | 


यथा वा-- बेदविन्दुपबन्‍वैकह 
बक्‍्त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुपबन्धेरेष्ठा भिन्न कुछुमं कापि करठे | 


९४ सूच्म अलकार 

१५१--जहाँ किसी अन्य व्यक्ति के आशय को जानने घाछा उसके प्रति सामिप्राय 
चेष्टा करे, चहाँ सूचम अछकार होता है। जेसे ( कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है ) 
अप्ते देखकर उस नायिका ने अपने वालों से सीमनन्‍्तमणि को हँक दिया | 

यहाँ सीमन्‍्तमणि को बालों से ढँँक देना, यह उस नायिका की सामिप्राय चेष्टा है, जो 
अपने उपपति फो देखकर उसके सकेत काल विषयक पश्म का जाशय समझ बेदी है । संकेत 
काल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह अन्धकार के समान काले बालों से दीप्त सीमन्त- 
मणि को ढेंक देती है। भाव यह है 'सूर्य के अस्त होने पर सकेतकालछ हैः 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है -- 

किसी 'त्तुर नायिका ने उपनायक को सकेतकाल को जानने की इृष्छा वाछा जान फर, 
अपने नेन्नों को मटका कर अपना भआश्यय व्यक्त करते हुए छीछा फमल को चंद कर दिया। 

यहाँ नायिका का 'लीछाकमलछ! को निमीलित कर देना सामिप्राय चेष्ट है, भाव यह है 
'सूर्यास्त के समय आना ( जब कमल बन्द हो जाते हैं ) ७ 

८५ पिह्दित अल्द्भधार 

१५२--जहाँ दूसरे के गुप्त इत्तान्त को जानकर कोई व्यक्ति सामिग्राय चेष्ट करे, चहाँ 
पिहित अलझर होता है । जेसे, नायक के प्रात.काछ घर पर लौटने पर (ज्येष्ठा ) नायिका 
ने शय्या सजा दी | 

यहाँ नायिका के शय्या सजाने का यद्द गृहामिप्राय है कि तुम रात भर मेरी 
यहाँ रहे हो, वहाँ रात भर जगते रहे हो, इसलिए थके हो। के 32223 

अथवा-- 


"किसी सखी ने नायिका के कण्ठ में उसके मुखमण्डर से टपफे स्वेदविन्दुओं की धारा से 
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पुंस्त्व॑ तन्‍्व्या व्यज्ञयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणी खज्जलेखां लिलेख | 
अन्न स्वेदानुमितं पुरुषायित पुरुषोचितखज्लल्लेखालेखनेन प्रकाशितम्‌ ॥१४२॥ 
८६ व्याजोक्यलझ्भार+ 
व्याजेक्तिरन्यहेद्क्त्या यदाकारस्थ गोपनम्‌ । 
सखि ! पश्य ग्रह्मरामपरागेरस्मि धूसरा ॥ १५३ ॥ 
अत्र चौयेरतकृतसक्केतभूप॒एलुण्ठनलम्रधूलिजालस्य गोपनम्‌ | 
यथा वा-- 


कस्य वा न भवेद्रोपः प्रियायाः सत्रणे5घरे | 
सभृद्ढं पद्ममाघासीवोरितापि मयाधुना ।। 


.. यहे कुछुस को देखकर, मुसकुरा कर, उसकी हथेली पर ( पत्नावछी के स्थान पर ) 
” ख़ड़गलेखा का चित्र बना दिया।? 

यहाँ सखी ने खढ़गलेखा लिखकर नायिका के गुप्त पुरुषायित ( विपरीत रति ) को 
प्रकाशित किया है, जिसका क्षनुमान सखी को नायिका के मुखमण्ढरू से गले की भोर 
जाते स्वेद्विन्दुओं से हो गया है। 

टिप्पणी--मम्मठ ले इस उदाहरण में सूक्ष्म अलकार माना है (दे० काब्यप्रकाश १००११२ ), 
जब कि दीक्षित इसमें पिद्चित अलकार मानते हैं । दोक्षित ने सूक्ष्म तथा पिद्दित दो मिन्‍न अलकार 
माने है, जब कि चन्द्रलोककार जयदेव ने सूक्ष्म अलकार नहीं माना है, वे पिहित ह्वी मानते हैं। 
वस्तुत मम्मट के सूक्ष्म में अप्पयदीक्षित के सूक्ष्म तथा पिह्ित दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। 
इस सम्बन्ध में यह कह दिया जाय कि रुद्वट ने काव्यालकार में 'पिहित” नामक एक अलूकार 
माना है, पर वह अप्पयदीक्षित के पिद्धित से सवेथा मिन्‍न है। रुद्रट का पिदित अलकार वहाँ 
होता है, जहाँ अतिप्रवल होने के कारण कोई गुण समानाधिकरण, असइश अन्य वस्तु को ढेंक ले । 

हि यन्नातिप्रवकतया गुण" समानाधिकरणमसमानम्र । 
धर्थान्तरं पिदुध्यादाविभूत्तमपि तत्‌ पिहितम्‌ ॥ ( कान्यालकार ९०५० ) 
रुद्रट का पिद्दधित वस्तुतः अन्य आलकारिकों के मीलित से मिलता जुलता अलकार है । 
८६ व्याजोक्ति है 

१७५३--जहाँ किसी दूसरे द्वेत्त को बताकर उसके ह्वारा आकार का गोपन किया 
जाय, वहाँ व्याजोक्ति अछक्कार होता है, जेसे कोई कुछटा चौयंरत के समय भूष्ठष्ट पर 
छुंठन करने से घूलिधूसरित हो गई है, वह अपने जाकार का ग्रोपन करने के लिए अन्य 
हेतु यताती सखी से कह्द रही है, 'दे.सखि, देख, घर के वगीचे के पराग से मैं घूसरित 
हो गई हूँ ॥ 

यहाँ चोयरत के समय सकेत स्थल की जमीम पर छोट कर रतिक्रीडा करने के कारण 

““>चह घूलिघूसरित हो गई है, किन्तु इस भाकार को छिपा रही है। 

अथवा जैसे-- 

कोई सखी उपनायक के द्वारा खण्डिताधर नायिका के चोर्यरत को पति से बचाने 
के लिए उसे भौरे का दोष बताती कहती है:--'हे सखी, बता तो सही, प्रिया के अघरोष्ठ 
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उपपतिना खसण्डिताधराया नायिकायाः सकाशमागच्छुन्तं प्रियमपश्यन्त्येव 
सख्या नायिकां प्रति द्वितोपदेशव्याजेन त॑ प्रति नायिकापराधगोपनम्‌ | छेका- 
पहुतेरस्याश्वाय विशेष'-तस्यां वचनस्यान्यथानयनेनापहृवः; अस्यामाकारस्य 
हेत्वन्तरवणनेन गोपनमिति । लक्षणे लक्ष्यनाप्नि चोक्तिप्रहणमाकारस्य गोपनाथ 
हेत्वन्तरप्रत्यायकव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ | ततख्-- 
आयान्तमालोक्य हरि प्रतोल्यामाल्या: पुरस्तादनु रागमेका | 
रोमाग्वकम्पादिभिरुच्यमान भामा जुगूह प्रणमन्त्यथैनम्‌ ॥ 
इत्यत्रापि व्याजोक्तिरेव । अन्न छानुरागक्ृतस्य रोसाग़्ाद्याकारस्य भक्तिरूप- 
हेत्वन्तरप्रत्यायकेन प्रणामेन -गोपनं ऋृतम्‌ | सूच््मपिहितालक्लारयोरपि चेष्टित- 
अहणमुक्तिसाधारणव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ | ततश्थ-- 





को सक्तत देखकर किसे रोष न होगा। मैंने तुझे पहले ही मना किया था भौरे चाले कमल - 
को न सूँघना । 

टिप्पणी--यह प्रसिद्ध गाथा का सस्क्ृत रूपान्तर है -- 

कस्स ण वा होइ रोसो दट्ठृण पिभाएं सब्बण णहरं। 
सब्भमरपउमग्घाहृणि घारिभवामे सहसु एडिं ॥ 

किसी सखी ने उपपति के द्वारा खण्डिताधर नायिका के पास जाते पति को देख तो 
लिया है, पर वह ऐसा वहाना बनाती है कि जेसे उसे उसके आने की सूचना है ही नहीं, 
वह जपनी सखी ( नायिका ) को उपदेश देती हुईं उसके प्याज से नायिका के पररमण- 
रूप अपराध का गोपन कर रही है। व्याजोक्ति तथा अपहुति के प्रकरण में वर्णित छेका- 
पह्ुति में यद्द भेद है कि वहाँ वचन को दूसरे ढज्न से स्पष्ट करके वास्तविकता की निहछुति 
की जाती है, जब कि यहाँ (च्याजोक्ति में ) आकार का अन्य हेतु की उक्ति के द्वारा 
योपन किया जाता है। घ्याजोक्ति के छक्षण तथा नामोद्देश्य में जो “थक्ति/ शब्द का 
प्रयोग किया गया दे, वह जाफार के गोपन के लिए प्रयुक्त अन्य हेतु के प्रत्यायक व्यापार , 
मान्न का धोतक है--इस अकार द्देत्वन्तर प्रत्यायक चेष्टादि भी ध्याजोक्ति में समाविष्ट हो 
जायगी । इसलिए निम्न पथ में भी व्याजोक्ति अलक्कार ही है -- 

कोई नायिका कृष्ण को गली (या राजमार्ग ) से गुजरते देखती है। उसने कृष्ण 
को सामने गली से आते देखकर रोमाश्च, कम्प आदि सात्तिकभार्वों के द्वारा प्रतीत रति 
भाव को उन्हें प्रणाम करके छिपा लिया है। 

यहाँ नायिका के रोमाश्ादि आकार रति भाव ( अनुराग ) के कारण हैं, किन्तु वह 
भक्तिरूप अन्यहेतु की चेष्टा-प्रणाम-के द्वारा उसका गोपन कर लेती है। अत्तः यहाँ भी 
व्याजोक्ति ही है। ध्यान देने की वात है कि यहाँ हेन्त्वन्तर के लिए किसी उक्ति का प्रयोग 
नहीं किया गया है, केवल प्रणामक्रिया रूप घ्यापार का श्रयोग [हुआ है, पर उद्ति का 
घ्यापक अर्थ लेने पर इसका भी समावेश हो गया है। 

इसी तरह सूचम तथा पिद्ठित अलझ्कारों सें भी जहाँ लक्षण में “चेष्टितः शब्द का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ उक्ति साधारण व्यापारमात्र का क्षय लेना होगा। इसलिए जहाँ 
उद्ति का प्रयोग हो, तथा उसके द्वारा पराशय को जान कर साकृत उक्ति का प्रयोग किया 
जाय वहाँ भी सूच्षमालकझार का क्षेत्र होगा, जेसे निम्न पद्य मैं-- 


भ्जे 


व्याजोक््यलद्भारः २७०१ 





नलिनीदले बलाका मरकतपात्र इब दृश्यते शुक्तिः | 
इति मम सद्झैतभुवि ज्ञात्वा भाव॑ तदात्रवीदालीम्‌ ॥ 


इत्यादिष्वपिसूत््मालक्वारः प्रसरति | अतन्न श्छोके तावत्‌ 'किमावयोः सज्लेत- 
स्थान भविष्यति ?! इति शज्नाशयं सूचयति कामुके तदभिज्ञया विदग्घया तदा 
सखीं प्रति साकूतमुक्तमिति सूक््मालक्वारो भवति | यतो5त्र बलाकाया मरकतपा- 
त्रप्रतिष्ठितशुकत्युपसया तस्या निम्वलत्वेनाश्वस्तत्वं तेन तस्य॒प्रदेशस्य निजनत्व॑ 
तेन 'तदेवावयो: संकेतस्थानम्‌” इति कामुकं प्रति सूचन॑ लक्ष्यते | न चात्र ध्वनि- 
राशइुनीयः दूरे व्यज्यमानस्थापि संकेतस्थानप्रश्नोत्तरस्य स्वोक्त्येबाविष्कृतल्वात्‌ ! 
एवं पिहितालक्करेष्प्युदाह्मययेम्‌ । इदं चान्यदत्रावघेयमू-यत्रासो वेतसी पान्थ' 
इत्यादिषु ग्रढोत्तरसक्ष्मपिहितव्याजोक्त्युदाहरणेषु भावों न स्वोक्ष्याविष्कृतः 
किंतु वस्तुसोन्दर्यबलाइक्ठबोद्धव्यविशेषविशेषिताद्वम्यः | तत्रेव वस्तुतो नालूं- 
झारत्वं, ध्वनिभावास्पदत्वात्‌ | प्राचीनेः स्वोत्तयाविष्करणे सद्यत्नक्नरास्पदता5- 
स्तीव्युदाह्नतत्वादस्माभिरप्युदाह्ततानि | शक्य हि “यत्रासौ वेत्तसी पान्थ ! तत्रेय॑ 
सुतरा सरित्‌ | इति प्रच्छन्तमध्वानं कामिन्याह ससूचनम्‌ |” इत्याद्यथोन्तरक- 


'कोई नायक मित्र से कह रहा है--? सुझ संकेतस्थछ के विषय में जिज्ञासु जानकर 
उस नायिका ने सखी से कहा, 'हे सखि देख तो इस कमलछ के पत्ते पर यह वगुला इसी 
त्तरह ज्ञान्त तथा निश्वल बेठा है, जेसे किप्ती नीलम के पात्र में कोई सीप रखी हो |! इस 
श्छोक में कोई नायिका साकूत उक्ति का प्रयोग कर रही है। किसी फासुक ने नायिका 
के प्रति इस प्रश्नाशय की सूचना की है कि 'हमारे मिलने का स्थान कौन सा होगा ?? 
इसे समझकर चतुर नायिका अपनी सखी से साकूत उक्ति कद्द रही है, अत यहाँ सूचम 
अलक्कार है। यहाँ नदी तट पर बग्॒लों की पाँत मरकतमणि के पात्र पर स्थित सीप की 
तरह निश्चक, शान्त तथा विश्वस्त होकर कमलपत्र पर बेठी है, इस स्थिति से उस प्रदेश 
की निर्जनता की तथा यह हम दोनों का संकेतस्थल होगा” इस वात की सूचना दी गई 
है। इस पद्य में ध्वनिकान्य ( वस्तु से वस्तु की ध्वनि ) नहीं माना जाय। यद्यपि यहाँ 
संकेतस्थान का प्रश्नोत्तर व्यद्षय रूप में प्रतीत हो रहा है, तथापि उसकी भ्रतीति'स्वोक्ति 
से ( वाच्यरूप सें ) ही हो रही दै। ( भाव यह है, इस श्छोक के उत्तराध में 'हति मस 
संकेतझ्ुवि ज्ञात्वा भा तदाश्रचीदार्ली! कहने से वट्ट व्यद्डघ न रह कर वाच्य हो गया 
है। यदि केवल पूर्वांध के ही भाव का प्रयोग होता, जेसा कवि 'पश्य निम्चल'** “शख- 
शुक्तिरिव” वाली गाथा में है, तो ध्वनि हो सकता था। ) इसी तरद्द पिहितालक्षार में 
भी 'चेष्टितः शाव्द के द्वारा उक्ति का भी समावेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त ट्र्न 
अछक्लारों में यह वात भी ध्यान देने की है। 'यत्रासौ वेतसी पान्थ' इत्यादि गूढोत्तर, सूच्म 
पिद्दित तथा व्याजोक्ति के उदाहरण? में स्पाभिप्राय की प्रतीति उक्ति के कारण नहीं 
होती, अपि तु वस्तुसीन्दर्य तथा उक्ति का वक्ता तथा वोद्धव्य कौन है, इस विशिष्ट 
ज्ञान के कारण उसकी अतीति होती है। इन्हीं स्थानों पर वस्तुतः अलझारत्व नहीं है, 
क्योंकि ये ध्वनि के उदाहरण हैं; तथा यहाँ ध्वनित्व दै। किन्तु आचीन आलरुझ्वारिकों ने 
अपने उड्ढ से इनमें अलक्षार॒त्व स्पष्ट किया है, अत' हमने सी इन्हें अलक्वार के उदाहरणों 
के रूप में उपन्यस्त किया है। चेसे 'यत्रासो वेतसीपान्थ तत्रेयं-सुतरा सरित? इस पूर्वार्ध 





रण२ कुवलयानन्दः 
ल्पनया भावाविष्करणमिति ! अतः प्राक्‌ लिखितेषु चेपूदाहरणेषु संकेतकालम- 
नसं; पुंस्त्व॑ तन्‍्व्या व्यज्ञयन्ती, भामा जुगृहेति भावाविष्करणमस्ति तेष्वेव तत्तद- 
लझ्»ार इति ॥ १४३ ॥॥ 
८७ गूढोक्त्यलड्ारः 
गृदोक्तिरन्योहे श्य॑ चे्दन्यं प्रति कथ्यते । 
हृषापैदि परक्षेत्रादायाति क्षेत्ररक्षक/ ॥ १५४ ॥ 


य॑ं प्रति किचिह्ृक्तव्यं तत्तटस्थेमौज्ञायीति तदेव तद॒न्य॑ कंचित्मति श्लेषेणो- 
च्यते चेत्‌ सा गृढ़ोक्तिः | वृषेत्याद्युदाहरणम्‌ | इह परकलत्रमुपभुखानं कामुर्क 
प्रति वक्तव्य परक्षेत्रे सस्यानि भक्षयन्तं कंचिदुष्ताण समीपे घचरन्त निर्दिश्य 
कथ्यते | नेयमप्रस्तुतप्रशंसा, कायेकारणादिव्यद्ड-थत्वाभावात्‌ | नापि श्लेषमा- 
श्रम्‌; अप्रकृतार्थस्य अक्ृताथोन्वयित्वेनाविवक्षितत्वात्‌ | तस्य केवलमितरवश्ननार्थ 
निर्दिष्टतया विच्छित्तिविशेषसद्धाबात्‌ | 


के साथ 'हति एच्छुन्तमध्वान कामिन्याह ससुचन” जोड़ देने पर--“इस प्रकार रास्ता 
पूछते किसी राहगीर से किसी कामुक स्त्री ने सूचना करते हुए कष्टा--/ इस (भर्थान्तर की 
करुपना के करने पर अछक्ारत्व द्वो ही जाता है, क्योंकि यहाँ वाक्यार्थ की प्रधानता हो 
जाती है। हमने बत्तिभाग भें तत्तत्‌ अलक्षार के श्रकरण भें 'लकेतकालूमनस! स्व तन्वया 
व्यंजयन्ती? 'भामा छुगूह? आदि जो उदाहरण दिये हैं, उनमें यद्द भावाविष्करण स्पष्ट है, 
इसलछिए वहाँ अलझ्भारत्व स्पष्ट ही है । 

( भाव यह है, कारिकासाग के इन अलक्षारों के उदाहरणों में यद्यपि ध्वनिस्व है, 
तथापि जयदेवादि के द्वारा इनका तत्तदुलकार प्रकरण में उपन्यास होने से हमने यहाँ 
उदाहरण के रूप में रख दिया है, वेसे यदि इनकी अ्र्थान्‍्तरकक्पना कर वाच्यरूप में 
भावाविष्करण कर दिया जाय तो ये अलछकार के ही उदाहरण द्वो जायँगे। वृत्तिभाग के 
उदाहरणों में भावाविष्करण स्पष्ट होने के कारण अलकारत्व है ही । ) 

टटिप्पणी--इस पद्य का पूर्वार्ष प्रसिद्ध प्राकृतगाथा का सस्कृत रूपान्तर है*-- 

उभ्ष णिच्चलनिष्पदा मिसिणीपत्तम्मिरेहह चछाआ। 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिभा सखसुत्ति व्व ॥ 
८७ गूढोक्ति अलद्भार 

१५४--जहाँ किसी एक को छज्षित कर किसी दूसरे ही से फोई बात कही जाय, उसे 
गृहोक्ति अलझ्वार कद्दते हैं। जेसे ( कोई सखी किसी उपपति को-जो परकलत्र के साथ 
रमण कर रहा दै--सावधान करती कद्द रही है ) हे चेल, दूसरे के खेत से हट जा, 
चह खदे खेत का रभवाल्य आ रहा है। 

जिस व्यक्ति से कुछ कहना है, वही समझ सके, दूसरा तटस्थ प्यक्ति उसे न समक्ष लें, 
इसलिए जहाँ किसी व्यक्ति से श्लेष के द्वारा कुछ कहा जाय, पहाँ गृढोक्ति अलझ्ार होता 
है। 'बृषापेदि! आदि कारिकार्ध इसका उदाहरण है। यहाँ यह उक्ति किसी परकलश्न का 
उपभोग करते कामुक के प्रति अमिग्रेत है किन्तु यद्द समीप में ही दूसरे के खेत में धान 
को चरते वेल से कही गई दहै। यहाँ अग्रस्तुतप्रशसा अ्छछ्वार नहीं है। क्योंकि अग्रस्तुत 
प्रश्सा में या तो कार्य के द्वारा कारण की व्यक्षना की जाती दै या क्वारण के द्वारा कार्य 


विद्वुतोक्त्यलद्टार+ श्णह्‌ 
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यधा वा-- ५8 ९7 
नाथो मे विपर्णि गतो, न गणयत्येषा सपत्नी च मां, 7 ' 


अत्तवा मामिह पुष्पिणीति शुरवः प्राप्ता गृहाभ्यन्तरम्‌ | 
शय्यामात्रसहायिनी परिजनः श्रान्तो न॒सां सेवते, 
स्वामिन्नागमलालनीय ! रजनीं लक्ष्मीपते ! रक्ष साम्‌ || 
अन्न 'लक्ष्मीपति' नाम्नो जारस्यागसन प्राथयमानायास्तटस्थवद्चनाय भगवन्तं 
प्रत्याक्रोशस्प प्रत्यायनम्‌ ॥ १५४ ॥ 
८प विव्वतोक्त्यलड्डारः 
विवृतोक्ति! छिएगुप्तं कविनाविष्कृत॑ यदि । 
हृपापैहि परक्षेत्रादेति वक्ति सत्नचनम्‌॥ १५५ ॥ 
र्िष्टगुप्तं वस्तु यथाकर्थचित्कविनाविष्कृत चेह्विब्तोक्ति' | 'ब्वपापेहि इत्यु- 
दाहरणे पुबंबद्गुप्तं वस्तु सलूचनमिति कबिनाविष्कृतम्‌ | हि 


यथा वा-- 
बत्से | मा गा विषादं ख्वसनमुरुजबं संत्यजोध्वप्रवृत्तं 








की, यहाँ यद्द वात नहीं है। साथ ही यहाँ श्लेप ( अर्थश्लेप) अलझ्कार भी नहीं 
है। क्‍योंकि श्लेप में दोनों पत्त प्रकृत होते हैं, जब कि यहाँ भप्रकृत ( वैछ ) के द्वारा 
प्रकृत ( कामुक ) के च्यवह्वार की विवत्षा पाई जाती है। इसलिए यह उच्ति तो |किचल 
दूसरे को ठगने के लिए प्रयुक्त की गईं है, जतः यहाँ किसी विशेष प्रकार की चमस्कृति« 
पाई जाती है। 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है -- हे 
कोई कुलटा जपने उपपति को घुलाती गृढोक्तिका प्रयोग कर रही है, ताकि तटस्थ व्यक्ति 
) न समझ सके। - 
'मेरा स्थामी वाजार गया है, यह सौत मेरी पर्चाह ही नहीं करती, सुप्ते रजस्वला 
समझ कर छोड़ कर चढ़े लोग घर के मीतर चले गये हैं। में अकेली दाय्या पर पढ़ी हूँ। 
नौकर थकने के कारण मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं | हे स्वामिद्‌ लूचमीपति (विष्णु भगवान्‌, 
रूचमीपति नामक जार ) अपने आगमन के द्वारा रात भर मेरी रक्षा करो ? 
यहाँ 'छच्मीपतिः नामक उपपति के आगमन की प्रार्थना करती कुछटा ने दूसरों को 
ठगने के लिए सगवान्‌ विप्णु से प्रार्थना की है। अत. यहाँ यूढोक्ति अलडूतर है। 
८८ वबिद्वतीक्ति अलुछ्ार 
4५०--जहाँ कवि किसी श्लिष्टगृप्त वस्तु को प्रकट कर दे, वहाँ विवृत्रोक्ति भरझ्कर 
होता है, जेसे 'हे बेल, दूसरे के खेत से हट जा? इस प्रकार कोई ससुचन कह रहा है। 
जहाँ कवि किसी श्रकार रिल्ष्टगुप्त वस्तु फो भकट करे, वहाँ विद्वतोक्ति अछझर होता है। 
2बुपापेहि! इस कारिकार्घ के उदाहरण में, गृहोक्ति की त्तरह ही चस्तु गप्त है, किंतु 
यहाँ कवि ने 'ससूचनं? पद का प्रयोग कर उसे प्रयट कर दिया है, अतः यहाँ(विश्वतोत्ति 
मलक्वार है। जेसे-- " 
'हे बच्ची, विपाद सत कर ( विष को खाने वाले शिव के पास न जा ), भत्यधिक चेग 
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कम्पः को वा गुरुस्ते किमिद बत्नभिदा जुम्मितेनात्र याहि। 
प्रत्याख्यान सुराणामिति भयशमनच्छझना कारयित्वा 
यस्में लक्ष्मीमदाहवः स दहतु दुरितं मन्धमुग्ध: पयोधिः ॥ 


इद परवद्चनाय गुप्ताविष्करणम । 
न्रपागुप्ताविष्करण यथा-- 
दृष्टया केशव ' गोपरागहतया किंचिन्न दृष्ट सया 
तेनेह स्खलितास्मि नाथ ! पतिता कि नाम नालम्बसे | 
एकस्त्वं॑ विषमेषुखिन्नमनसां सबोबलानां गति- 
गॉप्यिच गदितः सलेशमवताद्रोए हरिबेश्विरम्‌ ॥ 


अत्र क्ृष्णस्थ पुरतो विषमे परिस्खलनममिदहितवत्यास्तं कामयमानाया गोपि- 
काया बचने विषमपथस्खलनपतनत्राणसंप्राथनारूपेण भटिति प्रतीयमानेनार्थेन 
गुप्त॑ विवक्षितमथोन्तरं सलेश ससूचनमित्यनेनाविष्कृतम्‌ | एवं नेषधादिषु, ' 


घाले श्वास को छोड़ दे ( पवन को छोड़ दे ), यह तेरे मद्दान्‌ कम्प क्यों है, ( तुझे जल के 
रक्षक ( फरप--क जरू पातीति कम्प ) वरुण से क्‍या, वह तो तेरे गुरु है, अथवा तुझे 
घ्ररुण से क्या, तथा बृहस्पति से क्या ), इस बल का नाछ् करने वाली जेंभाई से क्‍या 
छाभ (तुझे वछ के शत इन्द्र से क्या छाभ )? इस प्रकार छचमी के भय को शांत 
करने के व्याज से अन्य देवताओं के वरण का भ्रत्याख्यान कर मथन के कारण मूर्ख 
समुद्र ने जिस विष्णु के लिए लूचमीप्रदान की, वह विष्णु जाप छोणों के पार्षों को 
जछा दे ।! 

यहाँ ्रत्याख्यानं! इत्यादि;ठ्तीय चरण के द्वारा कवि ने गुप्त वस्तु का आविष्करण कर 
दिया है, भतः विवृतोक्ति अलझ्ढार है। 

कभी कवि छज्ञा के द्वारा गुप्त वस्तु को उद्धादित कर देता है। त्रपागुप्ताविष्करण का 
उदाहरण निम्न दै-- 

फोई गोपिका कृष्ण से कह रही हैः-- 

'हे केशव, गायों से उड़ी घूछ से तिरोहित भाँखों से मैं मार्ग फो न देख सकी, इसलिए 
मैं भार्ग में गिर पढ़ी हूँ। हे नाथ, गिरी हुई मुझे क्यों नहीं उठाते हो ? उन बलट्दीन लोगों 
के छुम ही अकेले आश्रय द्वो, जो मार्ग में चलने से श्रांत होकर गिर पड़े हैं, ( हे केशव, 
गोपालक तुर्द्वारे प्रति प्रेमाविष्ट होने के कारण में उचित अभन्नुचित का विचार नहीं 
कर सकी हूँ इसी से में सार्गञ्रष्ट हो गई हूँ, हे नाथ, चरिश्न से भ्रष्ट मेरा आलूम्बन 
क्यों नहीं करते ? कामदेव के द्वारा खिन्न मन वालो स्त्रियों के तुम्हीं एक मात्र आश्रय 
हो )--इस अकार गोपी के द्वारा व्याजपूवंक कद्दे गये कृष्ण आप छोगों की सदा 
रक्षा करें। 

यहाँ कृष्ण के सम्मुख विपममार्ग में परिस्खन की वात कद्ती हुई, कृष्ण के साथ 
रमसण करने की “इच्छा वाली गोपिका के इस वचन सें विषम प्थधस्खलन, तथा गिरने से 
बचाने की प्रार्थना वाले अर्थ के झट से प्रतीत होने पर, इस के द्वारा शूत्त विवक्षित 
'रमणरूप! अर्थ कवि ने 'सलेशः पद्‌ के द्वारा सूचित कर स्पष्ट कर दिया है। इसी तरदद 
नेपधादि में "मेरा चित्त ऊंका में निवास करने फी इच्छा नहीं करता ( मेरा चित्त नल 
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चेतो नल॑ कामयते मदीय॑ नान्यत्र कुत्नापि च साभिलाषम्‌! इति दमयन्तीवा- 


क्यादिकमप्युदाहरणम्‌ | इदं शब्दशक्तिक्रोडीकृतगुप्ताविष्करणम्‌ । 


घज 


अथशक्तिमूलगुप्ताथोविष्कर्ण यथा-- 
गच्छाम्यच्युत ! दशनेन भवतः कि ठप्तिरुत्पयते 
कि चेव॑ विजनस्थयोहंतजनः संभावयत्यन्यथा | 
इत्यामभणभन्ठिसूचितवृथावस्थानखेदालसा- 
सार्टिष्यन्‌ पुलकोत्कराग्विततनुर्गो पी हरिः पातु वः ॥ 
अन्न गच्छाम्यच्युत ” इत्यामन्त्रणेन त्वया रन्तुं कामेच्छया स्थितं तन्न 
लब्धम्‌! इत्यथेशक्तिलभ्यं वस्तु ठतीयपादेनाविष्कृतम्‌ | स्वेमेतत्कविनिबद्धवक्त- 
गुप्ताविष्करणोदाहरणम्‌ | 
कविगुप्ताविष्करणं यथा-- 
सुश्न ' त्व॑ कुपितेत्यपास्तमशरन त्यक्ताः कथा योषितां 
दूरादेव विवजिताः सुरभयः स्नग्गन्धधूपादयः । 
कोप॑ रागिणि मुख मय्यवनते दृष्ट प्रसीदाधुना 
सत्य ल्वद्विरहाद्भवन्ति दयिते ! सबो ममान्धा दिशः ॥ 


को चाहता है), भौर कोई दूसरी जगह मेरी अमिलापा नहीं (मेरा मन किसी 


दूसरे राजा में सामिछाष नहीं है? )--इत्यादि दृमयतीवाक्यादि भी विद्वतोक्ति के ही 
उदाहरण हैं 

यहाँ शब्दशक्ति ( श्लिष्ट प्रयोग तथा अभिधामछाव्यज्षना ) के द्वारा ग॒प्त वस्तु 
का प्रकटीकरण पाया जाता है। अर्थशक्ति मर ग॒प्त चस्तु के प्रकाशन का उदाहरण 
निम्न पथ दै 

'हे अष्युत, सुझ्ते जाने भी दो, भला तुम्हारे दृर्शन से क्‍या तृप्ति मिर सकती है! 
इस तरह हर्मे एकात में खड़े देख कर, तुम्हीं सोचो, ऐसे-वेसे छोग, क्या समझेगे ९-इस 
प्रकार आमतन्नरण ( सम्बोधन ) तथा भावभगी के द्वारा कपने व्यर्थ के रुकने की वेदुना से 
दुखी गोपिका को वाहुपाष्ट सें पकड़ आनन्द से रोमांचित हो जालिंगन करते कृष्ण आप 
लोगों की रक्षा करें ॥? 

( 'तुम बड़े मूख हो, व्यर्थ ही क्यों समय खो रहे हो, तुम्हारे दर्शन या वाद्य सुरतादि से 
तो फोई तृप्ति मिल नहीं रही, हम लोगों के यारे में लोगों ने यद्ट तो समक्ष ही लिया 
होगा, फिर तुम रतिक्रीड़ा में प्रबृत्त क्यों नहीं होते--यह गोपी का आशय है, जो 
८इत्यामन्त्रण-मट्विसूचितद्धावस्थानखेदालसाम! पद्‌ के द्वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया है। ) 

यहाँ 'गष्छाम्यच्युत” इस सम्वोधन के द्वारा 'तुमने रमण करने के लिए मुझे रोका था, 
घह् सुप्ते प्राप्त न हो सका? इस प्रकार अथश्ञक्ति रूम्य वस्तु को कवि ने पद्च के तृतीयचरण 
के द्वारा प्रकट कर दिया है। यह सब कविनिवद्धवक्ता के द्वारा गछ आद्यय के प्रकटीकरण 
के उदाहरण हैं 

कमी कसी कवि स्वयं सी अपने गुप्त आशय को स्पष्ट करता है, जेंसे निम्न पश्व में :--- 

हे सुन्दर मोंहों वाली हे प्रिये ( हे दृष्टि ), तुम नाराज हो ऐसा समझ कर मैंने खाना 
पीना भी छोड़ दिया, युवतियों की यातें करना छोड़ दिया, सुगन्धित मालाएँ, गन्धधूपादि 


चर 
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- अ्षत्र तावदीष्योमानकलुषितद्यिताप्रसादनव्यापारविधिः प्रतीयते | दृष्टिरो- 
गार्त॑स्थ दृष्टि प्रत्याकोशो विवक्षिताथें: | स च दृष्टे! इत्यस्य पद॒स्प प्छुतोच्वारणेन 
सबुद्विरूपतामबगमय्याविष्कृतः | कविनिबद्धवक्तुगुप्त॑ परवद्वनाथं, कविगुप्न 
स्वप्रीढिकथनाथेमिति सेदः ॥ १५४ ॥ 


८६ युफ्त्यलड्वारः 
युक्तिः परातिसन्धानं क्रियया मममुप्तये । 
त्वामालिखन्ती दृषट्माउन्यं धनु! पौष्पं करेडलिखत्‌ ॥ १५६ ॥ 


अत्र पुष्पचापलेखनक्रियया मन्‍्मथो मया लिखितः” इति क्रान्त्युत्पादनेन 
स्वानुरागरूपमर्मगोपनाय परवद्चधन विवक्षितम्‌ | 
यथा वा-- 


दम्पत्योर्निशि जल्पतोग्रहशुकेनाकर्णितं यद्वच- 
स्तत्मातगुरुसंनिधो निगद्तस्तस्यातिमात्रं वधू" | 
कर्णालम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चव्प्चूपुटे 
ब्रीडातों विद्धाति दाडिमफलव्याजेन बाग्बन्धनम्‌ |। 


भी दूर से छोड़ दिए। मुझे पेरों पढ़ा ( मुझे छुका ) देखकर अव तो मेरे प्रति प्रसन्न होधो, 
हे प्रिये, तुम्हारे विना मेरे लिए सारी दिशाएँ शून्य ( अन्धी ) हो गई हैं, यह सच है ४ 
( यहाँ प्रिया के पत्त में 'दृष्टे' सप्तस्यंतपद है, जब कि नेत्र के पक्ष में वह संबोधन है । ) 
यहाँ ईष्यामान के द्वारा कषायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही है । 
किंतु विवक्षित जर्थ आँख की पीडा से पीडित किसी रोगी का दृष्टि के प्रति आक्रोश है। 
यह अर्थ 'दृष्ट! इस पद के प्छुत उष्चारण करने पर उसे सबोधन का रूप बनाकर आदविष्क्रत 
'किया गया है। कविनियद्धवक्ता के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन दूसरे को ठगने के लिए किया 
जाता है, जब कि कवि के द्वारा गुप्ठ पस्तु का वर्णन कवि की भौढि बताने के लिए किया 
जाता है। 
८९ युक्ति अलंकार 
१५६--जहाँ अपने मम ( रहस्य ) का गोपन करने के लिए किसी चेथ्टा से दूसरों की 
घचना की जाय, वहाँ युक्ति अलकार द्ोता है। जेसे ( कोई दूती नायक से फट रही है ) 
नायिका तुम्द्वारा चित्र वना रही थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथ में 
पुष्प के धनुष का चित्न बना दिया। 
यहाँ 'पुष्पपनुष का चित्न घनाने की क्रिया के द्वारा मैंने कामदेव का चित्र बनाया है? 
हस आंति को उत्पन्न कर अपने प्रेम को छिपाने के लिए दूसरे की वचना विवज्षित है 
अथवा जेसे-- 
'रात के समय रतिक्रीडा करते नायक नायिका ने जो बातें की थीं, वे ग्रहशुक ने सुन 
छी थीं, प्रातः काल के समय बह्द तोवा उन सारी वार्तो को घर के बढ़े छोगों के सामने 
कहने गा । इसे देखकर लज़ित नायिका ( वहू ) ने अपने कान में छटकते माणिक के 
डुकड़े को उसकी चोंच सें डाल दिया ओर इस अकार दाडढिम के वीज के बहाने उसकी चाणी 
“ को बन्द कर दिया ।! 


लोकोक्त्यछछ्टारः रण 





अन्न शुकवाइमुद्रणया तन्मुखेन स्वकीयरदस्यवचनशुश्रूपुजनवद्धन॑ ऋतम्‌ । 
व्याजोक्ताबाकारगोपन युक्तो तदन्यग्रोपनमिति भेदः । यद्य,-व्याजोक्तावप्युक्तया 
> गोपनमिद्द तु क्रियया गोपनम्‌; इति भेदः | एवं व 'क्षायान्तमालोक्य दूरि. 
प्रतोल्याम! इति श्लोकेडपि युक्तिरेव ॥ १५९ ॥ 
६० लोकोक्त्यलक्ारः 


लोकप्रवादानुऋतिलोंकोक्तिरिति भण्यते । ह 
सहस्व कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलोचने ॥ १०७ ॥ 


अन्न लोचने मीलयित्वेति लोकवादानुकृतिः । 
यथा वा मदीये वरद्राजस्तवे-- ह 


नामेव ते वरद ! वाड्छितदाठभाव 
है व्याख्यात्यतो न बहसे वरदानसुद्राम्‌ । 
विश्वप्नसिद्धतरविग्रकुलमसूते- 
यक्षोप॑चीतवहन हि न खल्वपेक्ष्यम्‌॥ 
अनत्नोत्तराथे लोकबादालुकारः ॥ १४७ ॥ 
६१ छेफोफ्त्यलड्वारः 


छेकोक्तियंत्र लोकोक्ते! स्थादर्थान्तरगर्भिता । 


यहाँ तोते की वाणी को बंद कर उसके द्वारा अपने रहहस्यवचन को सुनने वाले” 
गुरुजनों की चंचना की गई है। ध्याजोक्ति तथा युक्ति में यह भेद दे कि ध्याजोक्ति में 
भ्ाकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में जाकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता 
है। अथवा व्याजोक्ति में उक्ति के द्वारा गोपन होता है, यहाँ क्रिया के द्वारा यह दोनों फा 
. ... भन्‍्तर है। इस मत के अनुसार 'आयान्तमालोक्य धरिः प्रतोल्याँ? इत्यादि व्याजोक्ति के 
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” असंग में उद्छत पद्य में सी युक्ति अलंकार है । 
९०. लोकोक्ति अलंकार 
१०७--जहाँ लोक प्रवाद्‌ ( मुद्दावरा, लोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया जाय, वहों 
लोफोक्ति जलंकार होता है, जेसे ( कोई नायक विरहिणी नायिका को संदेश मेज रहा है ) 
' सुदरि, आंखे मींच कर कुछ मद्दीने ओर गुजार छो!। 
यहाँ 'लोचने भीलूयिरवा? यह छोकपादालुक्ृति है। 
अथवा जेसे अष्पयदीछित के ही वरदराजस्तव में-- 
हे घरद, आप का नाम ही याचक को ईप्सित घस्तु देने के भाव को व्यक्त करता है, 
जतः आप वरदसुद्रा [को घारण नहीं करते। संसारप्रसिद्ध ब्राह्मणकुल में उस्पन्न व्यक्ति 
से केवछ यज्षोपवीत को धारण करने की ड्टी आद्या नहीं की जाती । 
हट यहाँ उत्तराधे में छोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। 


९१. छेकोक्ति अलंकार 
५८-जहाँ लोकोकि के प्रयोग सें कोई दूसरा अथ छिपा हो, वहाँ छेकोक्ति अलंकार: 
होता है। जेसे, हे मिश्र साँप ही साँप के पाँच जानता है। 





्ण्धू कुबलयानन्दः 





-  झ्त्र तावदीष्योमानकलुषितद्यिताप्रसादनव्यापारविधि: प्रतीयते | दृष्टिरो- 
गावेस्थ दृष्टि प्रत्याफ्रोशो विवक्षिताथें: | स च दृष्टे! इत्यस्य पद॒स्य प्लुतोचारणेन 
सबुद्धिरुपतामवगमय्याविष्कृतः | कविनिबद्धवक्त्‌गुप्न परवच्ननाथ, कवियुप्न॑ 
स्प्रोढिकथनारथमिति भेदः ॥ १५५ ॥ 
८६ युकत्यलड्डारः 
युक्तिः परातिसन्धान॑ क्रिया म्मगुप्तये । 
त्वामालिखन्ती दृष्ट्टाप्न्यं घनुः पौष्पं करेडलिखत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अत्र पुष्पचापलेखनक्रियया मनन्‍्मथो मया लिखितः इति अ्रान्त्युत्पादनेन 
स्वानुरागरूपसर्मगोपनाय परवद्चनं विवक्षितम्‌ | 
यथा वा-- 
दम्पत्योर्निशि' जल्पतोग्रहशुकेनाकर्णितं यहच- 
स्तत्पातगुरुसनिधो निगद्तस्तस्यातिमात्रं वधू: | 
कर्णालम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चब्म्चूपुटे 
ब्रीडातों विद्धांति दाडिमफलव्याजेन बाग्बन्धनम्‌ ॥ 


-+ 





भी दूर से छोड़ दिए। मुझे पेरों पढ़ा ( मुझे छुका ) देखकर अब तो मेरे प्रति प्रसन्न होघो, 
हे प्रिये, तुम्हारे बिना मेरे लिए सारी दिल्याएँ शुल्य ( अन्धी ) हो गई हैं, थद्ट सच है ॥ 

( थहाँ प्रिया के पक्त में 'दृष्टे' सप्तम्यंतपद है, जब कि नेन्न के पक्ष में वह सवोधन है। ) 

यहाँ ईप्यामान के द्वारा कषायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही है । 
“किंतु विवक्तित अर्थ आँख की पीडा से पीडित किसी रोगी फा दृष्टि के प्रति आक्रोश है। 
यह अर्थ 'दृष्टे! हस पद के प्छुत उच्चारण करने पर उसे संबोधन का रूप बनाकर आविष्कृत 
किया गया है। कविनिवद्धवक्ता के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन दूसरे को ठगने के लिए किया. 
जाता है, जब कि कवि के द्वारा ग्रुप्त वस्तु का वर्णन कवि की प्रोढि बताने के छिए किया 
जाता है। 

८९ युक्ति अलंकार 

१०६--जहाँ अपने मर्स ( रहस्य ) का गोपन करने के छिए किसी पचेष्टा से दूसरों की 
घंचना की जाय, वहाँ युक्ति अलकार द्वोता है। जैसे ( कोई दूती नायक से फष्ट रही है ) 
नायिका तुम्हारा चित्र वना रद्दी थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथ में 
पुष्प के धनुष का चित्र बना दिया। 

यहाँ 'पुष्पघनुप का चित्र वनाने की क्रिया के द्वारा मैंने कामदेव का चित्र बनाया है? 
इस आपति को उत्पन्न कर अपने प्रेम को छिपाने के लिए दूसरे की वचना विवज्ित है । 

जथवा जैसे-- 

'रात के समय रतिक्रीडा करते नायक नायिका ने जो बातें की थीं, थे ग्रहशुक ने सुन - 
छी थीं, आत काल के समय वह तोता उन सारी वार्तों को घर के बढ़े लोगों के सामने है 
कहने रूगा । इसे देखकर लछज्जित नायिका ( वहू ) ने अपने कान में छूटकते माणिक के 
इकड़े को उसकी चाँच में डाल दिया और इस प्रकार दाडिम के वीज के वहाने उसकी वाणी 

“ को बन्द कर दिया ।! ५ ४ 


लोकोक्स्यलकझ्लारः र्ए७ 


रा 





ल्ल्डःःःसस इडइस््टक्‍ंख्ंलअअइस्‍स््सस्‍सयखओओओंंइइ८€ओइटटटणण्य्ययससससस्ि 





अन्न शुकबासमुद्रणया तन्मुखेल स्वकीयरहस्यवचनशुश्रुपुलनवश्नं ऋतम्‌ | 
व्याजोक्तावाकारगोपन युक्तौ तदन्‍्यमोपनमिति भेद: | यहा,-उ्याजोक्तावप्युक्तया 
» गोपनमिदह तु क्रियया गोपनम्‌: इति भेदः। एवं च॒ 'भयान्तमालोक्य हरि 

प्रतोल्याम! इति श्लोकेउपि युक्तिरेव ॥ १५६ ॥। 
६० लोकोक्त्यलड्भारः हा 


लोकप्रवादानुकतिलेकोक्तिरिति भण्यते । । 
सहस्व कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलोचने ॥ १५७ । 


अन्न लोचने मीलचित्वेति लोकवादानुऋतिः । 
यथा वा सदीये वरद्राजस्तवे-- 


नामेव ते बरद्‌ ! वाब्छितदादुभाव॑ 
व्याख्यात्यतो न वहसे वरदानसुद्राम्‌ | 
विश्वप्रसिद्धतरविप्रकुलप्रसूते- 
येज्ञोप॑दीतवहन हि न खल्वपेक्ष्यम्‌ ॥ 
अन्नोत्तराघ लोकवादानुकारः ॥ १५७ ॥ 
६१ छेकोफ्त्यलड्टार+ 
छेकोक्तियंत्र लोकोक्ते! स्थादर्थान्तरगर्भिता । 


यहाँ तोते की वाणी को बद्‌ कर उसके द्वारा झपने रहस्यवचन को सुनने चाले 
गुसजनों की चंचना की गई है। ज्याजोक्ति तथा युक्ति में यह भेद दे कि न्याजोक्ति में 
भाकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में जाकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता 
है। अथवा प्याजोक्ति में ठक्ति के द्वारा गोपन होता है, यहाँ क्रिया के द्वारा यह दोनों का 
, अन्तर है। इस सत के अनुसार 'आयान्तमालछोक्य धरिः प्रतोक्‍यां? इत्यादि व्याजोक्ति के 
” अखंग में उद्छत पद्च में सी युक्ति जलंकार है। 


९०. लोकोक्ति अलंकार 

१५७--जहाँ छोक ग्रवाद ( मुद्दावरा, लोकोक्ति जादि ) का अनुकरण किया जाय, वहाँ 
छोकोक्ति अलकार होता है, जेसे ( कोई नायक विरहिणी नायिका को संदेश मेज रहा है ) 
के सुंदरि, जांखे मींच कर छुछ महीने और गुजार लो? 

यहाँ 'छोचने मीलयिस्वा” यह लछोकवादानुकृति है । 

अथवा जेसे अप्पयदीजित के ही वरद्राजस्तव में-- 

है वरद, जाप का नास ही याचक को ईंप्सित वस्तु देने के भाव को व्यक्त करता है, 
जत आप वरदसुद्रा [को धारण नहीं करते। संसारभ्रसिद ब्राह्मणकुल में उत्पन्न व्यक्ति 
से केचछ यज्ञोपवीत्त को घारण करने की ही आाश्ा नहीं की जाती । 
>>... यहाँ उत्तराध में छोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। 


५९१. छेकोक्ति अलुकार 
१५८-- जहाँ लोकोक्ति के श्रयोग सें कोई दूसरा अर्थ छिपा हो, वहाँ छेकोक्ति अलंकार" 
होता है। जेसे, हे सिन्र साँप ही साँप के पाँव जानता है। 


२५८ कुवलयानन्दः 








श्ुजद्ध एव, जानाते थ्रुजद्भचर्ण सखे !॥ १५८ ॥ 


केनचित्कस्यचिद्दुत्तान्त॑ प्ृष्टस्य समीपस्थमन्यं निर्दिश्य 'अयमेव तस्य 
चत्तान्तं जानाति' इत्युक्तवतो5यमहेः पादानदिरिव जानातीति लोकवादानुकारः | 
अन्न स चाय च लोकविदिते धनाजनादिव्यापारे सहचारिणाविति विद्तिविषय- 
तया ल्ोकोक्त्यनुवादस्य प्रयोजने स्थिते रहस्येउप्यनद्नव्यापारे तस्यायं सहचर 
इति मर्मोद्धाटनमपि तेन गर्भीकृतम्‌ | 


यथा वा-- 
सलयमसुतां त्राता याता विकासितमक्षिका- 
परिमलमरो भम्नो औष्मस्त्वमुत्सहसे यदि | 
घन ! घटय त॑ त्वं निःस्नेहँ य एवं निव्तेने 
प्रभवति गवां कि नश्छिन्नं स एवं घनंजयः ॥ 
अतन्र घनलिप्सया प्रोषिताज्ननासखीवचने “थ एवं गवां निवतेने प्रभवति स 
एवं धनंजयः” इत्यान्ध्रजातिप्नसिद्धल्ञोकवादानुकारः । अन्नातिसौन्दययशालिनी- 
मिसामपद्याय घनलिप्सया प्रस्थितो रसानभिक्षत्वाद्रोप्राय एवं | तस्य निवर्तकस्तु 


धनस्य जेता धनेनाकृष्टर्य तद्दिसुखीकरणेन शअत्याक्षेपकत्वादित्यथीन्तरमपि 
गर्भीकृतम्‌ ॥ १५८ ॥। 





फ़िसी घ्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का घछुत्तान्त पूछा, इस पर गा घ्यक्ति पास में 

खटदे व्यक्ति को देखकर इस आशय से कि “यही उसके घृत्तान्त को जानता है? इस छोफोक्ति 
का प्रयोग करता है कि 'साँप ही साँप के पाँव जानता है?। यहाँ 'घह व्यक्ति तथा यह दोनों 
धनार्जनादिव्यापार में सहचारी हैं”, इस चात के भप्रस्यात होने से छोकोक्ति के प्रयोग के 
प्रयोजन रूप रहस्य अनगय्यापार ( कामब्यापार ) में भी यद्ट उसका मित्र है, इस प्रकार 
इस उक्ति के द्वारा रहस्य का उद्घाटन किया गया है। अतः इस लोकोक्ति में दूसरा अर्थ 
छिपा है। अथवा जेसे निश्न पदथ्च में-- 

कोई सखी विरहिणी नायिका के प्रति नायक को उन्म्रुख करने के लिए बादल के 
बहाने नायक से कष्ट रही है--“मलय पर्वत से आने वाले दृक्षिणानिल के समूह चले गये 

हैं ( नायिका ने खलत ऋतु विरह में ही घिता दी है ), खिली हुईं मल्लिका के सुगध के 

भार वाला ओऔष्म भी समाप्त हो गया है। दे बादल, यदि पुम उत्साह करो, तो उस स्नेह 
शुन्य नायक को इससे मिला सकते हो । शन्जुओं के द्वारा हरी गई गायों को वापस लौटाने 
में जो समर्थ हो, वही 'धनजय? ( अज्ञुन ) कहलाता है । 

( यहाँ चतुर्थ चरण में एक भोर छज्जुन के द्वारा राजा विराट की गायों को छोटा लाने 
की पौराणिक कथा की ओर सकेत किया गया है, दूसरी ओर यह उक्ति आप्रदेश में 
असिद्ध लोकोक्ति है। ) 

धन की इच्छा से विदेश गये नायक की विरहिणी पत्नी की सखी के इस वचन में 'जो 
गायों को लौटाने में समर्थ हो, वही घनजय है? इस आांधरलोकोक्ति का प्रयोग हुआ दहै। 
यहाँ यद्द अभिप्राय दै कि अत्यधिक सौन्दर्य शालिनी नायिका को छोड़ कर धन की इच्छा 
से विदेश गया नायक रसज्ञ न द्ोने के कारण बेल के समान मूर्ख है। उसे वह ला सकता 


चक्रोक्त्यलछ्ार + त्देष९ 








६२ घक्रोक्त्यलड्ार: 
वक्रोक्तिः छेषकाकुस्यामपराथेप्रकल्पनम्‌ । 
मुख मान॑ दिन प्राप्त नेह नन्‍्दी हरान्तिके ॥ १५६ ॥ 


अत्र सान॑ मुद्य, मयाता रात्रि: इत्याशयेनोक्तायां वाचि नन्दिनं प्राप्त मा 
अख़ेत्यर्थान्तरं छेषेण परिकल्पितम्‌ | 


यथा बा-- 
अहो केनेदशी बुद्धिदोरुणा तब निर्मिता १ 
त्रिगुणा श्र॒यते बुद्धिने तु दारुमयी कचित्‌ || 
इद्मविक्ृतसकलेषवक्रोक्तेसदाहरणम्‌ | 
विक्रतश्लेषवक्रोक्तेयेथा-- 
भवित्री रम्भोरु ! त्रिदशवद्नग्लानिरघुना 
स ते रामः स्थाता न युधि पुरतो लक्ष्मणसखः | 





है जो उसे धन से विमुख॒ वना सके अतः चह्द धन का विजयी होगा, इस अथातर की 
प्रतीति इस लोकोक्ति से हो रही है। अतः यहाँ छेफोक्ति भलंकार है । 


९२. वक्रोक्ति अलुकार 


३५९--जहाँ श्लेप या काकु में से किसी एक के द्वारा आर्थांतर की कल्पना की जाय, 
पहाँ वक्रोक्ति अछकार होता है। जेले, ( कोई नायक नायिका से मान छोड़ने को कह र्‌ह्द 
है। हे प्रिये, सान को छोड़ दे, देख जब तो दिन छ्लो गया ( तू रात भर मान करके बैठी . 
रही, भव तो प्रसन्न हो जा ) ( इसमें 'मुद्च मा नदिनं प्राप्त) से--'पास आये नन्‍्दी को न 
3४ कई अर्थ लेकर नायिका उत्तर देती है--) 'यहाँ नदी कहाँ है, भरे नंदी तो शिव जी 

3 फेपास है । 


यहाँ 'मान छोड़ दो, रात चली गई? इस झआदशय से कष्ठी नायकोक्ति सें नायिका ने 'पास 
आये नंदी को न छोड़ देना? यह अर्थान्तर कहपना की गई है, अतः यहाँ वक्रोक्ति जलंकार 


. 


है। अथवा जेसे-- 


कोई नायक ईर्प्यामान-कपायित्त नायिका से कह रहा है--अरी कठोर हदये, 
किसने तेरी यह बुद्धि इतनी कठोर (दारुणा, ऊकढ़ी के हारा ) बना दी है १ 
(नायिका का उत्तर है--) बुद्धि त्रिगुण ( सतत, रजस्‌, समस्‌ ) से युक्त तो सुनी जाती है, 
छकड़ी से वनी तो कहीं न सुनी गई है। 
( यहाँ 'दारुणा? पद ( स््रोलिंग प्रथैकवचन रूप )--कठोर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 
इसी का चक्रोक्ति से 'दारुणा? ( नपुंसक तृतीयेकबचन रूप 2-लकड़ी के द्वारा यह अन्य 
-.. अर्थ कल्पित किया गया है। ) 
“7” यह अविकृतस्लेपपफ्रोक्ति का उदाहरण है। विक्ृतश्लेपवक्रोक्ति का उदाहरण निम्न हैः- 
रावण सीता से कह रहा है :--'हे रम्भोरु सीते, जब देवताओं के मुख की शोभा फीकी 
पड़ जायगी, वह तेरा राम रूचमण के साथ युद्ध में न ढद्वर पायगा, यह वानरों की सेना 
स्व घोर विपत्ति का सामना करेगी ( भ्थवा अब स्वर्य में चली जायगी 2 7 इसका उत्तर 


२६० कुवलयानन्दः 








इयं यास्वत्युश्नेविपद्सघुना वानरचमू- 
लंघिष्ठेदं षष्ठाक्षरपरविलोपात्‌ पठ पुनः ॥ 
स्वेमिदं शब्दश्लेषमूलाया वक्रोक्तेसदाहरणम्‌ | ४ 
अर्थश्लेषमूलाया वक्रोक्तेयेथा-- 
भिक्षार्थी स क यातः सुतनु ! बलिमखे ताण्डव॑ काद्य भद्दे ! 
मन्ये घृन्दावनान्ते क सु स झंगशिशुनेंच जाने बराहम्‌ | 
बाले ' कचिन्न दृष्टो जरठबृषपतिर्गोप एवास्य वेत्ता 
लीलासंलाप इत्थं जलनिधिहिमवत्कन्ययोख्रायतां नः ॥ 
काका यथा-- 
असमालोच्य कोपस्तले नोचितोडयमित्तीरिता । 
नेबोचितो5यमिति तं ताडयासास मालया ॥ 
अन्न नेवोचितो5यमिति काकुस्वरविका रेणो चित एवेत्यर्थान्तरकल्पनमू ॥१५६३। 
६३ स्वभावोषत्यलद्भारः 


स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य व्णनम्‌ । 





देते हुए सीता कहती है “इस उक्ति के प्रत्येक चरण से छुठे अत्तर के पर अचर ( सप्तम ) 
का छोप कर फिर से पढो?--( इस प्रकार सप्तमाक्तर का लोप करने पर अर्थ होगा--'अब 
रावण के सुख की ग्लानि होने वाली है, ऊच्मण के साथ रास युद्ध में खड़े रहेंगे, वानरों की 
सेना उच्च पद ( विजय ) को प्राप्त करेगी )। 

उपयुक्त ये सब उदाहरण शाब्दश्लेषमूला वक़ोक्ति के हैं । 

सर्थ श्लेफ्मुलावक्रोक्ति का उदाहरण निम्न दे :-- 

रूक्ष्मी आकर पा॑ती से पूछ॒ती हैं--“वह भिज्तार्थी कहाँ गया ९? 

पाव॑ती उत्तर देती हैं :--'है सुतज्ु, वह वलि के यज्ञ में गया है 7 'दवे भव्व॒ भाज ताण्डव 
कहाँ होगा १! 'शायद बृन्दावन में होगा ४ “वह मरुगशिशु ( महादेव के द्वारा हाथ में घारण 
किया झूग शिशु ) कहाँ है १! "मुझे चराह का पता नहीं दे ? 'हे वाले, उस घूढ़े बेल का 
मालिक ( अथवा वह चूढ़ा वेल ) कहीं नहीं दिखाई दिया! इसे तो ग्वाछा हरी जान 
सकता है?--इस प्रकार रूचमी तथा पार्चती का छीछांसछाप हमारी रक्षा करे । 

( यहाँ रूच्मी शिवपरक उक्ति कह्ठती हैं, पाच॑ंती धर्थश्छेषमय चक्रोक्ति के द्वारा उसे 
विप्णुपरक वनाकर अर्थान्तर की कछ्पना कर लेती हैं )। 

काक वकरोक्ति जेसे, 

कोई नायक ईर्ष्यामानाविष्ट नायिका से कद्दता दै--'विना सोचे समझे तेरा कोप करना 
ठीक नहीं !! यह कहने पर नायिका काऊकु के द्वारा उत्तर देती है--'यह सी ठीक नहीं है? 
सथा उसे माला से पीटती है । 

इस अकार यहाँ “यह मी उचित नहीं है? इस काकु स्वर के विकार के द्वारा 'उचितर” 
ही है? यह अर्थान्तर कद्पित किया गया है। 

९३ स्वभावोक्ति अलूकार रे 
4६०--किसी पदार्थ की जाति, ग्रुण, क्रिया के अनुसार उसके स्वभाव का चर्णन करने 


साविकालझारः २६३६ 





न्ल्ल्ल्स्ल्ल्च्ि्ल्वल्ल््् ्ख्चयखच्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ा 


कुरब्लेरुत्रड्भातेः स्तन्धकेरुदीक्ष्यते ॥ १६० ॥ 


यथा बा“ 








तौ संमुखप्रचलिती सविधे गुरूणां 
सार्गभ्रदानरभसस्खलिताबधानो | 
पाश्वोपसपेणमुभावपि भिन्नदिक्क 
कृत्वा मुहुमुंहुरुपासरतां सलजमू ॥ १६० ॥ 
६४ भाविफाशड्टारः 
भाविक॑ भूतभाव्यथंसाक्षात्कार॒स्थ चणेनम्‌ । 
अहं विलोकयेध्चापि युध्यन्तेज्त्र सुरासुरा। ॥ १६१ ॥ 
स्थानसीषणत्वोद्भावनपरमिद्म्‌ | 
यथा वा-- , कं 
अद्यापि तिप्ठति इशोरिदमुत्त 
धतु पुरः स्तनतटात्पतितं प्रवूत्ते 
बा निशस्य नलयन॑ नयन समेति 
किंचित्तदा यद्करोत्स्सितमायताक्दी ॥ १६१ ॥ 





पर स्वभावोक्ति जलंकार होता है। जैसे, चचल जाँखों चाले, स्तव्घकर्ण हिरन देख रहे हैं । 

( यहाँ हिरणों के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। ) 

अथवा जेसे-- 

कोई नायक-नायिका घर के बढ़े लोगों के पास एक दूसरे की ओर चले। वे एक 
दूसरे को रास्ता देने की तेजी में सावधानी भूल. जाते हैं, इससे उनके विपरोत अंग बाये- 
दाय॑ अंग पुक दूसरे से बार-बार रगड़ खा जाते हैं। इसके वाद वे रज़ित हो कर वहाँ से 
भग जाते हैं। 

( यहाँ सलज् व्यक्तियों की क्विया का स्वाभाविक वर्णन है ) 


९४, साविक अलकार 

१६१--जहाँ सूत काछ या भविष्यत्‌ काछ की वस्तु का वर्तमान ( साक्षात्कार ) के ढंग 
प्र वर्णन किया जाय, वहाँ साविक अलंकार होता है। जेसे, में जाज भी यह देख रहा हूँ, 
कि यहाँ देवता च दुत्य युद्ध कर रदे हैं । रु 

यहाँ स्थान की भीपणता बताने के लिए भूत काल की घटना को प्रत्यक्ष के रूप में 
कहा गया है। 

अथवा जेसे-- 

किसी नायिका का स्तनवख नीचे गिर गया था। उसने मेरा वस्ध ( नयन ) कहाँ है, 
सेरा वसश्ध € नयन ) कहा है? इस मकार सुसकराते व सुसकराहट के कारण स्फीत आँखों को 
धारण करते कुछ कहा। नायक कद्द रहा है--मुझे आज भी पेसा श्रतीत होता है, जेंसे 
नायिका का उत्तरीय आज भी मेरी जाँखों के सामने है, और स्तनतट से गिरे उसझो में 
पकड़ने ही जा रहा हूँ कि चह सुसक्राहट से स्फीत आँखों चाली 'मेरा नयन कहाँ है, मेरा 
जयत कहाँ है? इस प्रकार कष्ट रही है ।  अ 


२६२ कुबलयानन्द- 


कत-+-ज बल कल ऑल न ऑल लि जज 5ै+++ लत न न हर पअआा शक पापा 55 मा कारक ँ>%रलायपाबकए-मदजउरड्रलरासामल 22 पद 


६४ डदाचालड्वारः 
उदाततमृद्धेश्वरितं छाध्यं चान्योपलक्षणम्‌ । 
सानौ यस्याभवद्युद्ध तहधूजेटिकिरीटिनो! ॥ १६२ ॥ 
इदं छाध्यचरितस्थान्याइत्वे उदाहरणम्‌ | 
ऋद्ध्युदादरणं यथा-- 
[ विघुकरपरिरस्भादात्तनिष्यन्दपूर्ण: 
शशहषदुपक्लुपरालवालस्तरूणाम्‌ | 
303 30 “370 हल 
व्यरचि स हतचित्तस्तत्र भेमीवनेन ॥। ] 


रत्लस्तम्भेषु संकरान्तें: प्रतिबिम्बशतेबृतः । 
ज्ञातो लक्केश्वरः कच्छादाझ्नेयेन तत्त्वतः ॥ १६२ ॥| 
६६ अत्युक्त्यलड्ारः 
अत्युक्तिरदूश्तातथ्यशौयोंदायों दिवणेनम्‌ । 
त्वय दातरि राजेन्द्र | याचकाः कल्पशाखिन! ॥ १६३ ॥ 


( यहाँ भूतकाछ की घटना को नायक ने वर्तंसान के ठग पर कद्दा है। अतः भापिक 
अलंकार है। ) 





5६२ ठदात्त अलकार 


१६२--जहाँ सम्दद्धि का वर्णन हो, अथवा किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप में हाध्य 
चरित का वर्णन हो, वहाँ उदात्त अलकार होता है, जेसे ( यद्ट वही पर्वत है ) जिसके 
शिखर पर शिव और अज्जुन का युद्ध हुआ था । 


यहाँ कारिकार्ध का उदाहरण ह्ाध्य चरित वाला उदाहरण है। सम्॒द्धि के वर्णन चाला 
उदाहरण निम्न है -- 

नेषधीय घरित के द्वितीय सर्ग से दमयन्ती के उपचन का चर्णन है। 'द्मयन्ती के उस 
उपवन ने, जिसमें चन्द्रमा की किरणों के आलिंगन (स्पश ) से चूते हुए रस से भरे, 
घन्द्रकान्तमणियों के बने बृक्चों के आाल्वाल के द्वारा वृक्षों की जलसेक क्रिया व्यर्थ हो 
गई थी, हंस का मन दर लिया ( हस को हततचित्त बना दिया )। 

यहाँ दमयन्ती के उपवन की सझ्द्धि का वर्णन पाया जाता है, अत' उदात अलंकार है। 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है '-- 

हनुमान्‌ वास्तविक लक्ेश्वर ( रावण ) को इसलिए कठिनता से जान पाये कि चद्द 
समाभवन के रत्नस्तस्मों में प्रतिफलित सेकड़ों प्रतियिंबों से घिरा हुआ था। 

यहाँ रावण के सभाभवन की सम्दद्धि का वर्णन होने से उद्ात्त अलकार है। ! 


९६ अपत्युक्ति अलकार यु 
१६६--जहाँ शौय॑, उदारता भादि का अद्भुत तथा झूठा ( अतथ्य ) वर्णन किया जाय, 
( जहाँ किसी के शौर्यांदि को झठ़े ही वढ़ा चढ़ा कर बताया जाय ), चहाँ अस्युक्ति अलंकार 


अत्युक्स्यलक्लारः ऊऊऋ 








इयसौदायोत्युक्ति: | 
शौयोत्युक्तियेथा-- 
राजन ! सप्ताप्यकृपारास्लवत्मतापाभिशोषिताः । 
पुनस्त्वद्वेरिवनिताबाष्पपूरेण पूरिताः ॥ 
संपदत्यक्ताबुदात्तालट्वारः | शौयोत्युक्तावत्युक्तयलड्भार इति भेदमाहुः ! 
अनयोरनवद्याद्नि ! सनयोजुम्भमाणयोः | 
अवकाशो न पयोप्तस्तव बाहलतान्तरे॥ 
अल्पं निर्मितमाकाशमनालोच्येब वेघसा | 
इदमेबंबिध भावि भवद्या: सतनमण्डलम्‌ | 


इति सदसदुक्तितारतस्येनातिशयोक्त्यत्युत्त्योमेंदः ॥| १६३ ॥ 





* होता है। जेसे, ( कोई कवि राजा की दानवीरेंता की प्रशंसा करते कहता है ) है राजन, 

चुरद्ारे दाता बनने पर कएपचृक्त भी याचक बन गये हैं । 

के राजा की उदारता (दानशीलता ) की अत्युक्ति है। शौर्य की अत्युक्ति का उदाहरण 
निम्न है :-- 

कोई कवि किसी राजा की चीरता का अस्युक्तिपूर्ण वर्णन फरता है:ः--है राजन, 
सुर्द्ारी प्रतापाक्‍्नि के ताप से सातों समुद्र सूख गये थे, किंतु तुर्द्ारे शझ्ुओं की स्त्रियों के 
सश्नुमवाह से पे फिर भर दिये गये। 

उदात्त तथा अत्युक्ति में यह भेद है कि सम्पत्ति ( सम्रद्धि ) का अत्युक्तिमय वर्णन होने 
पर उदात्त होता है, शौर्याद्‌ का भ्त्युक्तिमय वर्णन होने पर अत्युक्ति। 


अतिशयोक्ति तथा धत्युक्ति दोनों में खास भेद यह है कि अतिदायोक्ति में असदुष्ति 
मात्र होती है, जब कि अत्युक्ति भत्यन्त जसदुक्ति होती है। इस प्रकार अतिदायोक्ति तथा 
, जैत्युक्ति में सान्नाम्मक या तारतमिक भेद है। हसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ दोनों का 
” एक एक उदाहरण देते हैं, जिससे यह सेद और स्पष्ट हो जाय । 
है प्रशस्त अगों वाली सुन्द्रि, इन यढ़ते हुए स्तनों के लिए तेरे दोनों बाँहों के घीच 
वर्याप्त स्थान नहीं है ।? 


( इस पथ में सम्बन्धे ससम्वन्धरूपा अतिशयोक्ति है। यहाँ भी कवि ने अतथ्य या 
असत्‌ उक्ति का प्रयोग किया है, पर वह उतनी पवल नहीं है, जितनी कि झगले पद्य सें। ) 


म्रह्मा ने यह सोचे बिना ही कि तुम्दारा स्तनमण्डल इतना विज्ञाछ हो जायगा, जाकाश 
यहुत छोटा बनाया। 


( यहाँ अस्युक्ति है, क्योंकि अत्यन्त असत्‌ उक्ति का प्रयोग पाया जाता है। ) 
टिप्पणी--अत्युक्ति का समावेश अतिशयोक्ति में नहीं हो सकता। यद्यपि यहा भी 
अतथ्य का वर्णन तो होता है, तथापि वह अदूसुत होता है। अद्मुतर विशेषण के कारण यहाँ लक्षण 
_” से अल्लन्तातथ्यरूप वर्णन की मावना है । 
( क्षनयोरित्यत्रासदुक्तिमाम्रस्‌ । भरुपमिति पद्चे स्वत्यन्तासदुक्तिरिति त्तारतस्थेनेस्यर्थ.। 
चथा चाहतेति विशेषणाद्त्यन्तातथ्यरूपस्वकाभान्नातिशयोक्तावविब्याप्तिरिति भाव" । 
( चन्द्रिका प० १७८ ) 


२5४ कुचद्यानन्द, 





£७ निरुक्‍त्यलड्डारः 
निरुक्तियोंगतो नाज्नामन्यार्थत्वप्रकत्पनम्‌ । 
ईच्शैश्वरितेजाने सत्यं दोषाकरों भवान्‌॥ १६४ ॥ 


यथा बा-- 
पुरा कवीनां गणनाप्रसद्ने कनिष्ठिकाधिप्ठितकालिदासा ] 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामसिका साथब॒ती बभूव ॥ १६४ ॥ 


६८ परतिषेघालड्लारः 
ग्रतिषेघः अ्सिद्धस्य निषेधस्यालुकीतेनम्‌। 
न द्तमेतात्कितव ! क्रीडन॑ निशितेः शरेः ॥ १६५॥ 
निन्नौतो निषेध. स्वतोउनुपयुक्तत्वाद्थोन्तरं गर्भीकरोति | तेन चारुत्वान्वि- 


तो5य भ्रतिषेघधनामालक्कारः | उदाहरण युद्धरञ्ने 268 0:20 03 शाकनिक प्रति 
विदग्धवचनमू | अन्न युद्धस्याक्षयूतत्वाभावो निज्ञोत एवं कीत्येमानस्तत्रेब तब 





९७ निरुक्ति अलकार 


१६४--जहाँ यौगिक णर्थ के द्वारा (योग के द्वारा ) किन्हीं वस्तुओं के नाम्र की 
अन्यार्थ कष्पना की जाय, वहाँ निरुक्ति अलकार होता दे, जैसे ( कोई विरद्दिणी चन्द्रमा 
को फटकारती कह्द रष्टी है ) तुम्हारे इस प्रकार हमें सताने से यह सिद्ध द्वोता है कि तुस 
सच्मुष्व दोषाक्र ( दोषों फी खान, दोषा ( रात्रि ) के करने वाले-चन्द्रमा ) हो । 

यहाँ चन्द्रमा का नाम 'दोषाकर' है, जिसका अथ नये ढंग से 'दोष+ कर? ( दोषों 
की खान ) कल्पित किया गया है। अतः यहाँ निरुक्ति अलंकार है। इसी का दूसरा 
उदाहरण निश्न है 

धुराने जमाने में जब कभी कवियों की गणना की जाती थी तो कालिदास का नाम 
कनिष्टिका अंगुुलि पर स्थित रहता था। आज भी कालिदास के समान कोई कवि न हुआ 
इसलिए कनिष्टिका के वाद की अगुलि अनामिका सार्थवती हो गई।? 

यहाँ 'अनामिका? नाम की व्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) कवि ने दूसरे ढग से यह की है कि 
कालिदास के बाद किसी कवि के उसके समान प्रतिभाशाली न होने के कारण अगली 
अग्रुलि पर गिनने को कोई नाम न मिला, अत. उसका 'अनामिका? ( न विद्यते कविनार 
यस्यां सा ) नाम सार्थक हो गया | 

९८ अतिषेधघ अलकार 

१६५--जहाँ प्रसिद्ध निषेध का वर्णन किया जाय, वहाँ प्रतिपेघ शलंकार होता है, 
जैसे ( युद्ध में स्थित किसी धूतक्रीढारत व्यक्ति से कोई कद्द रद्दा है ) हे घूत॑, यह छुए का 
खेल नहीं है, यद्द वो वीच्ण वार्णो का खेल है। | 

प्रसिद्ध निपेघ स्वत अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य छर्थ को प्रगट करता है। 
इसलिए चासुता से युक्त होने के कारण यद्द प्रतिपेधष नामक झलकार कहलाता है। उदाद्वरण 
किसी घतुर व्यक्ति का वचन है, जो युद्धस्थल में स्थित किसी थूतकार ( शाकुनिक ) से 
कट्दा गया है। यहाँ युद्ध स्वय ही चृतफ्रीढा से मिन्न है, यह प्रसिद्ध वात है, किंतु इस 


विध्यरूझ्भार- २5५ 








प्रागल्श्य॑ न युद्धे व्युस्पत्तिगहो5स्तीत्युपह्दासस गर्भकरोति, तन्च कितव! इत्यनेना- 
विष्कृतम्‌ । हे 
'.2 थथा वा-- क 
न विषेण न श्लनेण नाम्निना न च सृत्युना | 
अप्रतीकारपारुष्या: खीभिरेव स्नियः कताः ॥ 


अन्न स्लीणां विषादिनिर्मितत्वाभाव: प्रसिद्ध एव कीत्येमानस्तासां विषाद्यति- 
शायि क्रोयेमित्यमुमथ व्यक्तीकरोति, स चाप्नतीकारपारुष्या इति प्रतीकारबद्भ्थो 
विषादिभ्यस्तासां विशेष दर्शयता विशेषशेनाविष्कृतः ॥| १६४ ॥ 
] ६६ विधष्यलड्ारः 
सिद्धस्येव विधान यत्तमाहुविध्यलंकृतिम्‌ । 
--,. '. पश्चमोद् ने काले कोकिल) कोकिलोड्मवत्‌ ॥ १६६ ॥ 


निश्ञोतविधानसजुपयुक्तिबाधितं सदथोन्तरगर्भीकरणेन चारुतरमिति त॑ 
विधिनासानसलझारसाहु: । उदाहरणे कोकिल्लस्थ कोकिलत्वविधानमनुपयुक्त 
सदतिमधुरपश्चमध्यनिशालितया सकलजनह-यत्वं गर्भीकरोति | तघ्च 'पत्चमोद- 
खने! इति कालविशेषशेनाविष्कृतम्‌ | 


निर्शात निपेघ का वर्णन इसलिए किया गया दे कि इस वक्ति से अरे घूतकार तेरी 
कुशलता तो अज॒क्रीडा में ही है, युद्ध के विषय में तू क्या जाने? इस प्रकार का उपहास 
घ्यज्लित हो रहा है। इसको 'कितच? शाब्द के द्वारा अगट किया गया है। 
अथवा जेसे-- 
स्त्रियों की परुषता ( कठोरता ) का कोई प्रतीकार नहीं है। वे न तो घिप से बनाई 
., गई है, न शख से, न अप्नि से या रूत्यु से ही। चस्तुत' स्तिर्यों की रचना स्त्रियों के ही 
. ' लपादान कारण से की गई है। 
यहाँ स्त्रियों का विषादि के द्वारा न बनाया जाना प्रसिद्ध ही है, किंतु उंसका 
चर्णन इसलिए किया गया है कि चह एस वात्त की व्यक्षना करा सके कि स्त्ियाँ 
विपादि से भी क्षधिक ऋर हैं । यह ध्यंजना “अप्रतीकार-पारुष्या” इस पद के द्वारा हो 
रही है, जिसका भाव है कि विषादि का तो कोई इलाज भी है, पर स्त्रियों की परुषता का 
कोई इलाज नहीं, अतः वे इन सवसे बढ़ कर क्र हैं । ; * 


९९, विधि अलंकार ४ 

१६६--जहाँ पूर्घतः सिद्ध वस्तु का पुनः विधान किया जाय, वहाँ विधि अलकार होता 

है (यह अतिपेध अछकार का विलकुछ उलदा है ), जेसे, पत्मम स्वर के प्रगट करने के 
समय ही कोयछ कोयल द्वोती है| 

... जरा प्रसिद्ध प्व॑सिद्ध वस्तु फो, जो किसी युक्ति के द्वारा बाधित नहीं है, फिर से चर्णित 

““ कियाप्जाय, वहाँ किसी अन्य जर्थ की ज्यजना के सतिशय सौंदर्य के कारण इसे बिधि 

नामक जलकार कहते हैं। उदाहरण में, कोकिल का कोकिल वनना अजुपयुक्त है, इसके 

द्वारा सधुर पद्ममस्वर के कारण समस्त विश्व को प्रिय होने का भाव व्यंग्य है। यह 'पशञ्चमो- 

दंचने काले? के हारा स्पष्ट किया गया है। भथवा जेसे, 627 ४७ ४ 


२११ उुश्पए+जाचरण, 








यथा वा ( ४० राम० २॥१० )-- 
हे हस्त दक्षिण ! मृतस्य शिशोहिजस्य 
जीवातवे विस्रज शुद्रमुनी कृपाणम्‌ | 
रामस्य गात्रससि निर्भरगर्भखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ९ ॥ 


अत्र रामस्य स्हस्तं प्रति 'रामस्य गान्रमसि'शति वचनमनुपयुक्त सत्‌ 
(शुमस्य! इत्यनेन खस्यात्यन्तनिष्करुणत्व॑ गर्भीकरोति | तघ्च 'निर्भरेत्यादिविशे- 
पणेनाविष्कृतम्‌ | यद्यप्यनयोर्विंधिनिषेधयोरुदाहरणेषु व्यद्नथान्यथौन्तरसंक- 
मितवाच्यरूपाणि तथापि न ध्वनिभावास्पदानि, स्वोक्त्येब व्यद्न-थविशेषा- 
विष्करणात्‌ | व्यज्नथाविष्करणे चालझारत्वमेवेति प्राकग्रस्तुताह्डुरप्करणे व्यव- 
स्थितत्वात्‌ | पुथ बाधितो विधिश्रतिषेधी आक्तिपभेद्त्वेनोक्ती । ह॒ह तु प्रसिद्धी 
विधिप्रतिषेधी ततरतिद्वन्द्रनावलज्भारत्वेन वर्णिताविति भेदः ॥ १६६ ॥॥ 


१०० देत्वलड्डारः 
हेतोदेतुमता साथ वर्णन॑ हेतुरुच्यते । 
असावुदेति शोतांशुमोनच्छेदाय सुश्नवाम्‌ ॥ १६७॥ 


न्‍सअ«ः०कमकइ»»आ»०ा०७«3> माह ३५७8७ 3339७ +333७७3३)3७७ 83५७७ ऊ७आआ 335५४ +3५+७ ७५३७५ ६७/8५५+++७8५+++भ७५७७»४+ध+++ 3७५०० ७23५ ााभह2५क्‍ पापा 
उपत्तररामचरित से राम फी उक्ति है। ये अपने दाहिने हाथ से फष्ट रहे हैं:--हे दक्षिण 
हस्त, प्राह्मण के रत पुत्र फो पुनर्नाबित करने के लिए तू शुद्॒म्ननि की जोर खड़ग उठा 
ले । धरे तू उस निष्करुण राम के शरीर का भंग है, जिसने गर्भ से खिन्न सीता को वनवास 
दे दिया। तुप्ते करुणा कहाँ से ९ 
थद्दाँ राम के द्वारा अपने ह्वी हाथ के लिए प्रयुक्त वचन 'छू राम के द्ारीर का अग है? 
ठीक नहीं दिखाई पढ़ता, किंतु 'रामस्य! इस पद के द्वारा यहाँ राम के अस्यधिक नि्दय 
ऐने के भाव को ज्यक्त करता है। यह “निर्भर? इत्यादि विशेषण के द्वारा प्रगट किया गया 
हहै। थयपि पिधि तथा प्रतिषेध के इन उदाहरणों में घ्यंग्यार्थ अर्थान्तरसंक्रमितवाज्यरूप 
पाये जाते हैं, तथापि ह्॒हें ध्वनिकान्य के उदाहरण नहीं कहा जा सकता | क्योंकि उक्ति के 
हारा ही ध्यंग्यविशेष फो प्रगट कर दिया गया है। जहाँ व्यंग्य स्पष्ट हो जाय, वहाँ र्ूंफार 
ही माना जाना चाहिए, इस बात की स्थापना हम भ्रस्तुताकुर अरूंकार के प्रकरण में कर 
झुके हैं। पूर्ववाधित विधिनिषेध को हमने भाक्षेप अछकार के भेद माना है। यहाँ वर्णित 
विधि भ्रतिपेघ नामक भछंकार भसिद्ध ह्ोने के कारण ( पूर्व बाघित न होने के कारण ) 
उनके प्रतिह्दन्द्दी हैं, भत' वे मलग से अलकार माने गये हैं ( तथा इनका भाक्षेप के उन 
मभेदों में भन्‍्तर्भाँव नहीं हो सकता )। 
१००. हेतु श्रलकार 
4६७--जहाँ हेतुमान्‌ ( काय ) के साथ हेतु ( कारण ) का वर्णन किया जाय, वहाँ 
हेतु नामक अलकार होता है । 


जैसे, यह घन्द्रमा सु दर भौंहों वाली रमणियों के मान का खंडन करने के लिए 
उदय दो रहा है। 


हेल्वरुद्भरः २६७ 
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यथा वा 





एघ ते विद्ुमच्छायो मरुसागे इवाघरः । 
कस्य नो तजुते तन्वि ! पिपासाकुलितं सन: १॥ . « 
' माने नेच्छुति वारयत्युपशमे ज््मामालिखन्तां हियां 
स्वातन्त्ये परिवृत्य तिष्ठति करी व्याघूय घेर्ये गते । 
रुष्णे ! लवामनुबन्नता फलमियत्माप्तं जनेनामुना 
यत्स्पष्टो न पदा स एवं चरणो स्प्रष्ठु न सम्मन्यते ॥ 


इत्याग्रुदाहरणम्‌ ॥ १६७॥ 
हेतुहेतुभततेरिक्य हेतुं फेचित्‌ प्रचत्षते । 
लक्ष्मीविलासा बिदुषां कटाक्षा वेहटप्रभो! ॥ १६८ ॥ 


४ यहाँ चन्द्रमा फा उदय होना! हेतु ( कारण ) है तथा रमणियों के मास का खण्डन 


होना हेतुमान्‌ (कार्य ) है। यहाँ घन्द्रोद्य का पर्णन रमणीमानच्छेदु के साथ किया 
गया है, झत' यह हेतु नामक जरूंकार फा उदाहरण है। 

इसी अलकार के अन्य उदाहरण निम्न हैं .-- 

है सुन्दरि, मरुस्थल के मार्ग के समान विद्वमच्छाय ( विद्रुम मणि के समान छाल 
कातिवाछा, चूर्षों की छाया से रहित ) तेरा अधर, बता तो सह्दी, किसके मन को प्यास से 
व्याकुल नहीं यना देता ९ 

यहाँ 'विद्वुमच्छाय ” में श्छेष है । इस पद्म में तन्‍्वी के पश्मरागसरश अधरोष्ट छेतु 
( कारण ) तथा उसके दर्शन से चुबनेण्छा का उदय हेतुमान्‌ ( कार्य ) दोनों का साथ 
साथ वर्णन किया गया दै, अतः यह हेतु अलंकार का उदाहरण है। 

हेतु का अन्य उदाहरण निम्न है +-- 

कोई कवि तृष्णा की भर्स्सना करता कह रहा है। जब मान की हृच्छा न थी, शांति 
सना कर रही थी, लज्जा पृथ्दी पर गिर पड़ी थी, स्वतन्त्रता मुंह मोढ़े खड़ी थी, थेर्य हाथ 
मर मल कर पछुवा कर चछा गया था, है तृष्णे, उस समय तेरा अनुसरण करते हु 
व्यक्ति ने जो फल प्राप्त किया, वह यह है कि जिस व्यक्ति को हम पेर से भी छूना पसंद 
नहीं करते थे, वह्ठी नीच आज अपने पर भी नहीं पकड़ने देता | 


यहाँ दृष्णा रूप हेतु का वर्णन उसके कार्य के साथ साथ किया गया है, अतः इसर्मे 
हेतु भऊकार दै। 


१६८--कुछ भआलंकारिक हेतु तथा हेतुमान्‌ के भमेद (प्रेक्य ) को हेतु अलंकार 
मानते हैं। जेसे, चंकटराज (नामक राजा) के कटाक्ष विद्वानों के लिए लचमी के विलास हैं। 

टिप्पणी--यह उद्मटादि आलकारिकों का मत है। उत्तकी परिभाषा यह है -- 

द्वितुमता सह हेतोरमिधानममेदताहेतुः ॥ 

यहाँ वेंकटराज के कृपाकटाक्ष विद्वानों के लिए सम्पत्ति के कारण हैं, यह साव जसीष्ट 
है, किन्तु हेतु ( कटाद ) तथा द्ेतुमान्‌ ( रूदसीविछास ) दोनों का ऐक्य स्थापित कर 
दिया गया है, गहाँ कटा्ों को छ्टी विद्वानों के लष्मीविछास बताकर दोनों में सामाना- 
घिकरए्य स्थापित कर दिया गया है, अतः हेतु नामक अलकार है। 


२६०४८ कुवलयाननन्‍द्‌ 
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अन्न च कारयोवश्यंभावतच्छे त्यादिग्रत्यायनाथे: कायेकारणाभेद्व्यपदेशः | 
५. 
रूपके साह्श्यादभेदव्यपदेशः । इह कार्यकारणभावादिति भेद्‌ः ॥ 


यथा वा/- 
आयुदोनमहोत्सवस्य विनतक्षोणीश्धता मूर्तिमान्‌ 
' विश्वासों नयनोत्सवों सगदृशां कीते: प्रकाशः परः 
आनन्दः कलिताकृति' सुमनसां वीरश्रियो जीवित 
|. धर्मस्येष निकेतनं विजयते वीरः क॒लिब्नेश्धरः ॥ 


अन्न दानमहोत्सवायुष्करत्वादिनाउध्यवसिते राज्षि तदायुक्षादिग्यपदेश: ॥ १६८॥ 
इत्य॑ शतमलझ्जारा रक्षयित्वा निद्शिताः । 
प्राचामाधुनिकानां च मतान्यालोच्य सबेतः ॥ १६९ ॥ 
ध्रथ रसवदादयलक्षारा) 


४ रसभावतदामासभावशान्तिनिवन्धना: । 
चत्वारो रसबर््मेय ऊ्ेस्वि च॑ समाहितम्‌ ॥ १७० ॥ 
भावस्य चोदयः सन्धिः शबलत्वमिति त्रय! । 


यहाँ कार्य तथा कारण में अमेदस्थापना इसलिए को गई है कि तत्तत्‌ कारण से 
तत्तत्‌ कार्य अवश्य तथा शीघ्र ही होने वाला है। वेंकटराज के कृपाकटाक्ष से विद्वानों को 
निश्चय ही शीघ्रतया लच्मीप्राप्ति होगी, इस भाव के ढछिए दोनों में अभिन्नता स्थापित 
की गई है। रूपक तथा हेतु में यह भेद है कि वहाँ सादइश्य के कारण असभेद स्थापित 
किया जाता है, जव कि हेतु में यह असेद कार्यकारणभाव के कारण स्थापित किया जाता है। 

हेतु के इस भेद का उदाहरण निम्न पद्य है -- 

चीर कलिंगराज की जय हो, थे नम्र राजाओं के लिए दानमदोत्सव की जायु हैं, 
रमणियों के लिए नेन्नों को आनद्‌ देनेवाले के विश्वास हैं । कीर्ति के दूसरे प्रकाश 
हैं, देवताओं ( या सजनों ) के लिए साकार भानंद हैं, जयछूषमी के जीवन हैं, तथा धर्म 
के निवास स्थान हैं। 

यहाँ कलिंगराज दानमहोत्सव में आयु देने वाले हैं, इस कार्य के द्वारा राजा 
( कारण ) के साथ अमेद स्थापित कर दिया गया है, इस झकार उसको ही “आयु! 
वता दिया गया है। 

(यहाँ कार्यकारणभाव को लेकर आने वाली प्रयोजनवती छक्षणा का वीजरूप में 
होना जरूरी है । इसमें ठीक वही सरणि पाई जाती है, जो 'आयुद्टंतमरः वाली छक्तणा में । ) 

१६९--इस प्रकार प्राचीन तथा नवीन आलकारिकों के मर्तों की आलोचना करते हुए 
सो अलकारों का लक्षण देकर उनके उदाहरण उपन्यस्त किये गये हैं। 
- रसवत्‌ आदि अलऊ्लार 

५ १००--रस, भाव, रसामास-भावाभास और भावशान्ति ऋमछ" रखवत्‌, प्रेय, 

ऊजस्वि तथा समाहित ये चार अछकार होते हैं। इनके अतिरिक्त भावोदय, भावसधि 
तथा भावशवलता ये तीन अलंकार भी होते हैं। भावपरक इन सात छलकारों से भिन्न 
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ल््च्््््््््ल््््शथ्््ल् ्ु् चल ्च्य  ल्‍लशच्ययटचयचव 


अष्टो प्रमाणाशझ्भार/ प्रत्यक्षप्रमुखाः ऋ्रमात्‌ 0 
पु एवं पश्चदशान्यानप्यलझ्भारान्‌ विदुेधा। ॥ १७१ ॥ 
ः लत्र विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यज्ञितो रतिहासशोकादिश्ित्तदृत्ति- 
विशेषो रसः, स यन्नापरस्यान्नं भवति तत्न रसवदलझारः। विभावालुभावाभ्यास- 
भिव्यज्लितो निर्वेदादिख्वयश्चिंशद्‌भेदो देवतागुरुशिष्यद्विजपुत्रादावभिव्यज्यमाना 
रतिश्व भावः। स यत्नापरस्याहं तत्र श्रेयोलड्लारः। अनौचिल्येन अबृत्तो र्सो 
भावश्व रसामासो भावाभासश्रेत्युच्यते, स यन्रापरस्याज्ञं तदूजस्वि | भावस्य 
प्रशाम्यद्वस्था भावशान्तिः । तस्यापराह्नत्वे समाहितम्‌। भावस्योह्रमावस्था 
साबोदयः | इंयोर्विरुद्धयो सोबयोः परस्परस्पधोभावो भावसन्धिः | बहुनां , 
भावानां पूर्वेपूवोपभर्देनोस्पत्तिभोबशबलूता । एतेषामितराह्वत्वे भावोदयाद्या- 
-«खयोउलझारा:।. 








१०१ तत्र रसघदलडार+ 


तत्र रसवदुदाहरणम्‌-- 
मुनिजेयति थोगीन्द्रो महात्मा कुम्मसम्भवः | रू! 
येनेकचुलके दृष्टी दिव्यो तौ सत्स्यकच्छपी ॥ 


आठ प्रत्यकषादि प्रमाणों को सी काब्यालकार भाना जाता है। इस भकार स्ालंकारिक 
ऊपर चर्णित ३०० छलंकारों से इतर इन १५ अलंकारों की भी गणना करते हैं। 
विभाव, अनुसाव, तथा व्यभिचारिभाव के द्वारा अभिष्यक्त रतिहासशोकादि वाली 
चित्तवृत्ति रस कहलाती है, यह रस जब फिसी अन्य रस का अंग हो जाता है, तो वहाँ 
. रसवत्‌ अलकार होता है। विभाव कौर अजुभाव के द्वारा अभिव्यक्त निर्वेदादि संचारिभाद 
» सेंतीस प्रकार का होता है। देवता, गुरु, शिप्य, घाह्मण, पुत्र आदि के प्रति असिच्यक्त 
रति भाव कहछाती है। यह रतिभाव जहाँ अन्य रतिभाव का अग वन जाय, वहाँ प्रेय 
अलकार होता है। अनोचित्य के द्वारा प्रदत्त रस या भाव रसासास या सावाभास 
कहलाता है, वह जहाँ अन्य रसमावाभास का अग हो, वहाँ ऊर्जस्वि भर्ूकार 
इ्ोता है। जहाँ कोई भाव की अवस्था शांत द्वो, रही हो वह भावश्ञान्ति है । . 
जहाँ एक सावश्ञांति क्न्य का क्षय हो पहाँ समाहित अलंकार होता है। किसी 
भाष के उत्पन्न होने की अवस्था को सावोदय कहते हैं। जहाँ दो पररपर विरोधीभाव 
एक ही काख्य से परस्पर स्पर्धा करते हुए चर्णित किये जायें वहाँ भावसधि होती है । 
जहाँ झनेक भाव एक साथ एक दूसरे को हृटाते हुए उसपन्न हों, वह भावशवछता है। 
इनके एक दूसरे के अंग बन जाने पर साधोदय, भावसधि, सावशचछता नामक सलकार 
होते हं। ( जहाँ ये अन्य के अंग नहीं वनते, वहाँ इनका ध्वनित्व होता है। ) 


दर १०१ रसवत्‌ अलकार 
रसवबत्‌ का उदाहरण जेसे, * 
“उन योगिराज महात्मा अगस्वयमुनि की जय हो, जिन्होंने केचल / 
एक घुछ्छ सें 
उन जलोकिक मत्स्य तथा कच्छुप का दुर्शन किया ए ड़ का 
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अन्न मुनिविषयरतिरूपस्य भावस्याऋुतरसो5ब्न प्‌ | 


यथा वा+- न 
अय॑ स रशनोत्कर्षी | 


नाभ्युरुजघनस्पर्शी नीवीविस्तंसनः कर: ॥। 
अन्न करुणस्थ शज्ञारोउन्नम्‌ !। 


१०९ प्रेयोलझ्लारः 


प्रेयोलक्वार एवं भावालडझ्भार उच्यते | स यथा ( गं० छं० )-- 
कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसन्‌ 
बसानः कौपीन शिरसि निद्धानो5ञजलिपुटम्‌ । 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन ! 
प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ | 


क्र शान्तिरसस्य कद! इतिपद्सुचितश्रिन्ताख्यो व्यमिचारिभावोउज्ञम्‌ | 


यथा वा-- 
अत्युधाः परितः स्फुरन्ति गिरय' स्फारास्तथाम्भोधय- 


यहाँ एक घुरल में अलौकिक मत्स्य, कच्छुप का दृशन अद्भुत रस की ध्यक्षना कराता 
है, यह अज्नुतरस सुनिविषयक रतिभाव का क्षय बनकर अगस्थ मुनि की वंदना में 
पयंवसित हो रहा है। अतः अन्भुतरस के अंग बन जाने के कारण यहाँ रसवत्‌ खलंकार 
। क्थवा जेसे, 
यह वद्दी ( भूरिश्रवा का ) हाथ है, जो करधनी को खींचता था, पुष्ट स्तनों का 
सदन करता था, नासि, ऊरु तथा जघन का स्पर्श करता था और नीदी को डौछा 
कर देता था ४ 
यहाँ महामारत के युद्ध में मरे हुए राजा भूरिश्रवा की परिनियाँ विछाप कर रही हैं। 
विछाप के समय वे उसके हाथ को देखकर उसकी अ्रज्ञार लीछाओं का स्मरण करने 
छगती हैं। इस उदाहरण में अ्रमुख रस करुण है और श्क्लार उसका अग यन गया है, 
अ्त* यहाँ भी पर्वोक्त उदाहरण की भाँति रसवत्‌ अलक्ार ही है । 
१०३ प्रेयस्‌ अलकार 
प्रयस्‌ अलंकार को ही भाव अछकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए , 
चष्ठ दिन कब आयगा, जब मैं वाराणसी में गया के तट पर रहता हुआ, फौपीन 
छगाकर, सिर पर प्रणामार्थ अक्ललि धारण क्ये, 'दे भगवन्‌, दे पाव॑ती के पति, त्रिपुर 
फा नाश करने वाले ब्रिनयन महादेव, मेरे ऊपर पसन्न होओ? इस पकार चित्नाता हुआ 
अपने जीवन के दिनों को कण की तरह व्यतीत करूगा ९ 
यहाँ श्ातरस की व्यजना हो रही है। इसी उदाहरण में 'कदाः (चह् दिन कब 
छायगा ) इस पद के द्वारा चिन्ता नामक व्यभिचारीभाव की ब्यजना हो रही है। यह 
“चिन्ता! व्यभिचारीभाव शान्तरस का भय है, अतः यहाँ प्रेयस्‌ अछकार है। अथवा जैसे, 
“चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ उठे हुए हैं, विशाल समुद्ध रूहरा रहे हैं, हे भगवति 
प्रथ्वि एन महान्‌ पर्वतों और विशाल सागरों को धारण करते हुए भी क्ुम किंचिन्मात्र 


न्त्बं 
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स्तानेतानपि विश्वती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः | 
' «  आगश््र्येण मुहमुंहुः स्तुतिमिति अस्तोमि यावद्शुब.., 
जा स्तावद्विश्नदिमां स्मृतस्तव भुज़ी वाचस्ततो मुद्रिता: ॥। 
अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य बसुमतीविषयरतिभावो5द्भम्‌ ।| 00 5 
१०३ ऊज्ञस्यखड्वारः 
ऊजस्वि यथा, 
ल्वत॒त्यर्थिवसुन्धरेशतरुणीः सनन्‍्त्रासतः सत्वरं 
यान्‍्तीर्वीर ! विल्लुण्ठितुं सरभस याताः किराता बने | 
तिप्ठेन्ति स्तिमिताः प्ररूढपुलकास्ते विस्सृतोपक्रमा- 
स्तासामुत्तरलेः स्तनैरतितरां लोलेरपाक्नैरपि | 


.... अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य खद्भाररसाभासो5झ्म्‌ | 
“” यथा बा-- 
ल्वयि लोचनगोचरं गते सफल जन्म जूर्सिहसूपते !। , 


जा म्णाए सामान लव नि कशकम कम म किक 


सी नहीं थकती, तुम्हें नमस्कार है? सें इस प्रकार वार घार भ्ाश्च्यचकित होकर घ््थ्वी 
फी स्तुति करता हैं। राजन्‌ , ज्योंही में एथ्वी की जतुरूमारक्षमता छकी प्रशसा करने रूगता 
हैं, स्पोह्टी सुछ्ते इस एथ्दी को सी घारण करने वाले तुस्हारे श्ुजद॒ण्डों की याद भा जाती 
है और तुम्दारे सुजों की अतुलूभारक्षमता को देखकर तो मेरा आश्चर्य कौर यढ़ जाता है, 
सें मूक हो जाता हूँ, तुम्हारी अलौकिक दाक्ति की प्रशंसा करने के छिए मैं शब्द तक नहीं 
पाता, मेरी वाणी बन्द हो जाती है 7 
यहाँ कविं का राजा के प्रति रतिभाव व्यंग्य हैं, साथ ही प्रथ्वी के प्रति भी कवि का 
रतिभाव न्यजित हो रहा है। इनमें राजविषयक रतिभाव छगी है, पृथ्वीविषयक रतिभाव 
- , जग। क्षतः भाव के जग बन जाने के फारण यहाँ प्रेयल्‌ अछकार है। 
ना १०३. ऊर्जेस्वि अलंकार 
उजस्वि अलंकार वहाँ होगा जहाँ रसाभास या भावाभास अंग हो जाय-- 
हे वीर तुम्हारे डर से तेजी से दन में भगती हुई तुम्हारे शम्च॒ राजाओं की रमणियों 
को छटने के लिए किरात लोगों ने तेज़ी से उनका पीछा किया। जय थे उनके पास पहुँचे 
? तो उनके अत्यधिक चचल स्तर्नों और लोल अपार्गों से स्तब्ध भौर रोभाचित होकर वे 
किरात छपने वास्तविक कार ( छूटसार करने ) को भूल गये 
यहाँ कवि का अभीष्ट आाश्नय राजा की चीरता की अशसा करना दे कि उसने सारे शघ्रु 
राजार्जों को जीत लिया है, जौर उनकी रमणियाँ डर के मारे जगछ झगल घूम रही हैं।- 
यहाँ कवि काराजविपयक रतिसाव जगी है । शघ्लुदृपतरुणियों के सौंदर्य को देख कर किरातों 
का उनके प्रति सुग्ध हो जाना रसानौचित्य है, जत. यहाँ श्यगार रस का जाभास है। यह 
..... स्गाररसाभास राजविषयकरतिभाव का अंग है, जत यहाँ ऊर्जस्वि अलकार है। 
- . टिप्पणी--शद्बार रस वहाँ होता है लह्वगां रतिमाव उमयनिष्ठ होता है, अनुमयनिष्ठ होने पर 
वह खब्गारामसस है। 


अथवा जेसे-- 


हे राजन , तुरहारे शाझ्जु राजा युद्ध में तुमसे भादर पूर्वक यह निवेदन करते हैं-..'हे 


२७२ कुवठसानन्द 








अजनिष्ट ममेति साद्रं युधि विज्ञापयति द्विषां गणः ॥ 
अन्न कवेः प्रसुषिषयस्थ रतिमावस्थ तद्विषयद्धिषद्वणरतिरूपो भावाभासोऊज्ञम्‌ ॥ 
१०७ समादितालड्वारः | 
समाहितं यथा-- 
3335 पश्यामः किमिय॑ प्रपययत इति स्थेय मयालम्पितं 
कि मां नालपदीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः | 
तस्मिन्नवस्थान्तरे 
सब्याजं हसितं मया ध्ृतिहरो मुक्तस्तु बाष्पस्तया ।। 
अन्न शक्घारस्य कोपशान्तिरज्ञम्‌ ॥ 
१०४ भाषोद्याखड्डार: 
भावोदयो यथा ( नेषघ" ९५६६ )-- 
तदय विश्रम्य दयालुरेधि मे दिन॑ निनीषामि भवह्विलोकिनी | 
अदर्शि पादेन विल्िख्य पत्रिणा तवेव रूपेण समः स मत्पियः ॥| 


नृसिहराज, तुम्हें देखने पर मेरा जन्म सफल हो गया है--तुम्हारे भैसे वीर के दर्शन 
इमारे सौभाग्य के सूचक हैं! । 
यहाँ कवि की राजविषयक रति ( भाव ) व्यज्ञित हो रही है। इसी सम्घन्ध सें राजा 
के शत्रुओं के द्वारा की गई राजविषयकरति के जाभास की भी व्यजना हो रही है। यद 
ह्विवीय रतिमाव का आभास प्रथम रतिभाव का जंग है। अत. यहाँ ऊर्जस्वि भलूकार है? 
टिप्पणा--शश्जु राजा के प्रति रति होना अनुचित है, अत यहाँ रतिमाव न होकर रति- 
भावामास है । 
१०४ समाहित अलंकार 
जहाँ सावश्चांति अंग बन कर आये, वहाँ समाहित अछूकार होता है, जेसे, 
कोई नायक अपने मिन्न से प्रणयकोप का किस्सा सुना रहा है। नायक और नायिका 
एक दूसरे पर कोप करके बेठे हैं। नायक यह सोच कर कि देखें यह नायिका क्या फरती है, 
जुप्पी साध लेता है और नायिका का मान-मनौवन नहीं करता । जब नायक बिलूकुछ 
चुप्पी साध लेता है तो नायिका यह सोच कर कि यह दुष्ट सुझसे क्यों नहीं घोलता है 
और अधिक कुपित हो जाती है। इस प्रकार हुप्पी साध कर दोनों एक दूसरे को बिना 
किसी छघ॒य के दृष्टि से देखते रहते हैं | इसी अचस्था के यीच नायक किसी बह्दाने से 
(किसी अन्य कारण से ) हँस देता है। घस फिर क्या है, नायिका के आँसू का बाँध 
द्ृंट जाता है और चह जोरों से रो पड़ती दे । 
यहाँ नायिका के कोप नामक सचारीमाव की श्ञांति हो रही है। यह भाषश्ञांति इस 
काब्य के अंगी रस श्गार का अंग है, अत यहाँ समादित मलूंकार है। 


१०५ भावोदय अलकार रे 
जहाँ भायोदय रसादि का अंग यने वहाँ सावोद्य अलकार होता है, जेसे-- 
इन्द्रादि देवताओं के दूत चनकर आये हुए नल से द्मयन्ती कह रही है--'हे दूत, तुम 
अथ शान्त होकर मेरे प्रति दयाछु वनो,में तुर्हें देखती हुई अपना दिन बिता देना चाहती 


सावसन्ध्यवक्कार' शेर 


ि़अअ ओ ओइओं इ अआअ७च ७ ंअस्‍ञलओ्निअथिइ_््ि32सिइ2इ ि इसिलििलिललससत 
अन्न नल प्रति दमयन्त्या औत्सुक्यरूपभावस्योदयः ख्न्नारस्सस्वाज्ञम्‌ ॥ 
१०६ भावसन्ध्यलड्टारः  * 
“ आवसन्धियेथा-- * 
एकाभूत्‌ छुसुमायुधेषुधिरिव प्रव्यक्तपुद्डाबली 
,  जेतुर्मइलपालिकेव पुलकेरन्‍्या कपोलस्थली | , 
लोलाक्ीं कषणमात्रभाबिविरहक्लेशासहां पश्यतो 
द्रागाकर्णयतम्य वीर | सबतः प्रोढाहवाडम्बरम्‌ ॥ 
अन्न स्मणीप्रेम-रणौत्सुक्ययो: सन्धिः प्रभुविषयमावस्याज्षम्‌ ॥ 
१०७ भावशव ल्ालड्ार+ 
” भावशबलं यथा-- 
 हूँ। इंस ने अपने पर से जिस मेरे प्रिय का चित्र बना कर दिखाया था वह रूप में तुम्दारे 
-ही समान था ४ 


यहाँ नल के प्रति दमयन्ती का जौस्सुक्यभाव जागृत हो रहा है। यह जौत्सुक्यमाव 
ऋ उदय नऊ विषयक शऋड्ाररस का संग है अत यहाँ भावोदय अलेकार है । 


१०६ सावसधि अलंकार डे 
जहाँ मावसधि रसादि का अंग घने वहाँ सावसंधि अलंकार होता है, जेसे-- 
कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशसा कर रहा है। हे पीर ! दाह 
शाजा पर आाफ्रमण करने युद्धस्थल में जाने के लिए प्रिया से विदा लेते तुम्दारी विधित्न 
भ्वस्था हो जाती है। प्रिया से विदा लेते समय ज्षणसर बाद होने चाली उसकी विरह्ञाम 
दुःसह अवस्था को देख कर तुम्हारी एक कपोरूस्थको भ्ेस के कारण ठीक इसी तरद्द रोसों- 
।.. चित हो जाती थी, जेसे वह कामदेव के बार्णों को रखने का तरकस हो जिसके किनारों पर 
चाणों के पत्॒ स्पष्ट दिखाई दे रहे हों और अन्य फपोलस्थली गरभीर संग्राम की तेयारी को 
) , देख कर तथा रणवाद्य सुन कर उत्साह के कारण ठीक ऐसे ही रोमांचित हो जाती दे, जेसे 
'“ विजय के*लिए प्रस्थान करने वाले राजा की सगलपालिका (कुशादिसे चनी मार्यपाली) हो। 
यहाँ एक ओर राजा रमणीगत प्रेम से युक्त है, दूसरी ओर रणौत्सुक्य से, इस अकार 
रति तथा ओऔत्सुक्य दोनों भावों की सधि दे; जो स्य्य प/त्रि की राजविषयक रति का भगहै। 
| टिप्पणी--ठीक इसी से मिलते ज़ुलते माव की निम्न प्रांत गाया है -- 
ऐँ एक्कत्तो रुषष्ट पिआ अणत्तो समर तूरणिग्घोसो 
| पेम्मेण रणरसेण ज भढस्स डोछाइछ हिजमस ॥ 
| १०७, सावशवलरू अलकार ' 
ह जहाँ अनेकों भाव घुले मिले चित्रित किये जाये, दो से अधिक माघ पुक दूसरे के दाद 
'एक दम दिल में उठें, वहाँ भावशवऊता नामक असंलचयक्रसध्वनि होगी। जहाँयह 


भावशबछता किसी अन्य रसभावादि का अंग बन कर शाय, पहाँसावशबर अलंकार 
+--- गा । जसे, 


 भस्तुत पौद्य विक्रमोवेशीय के चतुर्थ अक से उद्छत माना जाता है, यशपि यह पर 
उसमें उपलब्ध नहीं होता । न 0 


| 
टिप्पणी--कुछ लोगों के मत्त से 
|. की उक्ति है। + - ह यह पद्य शुक्र की पुत्री देवयाच्ी को देखते हुए राजा ययात्ति 


&यि०+ 
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काकाये शशलक्ष्मणः क व कुल ९, भूयोडपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमह्दो कोपेउपि कान्तं मुखम्‌ | 
कि वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, खप्ने5पि सा ठुलेभा/ 
चेतः ! स्वास्थ्यमुपेहि, कः खलु युवा घन्योउघरं घास्यति १ ॥ 
अत्र वितर्कौत्सुक्यमतिस्मरणशक्लदैन्यश्वृतिचिन्तानां शबलता विश्नलम्भ- 
शद्धारस्याज्षम्‌ | 





कहाँ तो यह घुरा काम और कहाँ चन्द्रवश् ? क्या वह फिर कभी देखने को मिलेगी ! 
हमलछोगों का शाख्ज्ञान प्रमादादि दोषों को शांत करने के लिए है। भरे, उस सुन्दरी का 
मुख क्रोध के समय भी रमणीय था। अत्यधिक पवित्र भ्षात्मा वाले विद्वान मेरी इस 
कामासक्त दशा को देखकर क्‍या कहेंगे? अब तो यह सुन्द्री स्वप्न में भी दुलुम है। 
चित्त, स्वस्थ हो जावो। पता नहीं वह फौन भाग्यशाली थुवक होगा, जो उस सुंदरी बे 
अधर फा पान करेगा । 


यहाँ 'कहाँ का भौर कहाँ चन्द्रकुल' के हरा चितक नामक सचारीभाष की ब्यंजन 
होती है। ठीक दूसरे दी क्षण सुन्दरी के दर्शन की बात औस्सुक्य की व्यजना कराती है. 
उसके बाद मति नामक संचारीभाव “कामासक्ति को शान्त करने के लिए शास्त्रज्ञान है 
इस वाक्य के द्वारा व्यजित हो रहा है। अगले वाक्य में स्मरण ( स्वृति ) नामक संचार्र 
है, जहाँ कोपदशा में सी कान्‍्त सुद्री मुख का स्मरण किया जा रहद्दा है। अगले वाक्य 
में विद्वानों से शका उपस्थित होती है, यहाँ क्षका नामक सचारीभाव है। “वह सुन्दर्र 
स्वप्न में भी दुर्लभ है? इसमें देन्य सचारी माव घ्यजित हो रद्दा है। चित्त को स्वस्थ होने 
फो कहना 'ति? का व्यजक है और सुन्द्री के अधरधयन करने चाछे सौभाग्यशाली युव 
के विषय में सोचना “चिन्ता? की ब्यजना कराता है। इस प्रकार इस पद्च में उपर्युच्त 
८ सचारी भारषों की शवछता पाई जाती है, अत' यहाँ भावशबलता है। यद्द स्वय विप्र 
छम श्क्ार का भग बनकर भाती है, अत यहाँ भावशबल अलकार है। 

टिप्पणी--झस पद्म के सबध में रसिकरजनीकार को एक आपत्ति है। उनका कहना है वि 
'क्ाकाय! इत्यादि पद्य में मम्भटादि ने भावशवछता को अगी ( प्रधान ) माना है, अग नहीं, यह 
कारण है कि यह पश्च काव्यप्रकाश में भावशवल्ताध्वनि के प्रकरण में उदाह्वत किया गया है 
उसी प्रकरण में मम्मठ ने वताया है कि यथपि भावश्ञान्त्यादि स्वय शज्ञारादि रसों के अग होते है 
तथापि कमी-कभी वे स्वयं भी भुख्य रस में अगी वन जाते हैं ( तमी उन्हें ध्वनि कद्दा जाता है ! 
जैसे किसो नौकर के विवाद्द में प्रधानता नौकर की दी हो जाती है, तथा राजा भी उसके विवाह : 
शामिर होते समय उसके पीछे-पीछे ही चलता है बेसे ही कभी-कमी भावशान्त्यादि भी सदृदः 
को विशेष चमत्कृत करने के कारण अगी वन जाते हैं। ( राजानुगतविवाह्प्रब्ृत्तर्॒त्यवत्‌ । 
अम्म6 ने भावशवलता के गुणीभूतव्यग्यत्व (अरुकारत्व ) का उदाहरण दूसरा ही पच्च दिया है - 


पश्येस्कश्रित्‌ च् चपल रे का स्वरा कुमारी, 
हस्तालम्बं॑ वितर ६ ह्व हा व्युव्कम' फासि यासि | 
हत्य॑ पृथ्वीपरिव्रृदव भवदिद्विपोशरण्यबृत्तेस, 
कन्या कचिद्‌ फलकिसलयान्याददानाउमिघत्ते ॥ 
, ( दे० रसिकरजनी ए० २६३१-६२ 
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१०८ प्रत्यच्षालद्वारः 
 प्रमाणालझरे प्रत्यक्ष यथा-- 
क्रान्तकान्तवदनप्रतिबिम्वे भप्नवालसहकारसुगन्धी । 39305 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निवंबार :॥ 
यथा वा-- 
किं ताबत्सरसि सरोजमेतदारादाहयोस्विन्मुखमवभासते युव॒त्याः । 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्विड्िव्बोकेबेकसहयासिनां परोक्षेः ॥ 
पू्वेच्न प्रत्यक्षमात्रमू ; इह तु विशेषद्शनजन्यसंशयोत्तरप्रत्यक्षमिति भेदः | 





१०८. प्रत्यक्ष अलंकार 


- ., भारतीय दर्शन में प्रमा या ज्ञान के साधनरूप में कुछ 'प्रमाण? ( प्रसीयते अनेन इृति 
“प्रम्ाणं--जिसके हरा यथार्थश्ञान प्राप्त हो सके ) साने हैं । भसारतीयदर्शन के पाठकों को 
पता होगा कि अछग-अलग दशन ने प्रमाणों की भिन्न भिन्न संख्या मानी है, उदाहरण के लिए 
चार्वाक केवल एक ही प्रमाण ( प्रत्यक्ष ) मानते हैं, तो नेयायिक चार प्रमाण ( भत्यक्त, 
क्षनुमान, उपसान, शाबद )। अप्पयदीक्षित ने यहाँ दस प्रकार के प्रमाण माने हैं। 
भारतीय दा निर्कों में शकेले पौराणिक ऐसे हैं, जो इन दर्सों प्रमार्णों को मानते हैं, बाकी 
दाशनिक इनमें से किन्हीं का निषेध करते हैं, किन्हीं फा अन्य प्रमाणों में भन्तर्भाव मानते 
हैं। जहाँ इस प्रकार के प्रमाणों के आधार पर किसी ज्ञान की उपलऊव्धि का चर्णन किया 
जाय, चहाँ तत्तत्‌ प्रमाण अलंकार होगा। ये दस प्रकार के प्रमाण झलंकार ये हैंः-- 
$. अत्यक्ष, २. अशुसान, रे. उपसान, ४. शब्द, ५. स्ट्ृति, ६. श्रुति, ७, सर्थापत्ति, ८. अनु- 
पलव्घि, ९. संभव, १० ऐठिद्य। 
प्रत्यक्ष नामक प्रमाणाकूकार जेसे, 
-/ यह पथ शिक्षुपाल्व॒ध के दशम सर्ग से उद्छत किया गया है। इसमें रेवतक पर्वत पर 
किये गये यादवों के विछास व-सच्यपान का यर्णन है। 'प्रियतसा के सुन्दुर चदुन के प्रतिविंय 
चाछी, कुचले हुए वाल सहकार ( भाम्रविशेष ) की सुगध के समान सुगधवाली, स्वादिष्ठ 
तथा शीतल मदिरा ने, जिसकी सुगन्ध से आक्ृष्ट भौरे गुजार कर रहे ये, पाँचों इन्द्रियों 
को तृप्त कर दिया ? यहाँ नेन्नादि पाँचों इन्द्रियों के विषय रूप, रसादि का वर्णन किया 
? शया है, जिनकी प्रसा प्रत्यक्ष प्राण से ही होती है, अतः यहाँ प्रस्य्त झलऊकार है । 
अथवा जैसे-- 
यह पथ्य शिकश्षपाल्वघ के- जष्टमसर्ग के जरूविहारवर्णन से लिया गया है। 'हस 
सालाव में यह कम सुशोमित हो रहा है क्या ? अथवा यह किसी युवती का मुख भासित 
हो रहा है ? इस प्रकार छणभर सदेह में पड़े रह कर, देखने वाले किसी चिछासी घ्यक्ति 
ने उन रमणीगत विलासों ( बिव्योर्कों ) को देख कर, जो कमलों बयुर्लों के साथियों ) में 
हि “रहीं पाये जाते, यह निर्णय कर लिया कि यह युवती का मुख ही दे ।? 


यहाँ भी अस्यक्षदर्शन से यथार्थ ज्ञान हो रहा है। प्रथम उदाहरण 
दाहरण तथा द्वित्तीय 
उदाहरण में यह भेद है कि उसमें केक प्रत्यक्ष का वर्णन हुआ है, यहाँ पहले संहय है, 
सदनंत्तर विशेष दु्शेन के कारण ( विव्योकादि के कारण ) प्रत्यक्षानुभव हो रहा है । 7 


२७६ कुवलयानन्द्‌- 


........................ल्‍.32.-ननननपनन33भ33५»न---+न न» +ननननमनकन थक 4५“५---ननननननननन नम नमन नमन न >ननमनमम न नन- मनन नमन मनन» न - नमन न न नमक न 


१०६ अचनुमानालक्लारः 





अनुसान यथा-- 
यथा रनन्‍्प्र व्योम्नश्धलजलद्धूमः स्थगयति 
स्फुलिज्ञानां रूप द्धति च यथा कीटमणयः | 
यथा विद्युब्ज्वालोज्लसितपरिपिन्नाश्व ककुम- 
स्थथा मन्ये लग्नः पथिकतरुखण्डे स्मरद्‌वः ॥ 
यथा वा-- 
यत्रेता लदरीचलाचलहशो व्यापारयन्ति शआ्रुवी 
यत्तत्रेव पतन्ति संततममी मर्मस्प्ृशो मार्गेणाः | 
तब्चक्रीकृतचापपुद्चितशरप्रेद्त्करः क्रोधनो 
घावत्यग्रत एब शासनघरः सत्य तदासां स्मरः 
पूर्व रूपकर्सकीणेम्‌ , इदमतिशयोक्तिसकीर्णमिति भेद: ! 


१०९ अनुमान अलकार 

जहाँ किसी प्रत्यक्ष हेतु के द्वारा किसी परोक्ष साध्य की अनुमिति हो, वहाँ क्षनुमा' 
प्रमाण होता है, जेसे घुएँ को देख कर पर्वत में जलती भाग का अनुमान ( पर्व॑तो5 
चहिसान्‌ , घूमात )। जब यही अनुसान काव्यगत पुव कविप्रतिसोत्थापित होता है 
तो अनुमान अलकार होता है, जेसे, 

'चूंकि 'वंचल बादलों के धुएँ ने सारे आकाशरन्प्र को ढक विया है, जुगनू ( कीटमणि 
चिनगारियों के रूप को धारण कर रहे हैं, और समस्त दिशाएँ बिजली की छपट 
प्रकाश से पीछी हो गई हैं, इसलिये ऐसा अनुमान होता है कि विरही जनों 
बत्त-समूह में कामदेव रूपी दुवानल जल उठा है 

टिप्पणी--कुछ पिद्वानू धभवत्त इस उदाहरण में उत्प्रक्षा अठकार मारनेंगे। हस पथ व 
अनुमानप्रणाली यों होगी । पथिकतरुखण्ड स्मरठावानछवत्‌। ध्योमव्यापिजलदधूमवत्त्वात्‌ 
कीटसणिरूपस्फुलिंगवत्वात्‌ , ककु व्व्यापिविद्युज्वालोल्लसितत्वात्‌ व ॥ 

अथवा जैसे, " 

जहाँ कटष्ठीं छह्दरों के समान चचछ नेन्नवाली ये रमणियाँ अपनी भौंहिें चलाती है 
चह्दीं मम तक स्पर्श करने वाले ये ( कामदेव के ) वाण निरन्तर गिरा करते हैं। हर 
देखकर यह अनुमान किया जा सकता दै कि हाथ में धन्रष को खींचे हुए तथा तीचए 
पुस वाले वाणों से सुशोमित, ऋुद् कामदेव, इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए 
इनके आगे आगे दोड़ा करता है।? 

टिप्पणी--अलुमान प्रयोग'-- 

एताश्रक्रोकृतचाप-सदापुरोधावदाज्ञाकरमदुनका । 
सर्मसेदिवाणपाताश्रयर्जूसज्ञास्थानकत्वात्‌ ॥ 

इन दोनों उदाहरणों में यह भेद है कि प्रथम में रूपक तथा अनुमाव का सकर है 
द्वितीय में मतिशयोक्ति तथा अनुसान का। प्रथम में जलद्‌ फीटमणि तथा विद्य॒त्‌ ज्वाल, 
पर धूम, स्कुलिंग, अपिज्वाला तथा दावानल का भारोप किया गया है, यह रूपक 
अजुमान का जग बन कर आया दै, अतः भयागिभाव सकर है। दूसरे पद्य में र्मणियों 
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शुद्धानुमानं यथा-- पति हु 
निमीलद्िस्व पहुजे: | 
विकसन्यदा च मालत्या गतोउस्तं ज्ञायते रविः ॥॥ 


यथा वा-- 
सौमित्रे ! ननु सेव्यतां तरुतल चण्डाशुरुजुम्भते, 
चरण्टांशोर्निशि का कथा ? रघुपते ! चन्द्रोड्यमुन्मीलति | 
वत्सैतद्विदितं कथं नु भवता ?, घत्ते कुरहं यतः, 
छासि प्रेयसि ! हा कुरहनयने ! चन्द्रानने ' जानकि !॥ 
११० उपमानालतड्डारः 
उपसानं यथा-- 
तां रोहिणी विजानीहि ज्योतिषासत्र मण्डले | 
यस्तन्वि ! तारकान्यासः शकटाकारसाश्रितः ॥ 


के कदाज्षक्षेप साथ ही साथ हृदय का विद्ध होना कार्यकारण का पौर्वापर्यविपर्यय रूप 
अतिशायोक्ति है, जो अनुमान का अेग वन कर आई दै, यहाँ मी संगाँगिसाव सकर है । 

शुद्ध अनुमान का उदाहरण यह है -- 

“पक्षी घोसलों में घुस रहे है, कमल सुकुलित हो रहे हैं और सारकती विकसित हो 
रही है--इन साधनों से यह अनुमान होता है कि सूर्य अस्त हो गया है ए 

यहाँ पत्तियों का घेसले सें छिपना आदि साधनों के द्वारा सूर्य का अस्तगमन रूप 
साध्य क्नुमित हो रहा है । 


अनुमान प्रयोग -- 
(१) अयकाल. सूर्यास्तमयवान्‌ | 
पक्तिनिलीयमानतादाश्रयर्वात ॥ 
(२) रविरस्तगमनचान्‌ । 
ताध्शकालसबन्धिस्वात्‌ ॥ 
अथवा जैसे, 


विरद्वातुर राम चन्द्रमा को सू्य॑ समझ कर रूचमण से कह रहे हैं--'हे रूद्मण, इस 
पेड़ के तले आ जाभो, देखो, यह सूर्य ( तीचण किरणों वाला ) जोरों से तप रहा है।” 
दे रघुपति, रात में सूर्य कहाँ आया, यह तो चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है! 'हे वत्स, 
यह चन्द्रमा है, सूर्य नहीं, यह तुम्हें केसे पता चला?, 'क्योंकि इसके अदर द्विरन है? 
५, है दिरन के समान नेत्रवाली, चन्द्र के समान मुख वाली प्रिये, जानकि, तुम कहाँ हो ? 

यहाँ रछदममण की इस उक्ति में कि यह सूर्य नहीं चन्द्रमा है, क्योंकि इसमें दिरन 
है, भनुमान है। 

टिप्पणी--भरय॑ चन्द्रः । कुरंगधारित्वात्‌ 

११० उपमान अलकार 

उपसान जेंसे-- 

तुम इस ज्योतिर्मण्डल में उस तारक-समूह्ट को रोहिणी समझो, जहाँ तारे इस 
त्तद्द सजे हों, जेसे शकट ( गाड़ी ) का आकार । 
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अन्न सन्‍्मथमिवातिसुन्द्रं दानवारिमिव द्व्यतेजसमू | 
शैल्राजसिव घेयेशालिन वेहि वेकछुटपतिं महीपतिम्‌ | 
पूर्वोदाहरणे उपमामूलभूतमतिदेशवाक्यं दर्शितम्‌ | अतन्रातिदेशवाक्याथेसा- 
हश्यप्रत्यक्षरूपमुपमाने फलेन सह दर्शितमिति विशेषः | 
१११ शावद्प्रमाणालड्भार+ 
शब्द्प्रमाणं यथा ( कुमार० ५॥८१ )--- 
विवृण्वता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ 
यमाभनन्त्यात्मभुवोषपि कारण कथ॑ स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति ? ॥ 
अत्र शिवः परमेप्ठिनोडपि कारणमित्यत्र यो ब्रह्माणं विद्धाति पू् 





इस उदाहरण में शकट के आकार के द्वारा रोहिणी नक्षत्र को उपमिति के क्षाधार 
पर पहचानना कहा गया है। यहाँ उपमिति अलकार है। 

इन राजाओं में वेंकटपति नामक राजा फो में कामदेव के समान अत्यधिक सुंदर, 
विष्णु ( दानवारि ) के समान दिव्य तेज वाछा तथा हिमालय के समान चैयंशाली 
समझ्षता हूँ । 

यहाँ पहले उदाहरण में उपमामूछभूत अतिदेशवाक्य का प्रदर्शन किया गया है। इस 
दुसरे उदाहरण में अतिदेशवाक्य के अर्थभूत्त साइश्य से विशिष्ट भौतिक पिण्ड ( चेंकट- 
पति के सोदर्यादि ) का प्रत्यक्ष रूप उपमान जो उपसिति का कारण है, अपने फल ( उप- 
मिति ) के साथ दर्शाया गया दै। अत दोनों में यह भेद दै। 

टिप्पणी--जिस प्रकार अनुमान में परामशे का महत्त्व द्ोता है, वेसे ही उपमान में अतिदेश 
वाक्य का । अतिदेशवाक्य उपसान का धर्म उपमेय में अतिदेश करता है। जैसे “यथा गौस्तथा 
गवय.” यह अतिदेशवाक्य है। इस वाक्य को सुनने के वाद जब कभी कोई व्यक्ति वन में जाकर 
गवय को देखता है, तो उसे “गोसइशः गवयः” या “यथा गौस्तथा गवय» वाक्य ( अतिदेश 
वाक्य ) का स्मरण हो आता है । ऊपर के उदाहरण में मी 'शकटसहझा रोहिणी? इस अतिदेश 
वाक्य का सकेत किया गया है। 
१११ 
के की शब्द अलकार 

टिप्पणी--आप्त पुरुष के वाक्य को शब्दगप्रमाण माना जाता है ( आए्वाक्य शब्द )। ययाये 
वस्तु का उपदेश देनेवाले को आप्तपुरुष कहा जाता दहै। यह आप्तवाक्य दो तरद्द का दो सकता 
'है--१ अलौकिक और २ छौकिक | अलौकिक शाब्दप्रमाण के अन्तर्गत श्रुत्ति ( वेद ) का समा- 
वेश होता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। लौकिक शब्द के अतग्गत मान्य गुर्वादिकों के वचन 
समाविष्ट होते हैं । 
न ५४ कुमारसंभव के शिवपार्वतीसंवाद् से उद्छत है । पार्वती घ्रह्मचारी को उत्तर 

रही हे-- 

हे ब्रह्मचारिन्‌ , चुमने शिव के दोषों को बताते हुए उन्हें मछूचयजन्मा कहा है, ठीक है। 
क्योंकि जिस शिव रूप परम त्रह्म को वेद ब्रह्मा ( भात्ममू ) का भी कक 
मानते हैं, उनकी उत्पत्ति जानी ही कैसे जा सकती है ९? 

यहाँ शिव झह्मा के भी कारण ( उत्पादक ) हैं, एसकी पुष्टि में 'नो सबसे पहले अह्मा 
को बनाता है? (यो ग्रह्माणं विद्घाति पूर्व ) इस ख्ुतिवाक्य को ' धाब्दुप्रसाण के रुप में 


धर 
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इति श्रुतिरूप शब्दप्रमाणमुपन्यस्तम्‌ | एवं स्म्र॒तिपुराणागमलौकिकवाक्यरूपा- 
ण्यपि शब्द्अमाणान्युदाहरणीयानि | 
| ११२ स्मृत्यलड्भारः 
तत्र स्मृतियेथा-- 
बलात्कुरुत पापानि सन्‍्तु तान्यकृतानि वः | 
सबोन्‌ बलकृतानथोनकृतान्‌ मनुरन्वीत्‌ || 
पूर्व श्रुतिरभिमतार्थे प्रमाणस्वेनोपन्यस्ता। इह तु स्मृतिरनभिसतार्थे तद्दूषण- 
परेण प्रसाणतया नीतेति भेदः | आचारात्मतुष्टयोरपि सीमांसकोक्तथर्मश्रमाणयो- 
चंदशब्दानुमापकतया शब्दप्साण एबान्तभोवः | 
तत्राचारप्रसाणं यथा ( नेपघ० ६॥१३ )-- 
महाजनाचारपरस्परेहशी स्वनाम नामाददते न साधवः | 
अतो5्मिधातुं न तदुत्सद्दे पुनजेनः किलाचारसु्च विगायति ॥ 


जे 





उपस्यस्त किया है। इसी प्रकार स्टति, पुराण, जागम, छोकिक वाक्य आदि को भी शब्द- 
प्रमाण के रूप में उदाहत किया जा सकता है। 


११९२. स्मृति अलंकार 

जहाँ मनुस्टति आादि फो प्रसाण के रूप में उपन्यस्त किया जाय, वहाँ स्मृति सलंकार 

होता है, जेसे-- 

फोई नास्तिक अपने सत की पुष्टि में मु के चचरनों को उद्छत करता हुआ कह रहा 

हैः--'हे मजुर्प्यों, बलात्कार से तुम पाप करो, तुम्हें कोई फल नहीं होगा क्योंकि घछ से 
किये हुए कर्मों को मनु महाराज ने 'अकृत' कर्म (जिनका कोई फल नहीं मिलता) कहा है। 
प्रथम उदाहरण ( विद्वण्चता इस्पादि ) में स्तीए अर्थ की पुष्टि के लिए श्रुत्ति ( वेद ) 
,फा प्रमाण दिया गयादे, यहाँ स्टृति को प्रमाण के रूप में पेश क्रिया गया है। पर दोनों में 
' यह भेद दै कि पहले में श्रुतिवाक्य असीष्टार्थ के पोषक रूप में उपन्यस्त हुआ है, दूसरे से 
यह स्टटतिवाक्य समस्त अमीष्ट अर्थों को दुष्ट संकेतित करते हुए उपन्यस्त किया गया है। 
कुछ मीमांसकों ने ज्ाचार तथा जआत्मतुष्टि नामक दो घर्मप्रमाणों को माना है, किंतु ये दोनों 
वेदु शब्द के द्वारा झनुमित होते हैं, जतः इन दोनों का शाब्दुप्रमाण सें ही अन्‍्तर्भाव हो 
जाता है । जाचार तथा आात्मतुष्टि के उदाहरण निम्न हैं। आचारप्रमाण जेंसे-- 
इन्द्रादि का दूत वनकर नल दुमयन्ती के पास जाता है। दुमयन्ती उसका नास 
पूछुती है। नल ऐसे समय पर चदी उलझन में फैंस जाता है, चद न तो अपनी असलियत 
ही धताना चाहता है, न झूठ ही वोरना चाहता है । इस उलझन से चचने का वह तरीका 
निकाल ही लेता दै। 

'हे दुमयन्ति, महापुरुषों के सदाचार की यह परिपाटी वनी आती है कि सज्जन व्यक्ति 
अपने सुँद से अपना नाम नहीं छेते। इसलिए अपना नाम छेना आचार-परंपरा का भंग 
: करना होगा। सें इस परंपरा का मंग नहीं कर सकूँगा, अपना नाम लेने का उत्साह नहीं 

करूँगा, क्योंकि छोग आचार का संग करने वाले की निंदा करते हैं ४? 
आस्मनास गुरोनांस नामातिकृपणस्य व । 
श्रेयस्कामो न गृद्धीयाज्ज्येछ्ापत्यकलबत्नयो, ॥ 
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आत्मतुष्टिप्रमाण यथा ( शाइन्तले १११९ )-- 
असंशयं क्षत्रपरिम्दृक्षमा यदायेमस्याममिलाषि मे मनः | 
सतां हि संदेहपदिषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय: || 
अन्न दुष्यन्तेनात्मतुष्टथा शकुन्तलापरिग्रहस्य धम्येत्व॑ श्रुत्यनुमतमलुमीयत्ते | 
णव॑ श्रुतिलिज्ञादिकमपि सीमांसोक्‍्त प्रमाण सभवविहोदाहतेव्यम्‌ | 
११३ श्ुत्यलड्ा[र+ 
तत्न श्रुतियेथा-- 
त्व॑ हि नाम्रेव वरदो नाधत्से बरसुद्रिकाम्‌ | 
न हि श्रुतिप्रसिद्धार्थ लिह्नमाद्रियते बुघे” ॥ 
अत्र करिगिरीश्वरस्य घरद इत्यभिधानश्रुत्या सबोभिल्षषितदाढत्व॑ समर्थि- 
तम्‌। लिब्न यथा-- 
बिदितं वो यथा स्वारथा न मे काग्रित्मवृत्तय: | 
ननु मूर्तिमिरष्टाभिरित्थभूतोषस्मि सूचितः || 
अन्न शिवस्थ श्रुतिभ्रसिद्धसर्वोपकारकप्ृथिव्याय्रष्टमूर्तिपरिग्रहलिन्नेन तत्पबृ- 





धात्मतुश्प्रिमाण जेंसे-- 

शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त उसके प्रति आक्ृष्ट हो जाता है। पहले तो उसे सदेह 
होता है कि कद्दीं वद ऋषिकन्या तो नहीं, पर बाद में उसे अपने सन पर विश्वास हो 
उठता है। वह सोचता है--“यह सुंदरी नि'सदेह्द क्षत्रिय के द्वारा पाणिग्रहण करने योग्य 
है, क्योंकि मेरा पविन्न ( आचारमय ) मन इसके प्रति अभिलाघुक हो रहा है। सज्जन 
व्यक्तियों के समक्ष सदिग्ध वस्तुओं के उपस्थित होने पर, उनकी झतःकरण की प्वृत्तियाँ ही 
निश्चय का प्रमाण बनती हैं ।” 

यहाँ दुष्यन्त ने आत्मतुष्टि के द्वारा शकुल्तछापरिप्रह धर्मोचित तथा चेद्सम्मत है, 
इस बात का अनुमान कर लिया है। इसी प्रकार मीमासाशाखस्ध सें उत्त श्रुति, लिंग जादि 
अमाण सी यहाँ उदाहतत किये जा सकते हैं। 


हु ११३ श्रुति अलंकार 

श्रुति अककार जसे-- 

'तुम तो केचल नाम सात्न से 'वरदः हो, 'वरम्लद्विका? को नहीं धारण करते। जहाँ 
श्रुति का अर्थ प्रसिद्ध होता है, वहाँ विद्वान्‌ लोग लिंग” की भावश्यकता नहीं समझते ९ 

यहाँ 'करिगिरीश्वरस्य वरद्‌ ! (वह हाथीरूपी पर्यतों का वरद है) इस श्रुति के द्वारा 
वह समस्त इच्छार्भो को पूर्ण करने वाछा है, यह सूचित किया गया है। 
लिंग जेसे-- 

अस्त तुम्दारे स्वार्थों का पता छुग गया है, जहाँ तक मेरी इच्छा का प्रश्न है, वह कुछ 
नहीं है। में तो अपनी क्षार्दों प्रकार थिउ मूर्तियों कर 
स्पट र की ( प्रथिव्यादि ) मूर्तियों के द्वारा पराथ्थश्रद्धत्त हूँ,यह 

यहाँ शिव, चेदादि में समस्त ससार के उपकारी रूप से प्रसिद्ध पृथिव्यादि 

हे पृथिव्यादि अष्टमूर्ति 

को धारण करते हैं, अतः इस लिंग के द्वारा शिव की समस्त प्रचृत्तियाँ लोकानुगह 


श्रुत्यलक्कारः २८१ 








सीनां लोकानुम्रद्दैकप्रयोजनत्य॑ समथितम्‌ | लिक्ञस्यापि मूलभूतवेदानुमापकतया 
वेद्किशव्द्प्रसाण एवान्तभौबः । एवं लौंकिकलिड्ञानामपि लौकिकशब्दोन्नायक- 
तया लौकिकशब्दप्रसाण एवान्तभोव | अतः-- 
लोलदूशअ्रूल्नतया विपक्षदिगुपन्यासे वि६तं शिर- 
स्तदृत्तान्तपरीक्षणेडक्तनमस्कारो विलक्षः स्थितः | 
ईषत्ताम्रकपोलकान्तिनि मुखे दृए-थानतः पादयो- है 
रुत्सष्टी गुरुसंनिघावपि विधिद्धाम्यां न कालोचितः ॥ 


इत्यादिषु चेष्टारूपं प्रमाणान्तरं नाशझूनीयम्‌। क्चिछव्दप्रमाणकल्पकतया चस- 
त्कारो यथा ( नेषधघ० ४॥४२ )-- 


के लिए दी होती हैं, इस वात की सूचना की गई है। लिंग भी वस्तुत” अपने मूल वेद- 
* वाक्य के द्वारा ही अनुमान कराता है, अतः वह वेदिक शब्द प्रमाण में अंतर्भावित हो 
जाता है। इसी तरद्द जहाँ लौकिक लिंग के द्वारा किसी यात का पता चले, वहाँ चह छीकिक 
लिंग छौकिक शब्द के द्वारा उद्भावित होने पर लौकिक शब्द्प्रमाण में अन्तमूत दो 
जायगा। इसीलिए निम्न पद्य जैसे प्रसगों में छोकिक शब्द अमाण ही है, चेष्टा नामक 
अन्य कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, ( अन्य चेष्टारूप प्रमाण की शंका नहीं करना चाहिए »। 


कोई नायक कनिष्टा नायिका के घर से लौटा है। ज्येष्टा नायिका उसे भाता देख रद्दी 
है। वह नायुके को अपना क्रोध सूचित कर देना चाहती है, पर पास से सास-ससुर 
खडे हैं। गरुजनों के पास रहते हुए भी नायिका तथा नायक ने अपने कोप तथा मान- 
प्रसादन की क्रिया को सूचित कर ही दिया ॥उन दोनों ने श्वसुरादि के सम्सुख भी तत्सम- 
यानुकूल कार्य नहीं छोडा । जब नायिका ने नायक को जाते देखकर सपत्नी नायिका के 
निवासस्थान की ओर चचल आँखों के द्वारा इशज्चारा किया (-तुम वहाँ से भा रहे हो 
, ना १ ), तो नायक ने सिर हिला दिया ( में वहाँ से नहीं आ रद्दा हूँ )। जब चायिका ने 
उसके वृत्तान्त को जानने का इशारा क्विया तो नायक ने उसे कोई नमस्कार नहीं किया 
जौर ऊज्जित होकर ( अपराध स्वीकार कर ) खड़ा रह गया, जब नायिका ने गुस्से के 
कारण अपने मुख को कुछ हल्के छाछ कपोल वाला चना लिया, तो-नायक ने उसके पेरों 
की जोर नज़र डाली ( में पेरों पर झुककर तुम्हारा मान-प्रसादन करता हूँ )। इस प्रकार 
दोनों ने गुरुओं के सामने भी जपनी सपनी भावना की ज्यंजना करा ही दी । 


हक कहीं शब्दप्रमाण को कल्पित वनाकर चमत्कार उपस्थित किया जाता दे । 
अ दि 
विरद् विद॒ग्ध दुमयन्ती चंद्रमा को फटकारती हुई कह रही है। 'हे चन्द्र, मेरे प्राणों को 

कष्ट देने से तुम्हें क्या फायदा है। मूर्ख ( जड़-शीतर ) त्तू यह समझता है. कि मरने के 
चाद राजा सीस की पुत्री दसयती का सन सुक्ष सें प्रविष्ट करेशा । ( मरने पर झत व्यक्तियों 

»का सन चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है-ऐसा श्रुतिवाक्य है ) तुम्हें यह पता नहीं है कि देवता 
( विदुध-चेदज्ञ पण्दित ) काम ने उस वेदवाक्य ( श्रुति ) का सुप्ते यह अर्थ बताया है कि 
वह नल्मुख रूपी इन्दुपरक है। भाव यह है यदि मेरी मौत भी हुई तो मेरा सन सुझमें 
प्रवेशकर नऊ के मुख-घन्द्रमें प्रवेश करेगा, क्योंकि कासदेवरूपी वेदज्ञ पढित ने सस्ते उस 
श्रुति का लर्थ यही चताया है। 





२८२ कुवलयानन्दु 
जिमिनिनमिननकिन नकल 227777------7 छा 
किमसुमिग्लेपितैजेड ! मन्यसे मयि निमजतु भीमसुतामनः | 
मम किल श्रुतिमाह तद्थिकां नलमुखेन्दुपरां विद्ुषध: स्मरः ॥। 
्त्र श्रियमाणानां मनअन्द्रं श्रविशतीत्येतदर्थिकायाः श्रुतेनेलमुखचन्द्रविष- 
यत्वे कल्पिते तथा व्याख्याठृस्मरवाक्‍्यं प्रमाणतयोपन्यस्तम्‌ । 


११७ अर्थापस्यलड्डारः 
अथोपत्तियेथा-- 


निर्णतुं शक्ष्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि || 
अन्यथा नोपपयेत पयोधरभरस्थितिः ॥ 
यथा वा-- 
व्यक्त बलीयान्‌ यदि द्ेतुरागमाद्पूरयत्‌ सा जलधिं न जाहृवी | 


ग्लौघनिभेत्सितशम्भुकन्धरासवर्णेमणे 


पत्सितशम्मुकन्धरासवर्णमणेः कथमन्यथा भवेत्‌ १॥ 
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यहाँ मरते हुए छोगों का सन चन्द्रमा में प्रवेश फरता है, इस सअर्थवाली घेदोक्ति 

( श्रुति ) का विषय नल्मुखचन्द्र को कछ्पित कर छिया गया है, ओर उसकी पुष्टि में उस 

प्रकार की ज्याख्या करने वाले व्याख्याता ( वेदश ) कामदेव के वाक्य को प्रमाण के रूप में 
'पेश किया गया है । 


११४ अथीपत्ति अलकार 


जहाँ किसी अनुपपथ्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादुक अर्थ की करपना की जाय 
चहाँ भर्थापक्ति प्रमाण होता है ( जलुपपद्यमानार्थदर्शनात्‌ तददुपपादकीभूता्थोन्तरकद्पन- 
अर्थापत्ति.। ), जैसे 'पीनो देवदत्तो दिवा न सुरत्के-मोदा देवदत्त दिन में खाना नहीं 
खाता, इस भ्रसगमें यदि देवदत्त कभी नहीं खाता तो मोटा नहीं रह पाता, इसलिए यह 
कछपना की जाती है कि “वह रात में खाता है! ( अर्थात्‌ रात्रौ भुब्के )। जहाँ काष्य में 
अर्थापत्ति प्रमाण हो चहाँ जर्थापत्ति अछकार होगा । जेसे, 

हे निवविनि, तुम्हारा सध्यभाग इतना सूच्म है कि प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, 
लेकिन फिर भी हम किसी तरह इस निर्णय पर पहुँच ही जाते हैं कि तुम्दारे मध्यभाग का 
भस्तित्व अवश्य है। क्योंकि अगर तुरद्वारा सध्यभाग न होता, तो यह पयोधरभार कह्टों 
उहरता। घूँकि यह पयोधरभार कहीँ टिका है, अतः कढपना द्वोती है कि जिस पर यद्द 
टिका है वह सध्यभाग भी अवश्य दै। 

अथवा जेसे-- 

यह पथ शिश्ुपालवध के द्वादशसर्ग से यम्ञ॒नावर्णन का है। पुराणादि में समुद्र में गंगा 
के गिरने का उल्लेख है, जो रग में श्वेत हैं। पर यदि हेतु ( तर्क ) प्रकट रूप में आगम 
( पुराणादि ) से अधिक बलवान है, तो ऐसा जान पढ़ता है कि समुद्र को कृष्णवर्णां 
यमुना ने जाकर पूर्ण किया है, श्वेत रंग की गगा ने नहीं । क्योंकि यदि सम्लुद्ग को यमुना 
न पूर्ण करती तो समुद्र का जल गया के बेग के द्वारा तिरस्क्ृत किया हुआ शिव के कंठ के 
समान नीले रग का क्यों होता ? चूँकि समुद्व का रंग नीला है, अतः तक सिद्ध करता है 
कि यमुना ने ही उसे पूर्ण किया है, गगा ने नहीं। 


अनुपलच्ध्यकझ्वारः २८३ 
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१५१४ अनुपलब्ध्यलडार 





अनुपलच्धियेथा-- 
स्फुटमसद्वलग्तं तन्वि ! निमश्चिन्वते ते 
तदनुपल्भसानास्तकेयन्तो 5पि ल्ोकाः । 
कुचगिरिवरयुग्म॑ यह्विनाधारमास्ते 
तदिह मकरकेतोरिन्द्रजालं॑ प्रतीसः ॥ 


११६ सम्भवालकझ्वार: 
संभवों यथा-- 
अभूतपूर्व सम भावि कि वा सर्व सद्दे मे सहजं हि दुःखम्‌। 
किंतु त्वदप्ने शरणागतानां पराभवो नाथ ! न तेडनुरूपः ॥ 
यथा वा ( मालती० १६ )--- 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तास्प्रति नेष यत्नः । 


११५ अ्रनुपलव्धि अलंकार 


अनुपरूब्धि को अमाव भी कहते हैं। किसी वस्तु के अभाव को अहण करने के लिए 
अनुपरूव्धि या अभावप्रमाण की कक्पना की जाती है। यही प्रमाण काब्य से प्रयुक्त होने 
पर अनुपलरूब्धि अलंकार होता है, जैसे-- 
कोई कवि किसी नायिका के सध्यभाग की सूचमता और छु्चों के विस्तारभार तथा 
औज्ञत्य की व्यंजना करा रहा है--दि तन्वि, बडे-वे तरकशील व्यक्ति सी जब तुर्हारे 
मध्यभाग को प्रत्यक्ष झराप्त नहीं कर पाते तो इस निर्णय पर पहुँचते हैं. कि तुम्हारा मध्य- 
साग है ही नहीं? ( असत्‌ है )। मध्यभाग के अनस्तित्व के कारण तुम्हारे दोनों छुचरुपी 
है हो विना आधार के ढिके हैं, यह कामदेव का जादू ( इन्द्रजाल ) है, ऐसा विश्वास 
रहा दै। 





११६. समव अर्ूकार 
सभव जेसे-- 
कोई भक्त ईश्वर से कह रहा है--'है स्वामिन्‌, मेरे कोई अभूतपूर्व (नया ) दु'ख तो 
दोगा नहीं, जिस भकार के दु्खों का मैं जब तक सामना कर चुका हूँ, ठोक चेसे ही दुख 
अविष्य में भी होने वाले हैं। दुःख तो मेरा सदज जनुभव है, लत सब तरह के छुख को 
में सह सकता हूँ। पर कष्ट इस बात का है कि तुम्दारी शरण में जाये छोगों का ठोक 
'ुर्दारी दी मांखों के सामने दुखी होना तुम्दारे योग्य नहीं जान पड़ता । 
यहाँ दुखादि की संभावना संभवप्रमाण के आधार पर सिद्ध है । 
सथवा जेसे, मालतीसाधव में भचभूति की निम्न उक्ति। 
जो छोग दूसरों की ( या मेरी ) कृतियों को अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं, यह काध्यक्रति 
उन छोगों के लिए नहीं की जा रही है। ऐसी संभावना है. कि भविष्य में मेरे ही समान 
धमवाला कोई व्यक्ति अवश्य पेदा होगा, या अभी भी कहीं विद्यमान होगा, में यह 
रचना उसी ध्यक्ति के लिए कर रहा हूँ। यह काल अनन्त है, साथ ही यह पृथ्वी भी चहुत 
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कप तिमआपियम ना मस को5पि समानघमों 
कालो ह्यय निरवधिविपुला 'च प्रथ्वी ॥ 








यथा वा-- 
आतः पान्थ ! कुतो भवान्नगरतो बातों न वा वतेते 
बाढं ब्रूहि युवा पयोदसमये त्यक्तवा प्रियां जीव॒ति | 
सत्यं जीवति जीवतीति कथिता बातों मयापि श्रुता ; 
विस्तीणों प्रथिवी जनोडपि विविध. कि कि न सभाव्यते १॥। 


अप्राद्योदाहरणे अभूतपूर्व मम भावि कि वा? इति सभवप्रमाणसिद्धार्थो 
दर्शितः । द्वितीयोदाहरणे संभवोपपादक कालानन्त्यादिकमपि द्शितम्‌ | दृतीयो- 
दाहरणे तु सभवो5पि कण्ठोष्तत इति भेदः । 
११७ ऐतिह्ालड्रारः 
ऐतिह्ा यथा-- 
कल्याणी बत गाथेय लौकिकी प्रतिभाति मे | 
एति जीवन्तमानन्दों नर वर्षशतादपि ॥ 
अन्न 'लौकिकी गाथेयम्‌? इत्यनिर्दिष्टप्रवक्ट्‌कप्रवादपारम्पयेरूपता दर्शिता ॥ 


बढ़ी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि किसी काल या देश में मेरा समानधर्मा भवश्य 
पेंदा होगा । 

यहाँ 'काछ व पृथ्वी अनन्त है? इसके द्वारा सभावना फी गई है। यहाँ भी सम्भव 
अलकार है। 

अथवा जेसे-- 

कोई पथिक नगर में प्रिया को छोड़ कर आया है। कोई ग्रामीण प्यक्ति उसे देखकर 
पूछता है--'भाई राहगीर, कहाँ से आ रद्दे हो ?? “नगर से? “वहाँ की कोई वार्ता नहीं है ?? 
'हाँ, है ।! 'तो, कह्दो । “वहाँ का यही द्वाल है कि युवा व्यक्ति वर्षाकाल में प्रिया को छोड़ 
कर भी जी रहा है ! 'क्या सचमुच जी रहा है ?” 'हाँ चह जिन्दा है, यद्द बात मेने भी 
सुनी है । पृथ्वी बहुत वड़ी है, मनुष्य सी कई तरह के होते हैं, इसलिए इस ससार में 
कोन सी वस्तु सभाव्य नहीं ९? 

यहाँ प्रथम उदाहरण में 'मेरे लिए अभूतपूर्व दुःख कौन हो सकता है? इसके द्वारा 
सम्सवप्रमाणसिद्ध अर्थ की सूचना दी गई है। द्वितीय उदाहरण में सभावना के कारण 
रूप कार जादि की अनन्तता की सूचना की गई है। तीसरे उदाहरण में सभावना को 
स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, यह इन तीनों उदाहरणों में सेद है । 

११७ ऐतिह्ाय अलकार 

ऐतिशहाय जैसे-- 

मुछ्ते यह छौकिक उक्ति बहुत कल्याणकारिणी श्रतीत होती है कि जीते हुए मनुष्य 
को, चाहे सौ वर्ष में ही क्‍यों न हो, आनन्द अवश्य मिलता है। 

यहाँ छोकिकी गाथा के द्वारा, इस उक्ति के कहने वाले का पता नहीं और यह उक्ति 
परम्परा से चली भा रही है, इस वात की सूचना की गईं है। 


संसृष्व्यलझ्टार- श्ट७ज 





( अथ संखण्सिद्वरौ-- ) 
अथेतेपामलझाराणां यथासम्भवं कचिन्मेलने लौकिकालझाराणां सेलन इब 
चारुत्वातिशयोपलस्भान्नरसिहन्यायेन प्रथगलक्कारावस्थितो तन्निर्णेयः क्रियते | 
तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालझारमेलने सर्ृष्टिः। नीरक्षीरन्यायेना- 
स्फुटमेदालड्लारमेलने सक्लर.। स चाह्ञगन्निभावेच समप्राधान्येन सन्देहेन एक- 
वाचकानुप्रवेशेन च चतुविधः | एवं नृसिहाकाराः पद्चालझ्लाराः । 


११८ अलड्ारसंखप्ठि: 
तत्रालझ्ारसंसष्टियेथा ( माघ० ६१४ ),-- 
छुसुमसोरभलोभपरिश्रम॒द्‌अ्रमरसम्भ्रमसंभ्रतशोभया | 


( संरृष्टि ओर संकर ) 

जिस तरह दो या अधिक छोकिक भआमूपणों को मिलाकर एक नई ढिजाइन वना देने 
से थे अलुकार अधिक घारुता उत्पन्न करते हैं, ठीक वेसे ही ये काज्यालंकार सी एक दूसरे 
से मिल कर काच्य में चारुतातिशय पेदा करते हैं। जिस तरह मनुष्य तथा सिंह मिलकर 
नरसिंह बनते हैं और ये दोनों का समन्वय होते हुए भी अरूग कोटि में ग्ृद्दीत द्वोते हैं, 
इसी प्रकार नेक जलंकारों का समन्वय भी 'नरसिंहन्याय! से पएथक्‌ भरूकार के रूप सें 
निर्णीत किया जाता है। जहाँ अनेक अलूकार एक दूसरे से इस तरद्द मिले हों कि वे प्रधट 
रूप में अछग-भलछग दिखाई पड़ते हों, दूसरे शब्दों में जहाँ तिरतण्डुलन्याय से मिश्नण 
हो, चहाँ संछष्टि नामक अलंकार होता है। 

जहाँ अनेक अलकार इस तरह मिश्नित हो गये हों कि वे स्पष्ट रूप में अलग-अछूग 
भतीत नहीं होते हों, अर्थाव्‌ जहाँ वे दूध और पानी की तरह मिल जायें (नीरक्षीरन्याय ) 
चहाँ सकर भलकार होता है। यह सकर अलकार १. जंगांगिमाव रूप, २ समप्राधान्यरूप, 
हे सन्देहरूप, ७ पुकवाचकाजुप्रवेशरूप--चार प्रकार का होता है। इस प्रकार नृर्सिह्द की 
तरह मिश्रित ढंग के अलकार पाँच ग्रकार के होते हैं--एक त्तरह्द की संसृष्टि और चार 
तरह का सकर। 





११८. ससृष्टि अलछार 


जहाँ जनेक शब्दारकार या श्षर्थाठकार तिछै मौर चावछ की तरह एक दूसरे से 
मिश्चित हों, अर्थात्‌ जिस तरद्द तिछ मोर चावल के मिल जाने पर भी देखने वाला(स्पष्टरूप 
में दोनों को देख पाता है, तथा यह भी अन्दाज छगा सकता है कि उस मिश्रण में किसका 
अधिक जश है, चेसे ही अलूंकारों का मिश्रण जहाँ इस तरह का हो कि सहदय को स्पष्ट 
पता लग जाय कि कौन कोन अलंकार उसमें हैं, साथ ही वह यह भी जान ले कि ये 
अलकार तिल और त्तण्डुछ की तरह ही स्व॒तन्त्र हैं, तो वहाँ संसष्टि जरऊूकार होता है । 

पहला उदाहरण शाब्दाऊकारों की सस्ृष्टि का है, जो शिशुपालचध के पष्ठ सर्ग से 
लद्छत है ः-- 

किसी अन्य नायिका ने जिसकी शोभा फूर्लों की सुगंध के लोभ से घूमते हुए भौरों ने 
अधिक बढ़ा दी थी और जिसके बालों के कारण जांखें उंचछ हो रही थीं, चलकर अपनी 
सुन्दर किंकणी के क्षणझ्णायित्त को उत्पन्न किया! । 
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चलितया विद्धे कलमेखलाकलकलो5लकलोलदशान्यया || 
अन्न शब्दालझ्ारयोरनुप्रासयमकयो: संसृष्टिः ] 
लिम्पतीब तमोडड्भानि वर्षतीवाह्चनं नभः | 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता । 
अत्रोट्मेक्षयोरुपसायाश्रेत्यर्थालझ्लाराणां संर्ृष्िः | 
आनन्द्मन्थरपुरन्द्रमुक्तमाल्ये 
मौलो हठेन निहितं महिषासुरस्य । 
पादाम्बुज भवतु नो विजयाय मच्जु- 
मशझ्नीरसिश्चलितमनोहरमम्बिकायाः ॥ 


अन्न शब्दाथोलक्लारयोनुप्रासोपमयो: संखृष्टिः | 





यहाँ ““अमदूअ्रमरस अ्रमस सृतशो सया! तथा “"कलमेखलाकछकछोलकलोछ”? में अनु- 
प्रास अछकार है, भर '“रकछो5छकलो "? तथा “"कलोडछकलोर”? में यमक अलंकार है। 
इस प्रकार एक ही काव्य में स्वतन्त्र रूप से दोनों अछकारों के अवस्थान के कारण यहाँ 
ससृष्टि लूंकार है । 

प्रस्तुत पच्य भास के दरिद्वचारुदत्त तथा दण्डी के काव्यादर्श में मिलता है--'अधकार 
ने मानो अर्गों को छीप दिया है, आकाश मानो काजछ की रृष्टि कर रद्दा है । अन्धकार के 
फारण दृष्टि वेसे ही निष्फछ हो गई है, जेसे दुष्ट पुरुष की सेवा व्यर्थ जाती है ९ 

यहाँ प्रथमार्घ में दो उमज्परेत्षा अलकार ( लिम्पतीव, पर्षतीव ) हैं, द्वितीयार्ध में उपमा 
अलकार दै। इस प्रकार इन तीनों भर्थालंकारों की ससष्टि है, जो एक दूसरे से स्वतन्त्र 
होकर इस काव्य में जचस्थित हैं । 

पहले उदाहरण में शब्दाछकारों की ससृष्टि पाई जाती है, दूसरे में अर्थालेकारों की, 
श्रव तीसरा उदाष्टरण ऐसा दिया जा रहा है, जहाँ शब्दालकार और जर्थाुकार की एक 
फाब्यगत ससृष्टि हो । 

भगवती अम्बिका की स्तुति है। देवी अस्विका का 'चरण-ऋमल, जो सुन्दर नूपुरों के 
पझणझ्नणायित से रमणीय है, जिस पर भानन्द से भरे हुए इन्द्र ने माछा चढ़ाई दै,ओऔर 
जो हृठपूर्वक मद्दिपासुर के मस्तक पर रक्‍्खा गया है, हम छोरसों की विजय का साधक 
बने ( हमें विजयग्रदान करे ) । 


यहाँ 'आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाज्य” 'मौलौ, मह्दिपासुरस्य” 'संजमअझीरसिज्लितमनो- 
हरमम्विकाया» में अजुप्रास नामक छाव्दाऊकार है, 'पादाग्बुज” ( पाद अम्बुजमिव » में 
उपमा नामक अर्थलकार । यहाँ यह कह देना भावश्यक होगा कि पादास्वुज! में 'पाद+ 
छग्ब॒ुजमिव? इस प्रकार उपमित समास ही है, मयूरव्यंसकादि की तरद्द 'पाद एवं अम्बुजः 
चाछा रूपक अछकार नहीं है। यदि यहाँ रूपक मान लिया जाय, तो उसमें उत्तरपद्‌ 
( भम्बुज ) प्रधान हो जायगा, फछत' उसमें 'मझजीरसिज्लितमनोहर” का अन्वय घटित न 
हो सकेगा, जय कि 'पादः को प्रधानता देने पर ( छप्तोपमा-धर्मवाचकछुप्ता उपमा ) सान 
लेने पर, यद्ध अन्वय सगत चेठता है। वस्तुत. यहाँ उपमा ही है, रूपक नहीं । इस प्रकार 
इस पद्य में शब्दालकार ( अनुप्रास ) तथा क्षर्थाछकार ( उपमा ) की ससृष्टि है। 
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११६ अद्ञाद्निभावसड्रालड्भारः 
अज्ञाड्लिभावसझ्ूरो यथा,-- 
तलेष्ववेपन्त महीरुद्मणां छायास्तदा मारुतकम्पितानाम्‌ | 
शशाइसिंदेन तमोगजानां छनाकृतीनामिव गात्रखण्डाः ॥ 
अन्न 'शशाइसिद्देन!इति 'तमोगजानाम्‌'इति च रूपकम्‌। यद्यप्यत्न शशाहु 
'एवं सिंह, तसांस्येव गजा इति मयूरव्यंसकादिसमासाश्रयणेव रूपकवच्छशाह: 
सिंह इव तमांसि गजा इवेत्युपसितससासाश्रयणेनोपमापि वक्‍तुं शक्या, तथापि 
छलाकृतीनाम्‌'इति विशेषणानुगुण्याह्पकसिद्धिः | तस्य हि विशेषणस्य प्रधानेन 
सहान्वयेन भाव्यं, न तु गुणेन | शुणानां च पराथत्वाद्सम्बन्धः समत्वात्‌” इति 





११९ अंगांगिभावसकर अलंकार 

जहाँ एक मलूंकार दूसरे अलंकार का अंग वनकर उसका उपस्कारक द्टो, चहाँ णंगांगि- 
भाव संकर होता है, जेसे-- 

उस समय पवन के द्वारा कँपाये गये छरक्तों की छाया उनके तले इस तरह कॉँप रही 
थीं, मानो चन्द्रमा रूपी सिंह के द्वारा छिन्न मिन्न शरीर वाले अन्धकार रूपी हाथियों के 
डारीर के टुकड़े काँप रहे हों । 

( यहाँ अतिशयोक्ति, रूपक तथा उपद्पेत्षा ये त्तीन अछकार हैं। छाया के काँपने में 
हाथियों के शरीर के हुकड़ों की सम्भावना करना यह उप्पमेज्षा अलकार है। चन्द्रमा पर 
सिंह का, तथा भन्धकार पर हाथियों का भारोप करने से उस अश में रूपक लफार है। 
“तमोगजानए पद के साथ 'दनाकृतीनां” जो विशेषण दिया गया है, वह हाथियों के पक्त में 
तो ठीक बेठता है, पर अन्धकार के पक्त में सुख्या घृत्ति से ठीक नहीं बेठता, अत. यहाँ 
उसका धर्थ 'स्वरूपनाश? लेना होगा और इस प्रकार इस अंश सें निगरणमूला भतिशयोक्ति 
होगी। यह रूपक तथा अतिशयोक्ति यहाँ उद्प्रेत्ा के अंग तथा उपस्कारक वनकर जाये हैं, 
अतः यहाँ क्षगागिमाव संकर अलंकार है। ) 


इस उदाहरण में 'शबझांकसिंददेन! तथा 'त्तमोगजानाँ? इन दोनों स्थानों पर रूपक 
अलंकार है। यद्यपि निस प्रकार यहाँ मयुरव्यंसकादि समास का जाभ्रय लेकर 'शर्शांक 
ही सिंह है? ( शशांक एवं सिंहः) 'अन्धकार ही हाथी हैं? ( तमांसि एवं गज़ाः ) इस 
विप्नह्ठ के द्वारा रूपक अलंकार माना गया है, ठीक उसी प्रकार “चन्द्रमा सिंह के समान! 
(€ शशाह्रः सिंह हव ) 'अन्धकार हाथियों के समानः ( तमासि गजा हृव ) इस भकार 
उपमित समास के आधार पर विग्नह करने पर उपसा अलंकार भी माना जा सकता है, 
तथापि 'समोगजानां? के साथ जो विशेषण € लनाकृतीनां ) दिया गया है, चह केचछ 
5गज़ानां! के साथ ही ठीक चेठता है अन्धकार के साथ नहीं । क्षतः विशेषण फे केवछ उत्तर 
पदुनिष्ठ होने के कारण यहाँ रूपक की ही सिद्धि होती है । विशेषण का अन्दय सदा प्रधान 
€ विशेष्य ) के साथ ही होना चाहिए, गुण के साथ नहीं। जेसा कि मीमांसासूत्र में 
लिखा है कि 'भुर्णों में परस्पर कोई संयंध नहीं होता क्योंकि दोनों छा सम्बन्ध केवछ प्रधान 
६ विशेष्य ) से होता है ७ ऐसी स्थिति में यदि उपमित समास मानकर विश्नह किया 
आायगा, तो चहाँ पू्वपदार्थ की प्रधानता होने के कारण यहाँ “शजांकः तथा 'तस- की 
अधानता माननी पढ़ेगी। पर उसके साथ “'छन्ाकृतीनां! का अन्वय मुख्यरूपेण घटित न 
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न्यायात्‌। उपमितसमासाश्रयणे तस्य पूर्वपदार्थप्रधानत्वाच्छुशाइझ्डस्य तमसां व 
प्राधान्य भवेत्‌ | तत्र चन विशेषणस्य मुख्याथोन्वयस्वारस्यमस्ति | स्वरूपनाश- 
रूपोपचरिताकृतिलवनकत त्वान्वयसभवे 5पि मुख्याथोन्वयस्वार॒स्यमेवादरणी यम्‌ | 
अतः स्वरूपनाशक्रोडीकरणग्रवृत्तया लक्षणामूलातिशयोक्त्या रूपकसिद्धिः | 
तघ्च रूपकसुस्रेक्षाया अद्भं तदुत्थापकत्वात्‌ | रूपकाभावे हि छाया छूनगात्रखण्डा 
इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावुपमेव सिद्ध-येत्‌ू, वेपनादिसाधम्यौत्‌ । न छायानां सद्यः 
कृत्तगात्रखण्डतादात्म्यसम्मावनारुपोस्प्रेक्षा । ननु शशाझ्केन छनाकृतीनां तमसां 
गात्रखण्डा इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावपि सिद्ध-थत्युत्मेक्षा, तादात्म्यसम्भावनोप- 
युक्तद्ननाकृतित्वरूपाधिकविशेषणोपादानात्‌ | सत्यम्‌; तथोक्तावाकृतिलवनादि- 
धर्मरूपकायेसमारोपनिमित्ता शशाक्लतमसो हन्‍्तृहन्तव्यचेतनवृत्तान्‍्तसमारोपछपा 
समासोक्तिरपेक्षणीया | एबमुक्तो रूपकमिति विशेषः | एवं चात्रातिशयोक्तिरूप- 
कोत्मेक्षाणामज्जाज्ञिभावेन सछुरः ॥ 





हो सकेगा । यदि कोई व्यक्ति यह उत्तर दे कि 'छूनाकृतीनां? चाले पद से उपचार (लूक्षणा) 
से यह भ्र्थ ले लिया जायगा कवि भन्‍्धकार के स्वरूप का नाश हो गया है और इस प्रकार 
स्वरूपनाश की उपचार से घ्यजना फराने वाले भाक़ृतिकवन के कर्ता होने के कारण यद्द 
भ्न्वय शशांक तथा अन्धकार में घटित हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता 
है कि इस प्रकार की पद्धति से अन्वय के सभाव्य होने पर भी झुख्यार्थान्‍वय की घटना 
फो ही प्राथमिकता दे! जायगी। इसलिए यहाँ उपमा नहीं मानी जा सकती। 'लूनाकृतीना? 
पद में स्वरूपनाश का निगरण करनेघाली अध्यवसायपरकलज्षणामूछा अतिशयोक्ति के 
द्वारा रूपक भछकार की पुष्टि होती है । यद्द रूपक उस्प्रज्ञा का उत्थापक ( पोषक ) होने के 
कारण उसका अग है। रूपक को उस्प्रेज्ञा का पोषक इसलिए माना गया है कि रूपक 
अलकार के भाव में 'छाया कदे शरीर के टुकढ़ों-सी काँप रही थी” इस भश् में उपसा 
ही होती, सभावना नहीं, क्योंकि दोनों में वेपन जादि साधारण धर्म विधमान है। किंतु ऐसी 
स्थिति में छाया में हाल में कांटे गये गातन्रखण्डों की तादास्यसमावना सभावित नहीं हो 
सकती, जो उस्प्रेक्ञा के लिए आवश्यक है। यह उस्प्रेत्ना तभी घटित हो सकी है, जब रूपक 
का प्रयोग किया जाय । पूर्वेपक्ती फिर शका करता है कि उत्प्रेज्षा की सिद्धि रूपक के विना 
भी हो सकती थी । यदि कवि यह कहता कि “चन्द्रमा के द्वारा काटे गये अन्धकार के मानो 
इकदे कॉप रहे हो? तो इस उक्ति का आश्रय लेने पर उत्प्रेछ्ठा सिद्ध हो जाती है, क्‍योंकि 
तादात्ग्यसम्मावना की पुष्टि के लिए अन्धकार के लिए 'छूनाकृतीना' विशेषण का उपादान 
फर लिया गया है। इस शका का उत्तर देते हुए उत्तरपक्षी कह्दता है, ठीक है, पर इस 
सरणि का आश्रय लेने पर हर्मे छवनादिधमेरूप कार्य का समारोप करने के कारण चन्द्रमा 
तथा जन्धकार पर हन्ता तथा हन्तव्य के चेतन व्यवद्दार का समारोप करना पड़ेगा और 
इस प्रकार भ्रस्तुत से भ्रप्रस्तुत के व्यवहार समारोप की व्यजना होने के कारण समासोक्ति 
अलकार की आचश्यकता पढ़ेगी। ऐसी स्थिति में भी उप्प्रेज्ा की पुष्टि के लिए भन्य 
जलकार (समासोक्ति) की अपेक्षा होगी ही । प्रस्तुत उक्ति में यही भेद है कि यहाँ रूपक के 
द्वारा उप्प्रेच्ञा की पुष्टि की गई है। इस प्रकार यहाँ भतिशयोक्ति और रूपक उप्प्रेत्ा के अग॒ 
है, उओ्मे्ञा भगी और यहाँ इन तीनों का अगांगरिभाव सकर है । 


| सझ्ूरालझारः २८५९ 
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समप्राधान्यसझुरों यथा-- 
अवतु नः सवितुस्तुरगावली समतिलद्विततुन्नपयोधरा | 
$े स्फुरितमध्यगतारुणनायका सरकतेकलतेव मा । 
क्षत्र पयोधरादिशब्दश्लेषमूलातिशयोक्तयान्नभूतयोत सविठ्तुर- 
गावल्यां गगनलक्ष्मीमरकतेकावलीतादात्म्योल्मेक्षा नभोलचुम्यां नायिकाव्यवद्दार- 
समारोपरूपसमासोक्तिगर्नशेत्थाप्यते । पयोधरशब्दश्लेषस्योभयोपकारकत्वात्‌ , 
तत उसद्मेक्षासमासोक्तयो रेक: कालः । परस्परापेक्षया चारुत्वसमुन्मेषग्रोभयोस्तुल्य 
इति विनिगसनाविरहात्समम्राधान्यम्‌ | 
यथा वा, 
अह्जुलीमिरिव केशसश्ञर्य सन्निगृह्य तिमिरं सरीचिभि' | 


१२० ससप्राधान्यसकर अलकार 
जहाँ एक काव्य में अनेक अलंकार समान रूप से प्रधान हों तथा एक दूसरे के भंगांगी 
न हों, घर्दों समप्राधान्य सकर अछकार होता है जैसे-- 
भगवान्‌ सूर्य की वह त्ुरगपक्ति दसलोगों की रक्षा करे, जो सानो आकाश-लच्ष्सी की 
चह मरकतमणिमय एकावली ( द्वार ) है, जिपने ऊँचे पयोधरों ( मेघ, स्तन ) का उच्नघन 
किया है भौर जो दीपतिमान्‌ मध्यस्थ अरुण (सूर्य सारथि) के द्वारा नियत्रित है ( अत्यधिक 
प्रकाशमान्‌ मध्यस्थ रक्ताम नायक-सणि से युक्त है ) । 
यहाँ सबसे पहले पयोधर शब्द के किए प्रयोग से एकावडीगत पयोधर ( स्तन ) के 
द्वारा तुरगपक्तिगत पयोधर ( मेघ ) का निगरण प्त्रीत होता है, अत यहाँ शब्दश्लेपमूछा 
अतिशयोक्ति अलंकार है। यह भतिशयोक्ति भछकार अग वनकर सूर्य के घोड़ों की पक्ति 
( सवितृतुरगावली ) पर आक्राशलचंसी की मरकतमय पुकावली के तादात्म्य की सभावना 
कराता है, इस प्रकार जतिशयोक्ति उत्प्रेष्ा अलकार की प्रतीति सें सहायक होती है ॥ 
जिस समय यह उदोेज्ञा अलकार प्रतीत होता है, ठीक उसी समय सहदय को यह सी 
“ अतीति होती है कि यहाँ आकाश लचमी पर चेतन नायिका के व्यवहार का समारोप कर 
दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत आकाशलछच्छी के व्यवहार से अप्रस्तुत नायिका के 
व्यवद्दार की घ्यजना होती है, क्योंकि एकावलीघारण चेतन नायिका का ही धर्म है, 
अचेतन जाकाशरूचसी का नहीं । यद्द समासोक्ति उस्प्रेत्ञा की प्रतीति के समय उसी के 
साथ घुली-मिली भ्रतीत होती है । दूसरे शब्दों में हम था कद सकते हैं कि उस्मेत्ता समा- 
सोक्तिगर्स ( समासोक्तिसकिए ) दो कर ही प्रतीत होती है। अतिशयोक्ति के द्वारा इस 
सश्िष्ट रूप की प्रतीति इसलिए होती है कि 'पयोधरः शब्द का झक्षिप्ट प्रयोग दोनों 
कलंकारों का उपस्कारक है, अत उत्प्रेत्ा व समासोक्ति दोनों की श्रतीति एककालावच्दिन्न 
होती दै। यदि पेसा है, तो इन दोनों में एक अलकार दूसरे अछूकार का अग होगा, इस 
शंका का ससाधान करते हुए कहते हैं कि दोनों अछकार एक दूसरे की अपेक्षा चमत्कार 
जनक हैं, तथा दोनों समानकोटिक हैं, शत. किसी एक अलंकार के दूसरे की अपेज्षा अधिक 
“चमत्कारी न होने से दोनों का समप्राधान्य है । 
अथवा जेसे-- 
यह चन्द्रमा अपनी किरणों से जन्धकार को पकड़ कर बन्द कमल की आंखों बाड़े 
ब्प 


“चंता है कि 


ह्तपः 
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कुडमलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ 

अज्राह्ुलीभिरिवेति वाक्योक्तोपमया तत्मायपाठान्मुख्यकुड्सलीकरणलिब्ना- 
नुगुण्याध्योपमितसमासाश्रयणेन लब्धवा सरोजलोचनमिति समासोक्तोपस: 
यान्नभूतयोत्थाप्यमानेव शशिकटेकनिशामुखचुम्बनोत्मेक्षा निशाशशिनोदौम्पत्य- 
व्यवद्ारसमारोपरूपसमासोक्तिगर्सवोत्थाप्यती । उपमयोरुभयत्रोत्थापकत्वा- 
विशेषात्‌ समासोक्तिगभतां विना घुम्बनोस्रेक्षाया निरालम्बनत्वाध्च | ततश्वात्रा- 
प्युत्पक्षासमासोक्त्योरेककालयोः समग्राधान्यम्‌ | यद्यप्यत्रोपमाभ्यां शशिनिशा- 
गतावेव घर्मीं सम्थ्येंते, नतु शशि-नायकयोः निशा-नायिकयोश्र साधारणी 
घर्मों | साधारणधर्मंसमपेणं चोत्मेक्षासमासोक्त्योस्पेक्षितम्‌ | उत््रेक्षायाः प्रकृता- 
प्रकृतसाधारणगुणक्रियारूपनिमित्तसापेक्षत्वात्‌ु समासोक्तेविशेषणसाम्यमू लक- 





रजनीमुख को ऐसे चूम रहा है, मानो वह अंग्रुलियोँ से केशपाश को पकड़ कर कमल के 
समान बद आंखों वाले ( रजनी- ) सुख को चूम रहा दो ।? रे 
यहाँ 'अगुलियों के समान ( किरणों से )' इस वाक्योक्त ( वाज्य » उपमा के द्वारा 
यदि हम इस काव्य में उपमा अलंकार को मुख्य मान कर उस सदर्भ में अर्थ कर, तो 
'कुड्मलीकृतसरो जलोचनः में 'कुद्मलीकरण? ( मुकुछित होना ) जो कि पुष्प या सरोज का 
असाधारण धरम ( छिंग ) है, बह लोचन का भी असाधारण घर्म बन कर उपमित समास 
के द्वारा 'सरोजलोचन? के समास में उक्त चाच्योपमा का सद्दायक होता है। यह उपसा 
स्वयं अग वचन कर चद्रमा के द्वारा निशामुखचुबनरूप ( मानो निशामुख चूम रहा है ) 
उत्प्रेष्ा की प्रतीति कराती है। उत्प्रेत्ा अछकार की प्रतीति के समय ही चन्द्रमा तथा 
रात्रि पर नायक-नायिका के व्यवहार समारोप की ध्यजना होती है, क्योंकि चुबनक्रिया 
दम्पतिगत धर्म है, चन्द्रादिगत नह्टीं जौर इस प्रकार समासोक्ति की प्रतीति होती है। यदद 
समासोक्ति उम्मेश्षा की प्रतीति के साथ ही घुलीमिली भ्रतीत होती है। क्योंकि 'अगुली- 
भिरिव? तथा 'सरोजलोचन? वाछी उपयुक्त दोनों उपमाएँ उस्प्रेत्ा तथा समासोक्ति दोनों 
की प्रतीति में समानरूप से सहायक सिद्ध होती हैं, किसी एक ही अछकार की प्रतीति में _ 
विशेष सहयोग नहीं देती, साथ ही समासोक्ति भ्रककार की प्रवीति के विना चुबनक्रिया 
की सम्भावना ( उ्प्रे्ा ) की प्रतीति नहीं हो सकेगी। यहाँ समासोक्ति तथा उस्प्रेष्ा 


दोनों भलकारों की प्रतीति एककालावश्छित्न होती है, अतः ये समप्रधान हैं । भाव यह है, 
ऋस पश्च में प्रथम क्षण में दोनों उपमा की पग्रत्ीकि छोमी के समनेतता से माप्पे क्यात ते 


सहझ्रालझ्षार" २९१ 








त्वाच्च | तथापि वाक्योक्तोपमायामिवकारस्य 'मरीचिभिरिव इत्यन्वयान्तरमभ्यु- 
पगम्यान्वयभेदलच्घस्य प्रकृताग्रक्ृतयोरेकेकविषयस्यार्थद्यस्य समासोक्तोपमायां 
“सरोजसहश लोचनम्‌! इति समासान्तरमभ्युपगम्य समासभेदलच्धा्थेहयस्य 
चाभेदाध्यवसायेन साधारण्यं सम्पाद्य च तयोरुत्मेक्षासमासोक्त्योरक्ञता निवोच्या। 
यहा,-इह्‌ प्रकृतकोटिगतानां मरीचितिमिरसरोजानामग्रकृतकोटिगतानां चाहु- 
लिकेशसब्थयलोचनानां च तनुदीघोरुणत्वनीलनीरन्भ्रत्वकान्तिमत्त्वादिना सह- 
शानां प्रातिस्विकरूपेण भेदवत्‌ अनुगतसादृश्यप्रयोजकरूपेणाभेदोडप्यस्ति स 


क्योंकि उत्मेंा तथा समासोक्ति के लिए यह जरूरी है कि धर्म सामान्यनिष्ठ हो, विशेष- 
निष्ठ नहीं-यद इसलिए कि उसद्मेत्षा में प्रकृत ( मुख ) तथा श्रप्रकृत ( चन्द्रादि ) की 
समान गुणक्रियारूप को छेकर उसके आधार पर प्रक्ृत में अप्रकृत की संभावना करना 
आवश्यक होता है, तथा समासोक्ति में प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत के लिए छुल्यविशेषण का 
अयोग किया जाता है--तथापि वाक्य में उपात्त ( वाक्योक्त ) उपमा में प्रयुक्त 'इव! से 
'सरीचिभिरिव! इस दूसरे ढंग से अन्वय करके इस भिन्न अन्वय से भाप्त क्र्थद्वय से, 
जो कि प्रकृत ( घन्द्रपत्त ) तथा अप्रकृत ( नायकपक्ष ) दोनों में घटित होता है, समासोक्त 
उपमा ( सरोजलोचन इस समास सें प्राप्त छप्तोपमा ) के विग्मह में भी 'सरोजसर्दश छोचन! 
इस प्रकार भिन्न प्रकार का समासविग्रह् मानकर, इससे प्रतीत अर्थद्वय के लेने पर प्रक्ृत 
तथा अप्रकृत पक्त में जमेदप्रतीति होने के कारण [साधारणधर्म की सत्ता संपादित हो 
जायगी, इस सरणि में ये दोनों ( वाक््योक्त तथा समासोक्त-अगुलीमिरिव मरीचिमि? 
तथा 'सरोजछोचनं? ) उपमाएँ, उत्प्रेत्ञा तथा समासोक्ति की अंग वन सकती हैं । 
भाव यह है कि उपमा की प्रतीति करते समय हम इस सरणि का जाश्रय छे सकते हैं 
कि नायक पछ में अन्वित 'अंगुलि' तथा 'लछोचन?! को उपमेय मानकर घचन्द्रपक्त में भन्वित 
'रीचि! तथा सरोज” को उपमान बना दिया जाय, तथा वाक्योक्त उपमा में हव का 
अन्यय 'सरीचिसि” के साथ फरें तथा समासोक्त उपमा में 'सरोज के समान छोचन?* 
/( सरोजसदश लोचन ) यह विग्रह् करें, 'सरोज छोचन के समान! ( सरोज लोचन 
मिच ) नहीं । इस प्रकार की उपभासरणि का आश्रय लेनेपर तो साधारणधर्म नायक- 
नायिका के पक्त में भी ठीक बेठ ही जाताहै और इस तरद्द नायक-नायिका वृत्तात के 
पोषक उत्प्रेज्ञा तथा समासोक्ति झलकार्रो का दोनों उपमाएँ अग हो ही जाती हैं । 
सिद्धांतपक्ती एक दूसरी सरणि का भी सकेत करता है, जिससे ये उपमाएँ उस्प्रेज्ा व 
समासोक्ति के अंग सानी जा सकती हैं। हम देखते हैँ इस काव्य में वर्णित कुछ पदार्थ 
प्रकृत ( उपमेय ) हैं, कुछ अप्रकृत ( उपमान ) । इनमें किरणें, झधकार तथा कमल प्रकृत 
हैं, क्‍योंकि ये चन्द्र और निश्ञा से सवद्ध हैं तथा अगुरि, केशपाणश णौर नेन्न अप्रकृत हैं, 
फ्योंकि वे अप्रस्तुत नायक-नायिकादि से संबद्ध हैं। पर इतना होते हुए भी इनमें कुछ 
दृष्टि से समानता पाई जाती है, कुछ दृष्टि से असमानता। इन पदार्थों में यह समानता 
पाई जाती है कि किरणें तथा अंगुुलि दोनों पतली, लंबी, तथा रक्ताभ हैं ( दोनों में तनु- 
- ड्रीघारुणस्व” समान गुण विद्यमान है ), अधघकार तथा केशपाश दोनों नीले तथा सघन हैं 
: (दोनों में नीलनीरन्भ्रत्वादि समान गुण पाया जाता है ), ओर सरोज तथा लोचन दोनों 
सुन्दर हैं ( दोनों में कांतिमत्व समानधर्म है )। इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के समान 
है, किन्तु इनका वास्तविक रूप सिन्न है, क्‍योंकि अंगुलि में जो 'अंगुलित्व” दे वह 'मरीचि? 
में नहीं, वहाँ 'मरीचित्व” पाया जाता है। इस प्रकार इनमें केवल यही समानता दै कि 
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चात्र विवक्षित एवं। भेदाभेदोमयप्रधानोपमेत्यालझ्लारिकसिद्धान्तात्‌ | तत्र च 
प्रयाजकाण्डनिष्कपैन्यायेनाभेद्गरभेताशो पजीवनेन साधारण्यं सम्पाद्य अधान-., 
भूतोत्मेक्षासमासोक्त्यज्ञता निवाह्या | न॒हि प्रकाशशीतापनयनशक्तिमतः 
सौरतेजसः शीतापनयनशक्तिमात्रेण शीताछृपयोगिता न दृष्टा ॥ 
एवमनश्युपगमे च,-- 
'पाण्ड्यो5यमसार्पितलम्बहारः क्लुप्ताह्नरागों हरिचन्दनेन | 


दोनों में साइश्य को स्थापित करने वाछा एक साधारण धर्म पाया जाता है पउज्ञज्ञफ्त झफफिस सजा एफ उापारण पे पाया जाता हे जौर इस इस 
साधारणधर्म की प्रतीति कराना कवि का स्वय का असीष्ट है ही। इसलिए यहाँ मेदामेदी- 
मयप्रधानोपमा मानी जायगी, ऐसा णालकारिकों का मत है । 
टिप्पणी--साधर्म्य के तीन रूप माने जाते हैं --मेदप्रधान, अभेदप्रधान, भेदामेदप्रधान । 
पिधनाथ ने बताया हैं कि उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा तथा स्मरण नामक अलकार्ों में साधारण 
धर्म भेदाभेदप्रधान होता है -- रे 
'साधर्ग्य त्रिविध सेदुप्रधानमभेद्प्रधान भेदामेद्प्रधान 'च । 
उपमानन्वयोपमेयोपमास्मरणानां सेदासेद्साघारणसाधस्यमुरूप्वम्‌ ॥? 
इस प्रकार यहाँ प्रयाजकाण्डनिष्कर्षन्याथ से केषछ जमेदमूलूक अग फो ही लेकर प्रकृत 
तथा भरप्रकृत पक्ष में साधारण्य सम्पादित किया जा सकता है, ऐसा करने पर ये दोनों 
उपमाएँ काब्य में प्रधानभृत ( अगी ) उस्परेक्षा तथा समासोक्ति अलंकारों के अग बन 
जाती हैं। कोई यह शका करे कि जब भेद्भेद्प्रधान साधर्य वाली उपमा में दो शश हैं 
तो भाप केवछ अभेद वाले अश को ही लेते हैं यह ठीक नहीं, इसका उत्तर देते हुए 
सिद्धान्तपत्ची एक युक्ति का प्रयोग करता दै। हम देखते हैं कि सूर्य के तेज में दो गुण हैं, 
प्रकाश तथा ठड मिटाने की क्षमता, यहाँ ठण्ड से ठिठुरते हुए व्यक्ति के लिए सूर्य के तेज 
का प्रकाश चाछा ग्रुण गौण है, खास गुण ठण्ड मिटाने की शक्ति ही है, इसी तरह उस्प्रेक्षादि 
के लिए इस उपमाहय के साघारणधर्म के अभेदाश फी ही उपयोगिता सिद्ध होती है। 
टिप्पणी--प्रयाजकाण्ड निष्कपषेन्याय ---द शंपूण मास में तीन प्रकार के याग होते हं--पुरो* 
डाश, आज्य तथा साम्नाय । सान्नाय दषिपग्र? को कहते हैं । इसके सम्पादन के लिए जितने धर्म 
अपेक्षित हैं, उनका निरूपण करने के लिए प्रषृत्त ब्राद्मगमाग को तत्तत्‌ काण्ड के नाम से 
पुकारते हैं। जेसे--पौरोडाशिक काण्डस्‌, आज्यकाण्डम, साक्षाय्यकाण्डम्‌ शत्यादि । प्रक्नत में 
पौरोडाशिक काण्ट में ५ प्याज विहित हैं--समित्मयाज, तनूनपास्प्रयाज, इट्मयाज, बहिंष्‌ 
प्रयाज, स्वाह्कारप्रयाज । इन पाँचों को पौरोडाशककाण्ड से निकाल कर सारे दश्शपूर्णमास का 
प्रकरण प्रमाण से अग माना गया है। अन्यथा समाख्या में पाँचों प्रयाज केवल पुरोडाझ यार्गों के 
ही अग होंगे। अत जैसे प्रयाजकाण्ड पौरोडाशिक काण्ट से निकाल कर अभेदाश के कारण 
दर्शयू्णमास में लगाया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अभेदाश का हा ग्रकृत तथा अप्रक्नत दोनों में 
साधारण्यसम्पादकत्व ठीक बेठ जायगा । 
सिद्धात प्ञी पूर्वपक्षी को अपनी बात पर राजी करने के लिए एक दलील रखता है कि 
हमारा मत न माना जायगा--अर्थात्‌ भेदामेद्प्रधान उपमा में केवल असेदाश की उपयो 7 
गिता न मानी जायगी--तो कई काव्यों में उपमा अछकार का निर्वाह नहीं हो सकेगा। 
उदाहरण के लिए हम निम्न काव्य ले लेः--( रघुवश के पष्ठ सर्ग में इन्दुमती स्वयवर के 
समय का पाण्ड्वराज का वर्णन दै। ) 
'कन्घे पर छटकते द्वार वाला, हरिचन्दन के अड्वराग से विभूषित यह पाण्ड्यदेश का 
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, आभाति बालातपरक्तसानुः सनिश्नरोद्‌गार इवाद्विराजः ॥! "ु 
> ॒इहत्यादुपमापि न निवद्देत्‌ | न छत्राद्रिराजपाण्ड्ययोरुपसानोपमेययोरनुगतः 
साधारणधर्मो निर्दिष्ट: । एकत्र बालातपनिश्नरी, अन्यत्र हरिचन्द्नहाराविति 
धर्मभेदात्‌ | तस्माचत्र बालातपदरिचन्दनयोनिशेरहारयोश्र सहशयोरभेदांशोप- 
जीवनसेव गतिः ॥ 
(पिनष्टीव तर्भामेः समुद्र: फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करैरिन्दुलिस्पतीव दिगद्नाः ॥/ 
इत्यत्रोट्लेक्षयो: कालभेदेडपि समग्राधान्यम्‌। अन्योन्यनिरपेक्षबाक्यद्योपात्त- 
त्वात्‌ | तदादायेति फेनचन्दनरूपकमात्रोपजीवनेन पूर्वोल्रेक्षानपेक्षणात्त्‌ | न चेव॑ 





» राजा इसी तरह सुशोमित हो रहा है जेसे झरने के प्रवाद्द से सुशोमित, प्रातःकालीन सूर्य 
- के प्रकाश से अरुणाम तलहटियों बाला हिमालय पर्वत सुशोमिव द्वोता है ।? 
इस उदाद्वरण में उपमा का निर्वाह न ह्ो सकेगा क्योंकि यहाँ पर हिमालय (उपमान) 
तथा पाण्ड्य ( उपमेय ) के लिए जिस समानता का उपयोग किया है वह साधारणधर्म 
दोनों में नहीं पाया जाता। हिमालय के पछ्त में प्रात'कालीन सूर्य के प्रकाश तथा झरने 
का वर्णन है, पाण्ड्य के पक्त सें हरिचन्दन तथा द्वार का, इस प्रकार दोनों धर्म एक दूसरे 
से भिन्त हैं। इस प्रकार यहाँ भी उपमा अलकार की प्रतीति के लिए हमें समानधर्म चाला- 
तप-ह रिचन्दन तथा निप्चर-हार के अभेदाश--वारातप और हरिचन्दन दोनों छाछ हैं तथा 
तक्तत्‌ विषय को कचलिप्त करते हैं कोर निर्धर तथा हार दोनों स्वच्छु, तर, आभामय 
तथा प्रलम्ब हैं--फो ही लेना पड़ेगा । 
अन्थकार एक भौर उदाहरण देता है, जहाँ दो अरूकारों का समप्राघान्य पाया जाता 
है। इस उदाहरण में दो उस्परेष्ा अछकारों की अतीति भिन्न भिन्न काल में होती है त्थापि 
५ दोनों काब्य में समानतया प्रधान है, क्षतः यहाँ भी समप्राधान्य संकर होगा-- 

“» यह समुद्र अपनी लहरों के द्वारा मानो फेन रूपी चन्दन को पीस रहा हैं। उस फेन 
घन्दुन को लेकर चन्द्रमा अपनी किरणों (हार्था) से मानो दिशारूपी रमगियों को भवचलिप्त 
कर रहा है। 

यहाँ दो उस्पेज्षा हैं--मानो पीस रहा है! (पिनष्टीव ) और “मानो छीप रहा 

' है! ( छिम्पतीच )। ये दोनों उज्लेक्षाएँ पुक साथ फ्रियाशील नहीं होती--पहले पेषण- 
क्रिया द्वोती है, फिर लेपन क्रिया । अत. दोनों में काल भेद दै। इतना होने पर दोनों सम 
प्रधान हैं, क्योंकि कवि ने दोनों का प्रयोग एक वाक्य मे न कर दो भिन्न वा्क्यों से क्लिया 
है, तथा प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से स्व॒तन्त्र ( निरपेज्ष ) है । क्योंकि दूसरी उत्पेत्ता (मानो 
वह लीप रहा है ) जिसकी प्रतीति 'तदादाय' भादि उत्तरार्ध से होती है, पूर्वार्ध में उच्त 
'फेनचन्दुन! परक रूपक अलकार मात्र के द्वारा पुष्ठ होती है, इसका 'पिनष्टीवः चाली 

-जत्मेज्ा से कोई सवध नहीं है जौर पहली उस्प्रे्ा से चह स्वतन्त्र दे । इस पर पूर्वपक्षी यह 
शंका फरता है कि यड़ि थे दोनों उत्पेह्ञाएँ एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, तो फिर इनका सकर 
सानना ठीक नहीं होगा । जेसे 'लिग्पतीव तर्मोगानि वर्षतीवाजन नम? इस उदाहरण सें 
'अन्धकार मानो जर्गो को लीप रहा है, जाकाश सानो काजल की वर्षा फर रहा है? इन दो 
उद्मेश्ाओं का सकर न सान कर ससृष्टि मानी जाती है, वैसे यहाँ भी 'पिनष्टीवः तथा 
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पनपरवप्पारपपनयथधपरपकपरम मम आपका छाल ऋिा था थ्ननषकमालडडक 
धलिम्पतीब तसो न्नानि! इतिवदुओक्षाह्यस्य सस्ृष्टिरिवेयमिति वाच्यम्‌ | लौकिक- 
सिद्धपेषणलेपनपौवोपर्यच्छायानुकारिणो स्ेक्षाह्यपौबा पर्यंग चारुतातिशयसमु-:' 
न्मेषत: संसृष्टिवैषम्यात्‌ । तस्मादशोदिवदेकफलसाधनतया समग्रधानमिद्‌- 
मुल्रेक्षाह्यम्‌ | एवं सम्रधानसझ्ूरो5पि व्याख्यातः ॥| 


१२१ सन्देददसद्भरालझ्वारः 


सन्देहसझूरों यथा ( रछु० ६८५ ),-: 
22333 शशिनमुपगतेयं कोमुदी मेघमुक्त॑ 
जलनिधिमनुरूपं जहुकन्यावतीणो | 
इति प्तमगुणयोगग्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकट्ु न्ृपाणामेकवाक्यं विवन्नुः ॥ । 
क्त्र इयम्‌! इति सबबनाम्ना यद्यजं बतवतीन्दुमती विशिष्टरूपेण निर्दिश्यते - 


5 न न न-नननन+न-+न नमन तप---_+++८++ न ननन+- नमन मनन न 
“लिम्पतीव में ससृष्टि ही मान ली जाय । इस शंका का निराकरण करते हुए सिद्धांतपक्ती 
का कहना है कि ऐसा मत देना ठीक नहीं ) क्योंकि यहाँ पेषण तथा छेपन का जो सकेत 
किया गया है, चह इस वात का संकेत करता है कि कवि छौकिक पेषणक्रिया तथा छ्ेपनक्रिया 
के पौर्वापर्य की समानता व्यक्त करना चाहता है। इस प्रकार यहाँ इन दोनों उस्प्रेष्ार्थों के 
फाल में जो पौर्वापर्य पाया जाता है, वह लौकिक चन्दुनपेषण तथा घन्दनलेपन के पोर्वापर्य 
की तरह है। इसलिए यहाँ ससृष्टि की अपेक्ता अधिक चमत्कार पाया जाता है, अतः इसे 
ससृष्टि से भिन्न मानना होगा। ( भाव यह है, जेसे कोई व्यक्ति पहछे चन्दन पीसता है, 
फिर दूसरा व्यक्ति प्रेयसी भादि के उसका अगराग लगाता है, इसी तरह ससुद्र मानो 
चन्दन पीसता है और चन्द्रमा दिगगनार्भो को मानो चन्दन लेप कर रहा है--यहाँ दोनों 
क्रियाएँ एक दूसरे के वाद होती हैं, यह छोकिक साम्य अलंकारद्दय के समावेश में विशेष 
चारुता ला देता है । ) यद्यपि थे दोनों उस्प्रेक्षाएं यहाँ एक दूसरे की अगभूत नहीं तथापि 
पुक ही चमत्कार के साधन होकर भाई हैं, ठीक बेसे ही जैसे दृश॑पूर्णणासादि अनेक याग 
एक ही स्वर्गप्राप्ययादि फल के साधन होते हैं। अत, ये दोनों समप्रधान हैं । इस प्रकार 
समप्रधान सकर की व्याख्या की गई। 

१२१ सदेहसकर अलकार 

जहाँ किसी स्थल में अनेक कलकार्रों का सन्देह हो, तथा अलूंकारच्छाया ( भर्ंकार 
सौन्दर्य ) इस तरह फी हो कि सहृद्य की चित्तव्ृत्ति किसी विशेष अलकार के निश्चय पर 
न पहुँच पाये-यहाँ अम्रुक अछूकार है अथवा अमुक-बहाँ सन्देह संकर होता है, जेसे-- 

रघुवश के इन्दुमती स्वयवर का असग है। इन्दुमती ने जज का चरण कर लिया है। 
इस सम्बन्ध में कवि की उक्ति है -- 

समान गुणवाले अज तथा इन्दुमती के परस्पर योग से प्रसन्न पुरवासी स्वयंचर में 
जाये हुए अन्य राजाओं के कार्नों को कट्ठु लगने वाले इन दशाव्दों का उच्चारण करने ऊगे-- 
“यह ( इन्दुमती ) चन्द्रिका मेघयुक्त चन्द्रमा को भ्राप्त हुई दै, जहृपुत्नी गया अपने योग्य 
समुद्ध को भवतीण हो गई है ।? ( यह इन्दुमती उसी प्रकार भज के साथ युक्त हुई है, जैसे 
चन्द्रिका सेघमुक्त चन्द्रमा के साथ कौर गया समुद्र के साथ | ) 

यहाँ पूर्वार्ध में कोन सा अछकार है ? इस उक्ति में सम्भवतः निदर्शना हो सकती है, 
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न न किक पल नेम अल सि जननी नली लक कल अमल लक 
तदा विस्‍्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मविशिष्टयोः सहशयोरेक्‍्यारोपरूपा निदशना। 
ः यदि तेन सा स्वरूपेणैव निर्दिश्यते, बिम्बभूतो घमेस्तु पूर्वेश्रस्ताबात्समगुणयोग- 
“ भ्रीतय इति पौरविशेषणाधावगम्यते, तदा प्रस्तुते घर्मिणि वद्बृत्तान्तप्रतिबिम्ब- 
भूताग्रस्तुतबृत्तान्तारोपरूपं ललितमित्यनध्यवसायात्‌ सन्देह: ॥ 


यथा वा[्‌-- 


विल्ीयेन्दुः साक्षादस्तरसवापी यदि भवेत्‌ 
कलइुस्तत्नत्यो यदि च विकचेन्दीवरवनम्‌ ] 
ततः स्नानक्रीडाजनितजडभाबेरवयब:ः 


कदाचिन्मुखेयं सदनशिखिपीडापरिभवम्‌ ॥ 


, . भत्र अद्येतावस्साधनं संपय्ेत तदा तापः शाम्यति/ इत्यर्थ कविसंरम्भश्रेत्तदे- 
* तदुपात्तसिद्ध-यर्थ मूह इति संभावनालझारः । एतावत्साधन कदापि न संभवत्येव, 


क्योंकि यदि 'हये! ( यह ) इस सर्वनाम के द्वारा 'अज फा चरण करती हुई इन्दुमती! 
इस विशिष्टध्मयुक्त इन्दुमती का सकेत किया गया है, तो (विंवप्रतिबिंबभाववाले धर्म 
(गुण ) से विशिष्ठ सदश पदा्था-इन्दुमती-चन्द्रिका, इन्दुमती-गंगा में पेक्य का 
भारोप ध्यंजित होता है, अत- यहाँ निदुर्शना झलंकार दै । किंतु यदि इन्हुमती का चर्णन 
विशिष्टधर्मसम्पन्न रूप में न कर सासान्यरूप में किया गया है, तो विंवभूत धर्म की 
प्रतीति प्रसग के पूव्व वर्णन से तथा पुरवासियों के साथ प्रयुक्त 'समगुणयोगप्रीतयः इस 
विशेषण से द्वो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत धर्मी ( इन्दुमती ) में उससे संबद्ध 
चृत्तान्त ( अजइन्दुमतीयोग ) के प्रतिबिंवभूत अग्रस्तुतव्वत्तान्त ( घन्द्रचन्द्रिकायोग, जल 
निधिजह्ृकन्यायोग ) का आरोप करने के कारण यहाँ छलित अलंकार माना जायगा। क्तः 
सहृदय किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ निदुशना माने या छलित । इसलिए 
$ थहाँ सदेह संकर है । 

अथवा जैसे निम्न उदाहरण मैं-- 

कोई विरहिणी या विरही कामज्वाला से दुग्ध अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है। 
यदि स्वय चन्द्रमा ही पिघल कर अम्गृत रस की बावली बन जाय और उसके अन्दर का 
कलंक विकसित कमरों का घन ( समूह » हो जाय, तो उस चावली में स्नान करने से 
शीतल अं से में कमी न कभी कामदेव रूपी अप्रि की ज्वाला को छोड़ सकता हूँ। भाव 
यह है, मेरी यह कामज्वाला तभी समाप्त हो सकती है, जब में स्वय चन्द्रमा के पिघलने से 
चनी अम्त्रसचापी सें स्नान करूँ। 


यहाँ यदि इतना साधन मिल जाय, तो मेरा ताप शान्त हो सकता दै--यदि इस 

साथ की ज्यक्षता करना कवि को अमीषछ्ट है, तो किसी रूपय की सिद्धि का तक ( ऊह ) 

रे करने के कारण संभावना अलंकार माना जायगा। किंतु यदि इस पद्य में कवि का आशय 
यह हो--कि इतना साधन ( घन्द्रमा का गल कर अम्गृतरसवापी वन जाना तथा कछंक 
का इन्दीवर चन हो जाना ) कभी सी संभव नहीं है, इसलिए मेरी (तापशांति भी न हो 
सकेगी, चह आकाशकुसुम के सदश असम्भाव्य दै--तो उपात्त वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि 

के कारण अन्य मिध्या अर्थ की कल्पना की गई है, सत्तः यहाँ मिव्याध्यवतिति भर्ंकार 
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अतस्तापशान्तिरपि गगनकुसुमकल्पेलर्थ 'कविसंरम्भश्रेदुपात्तमिथ्यात्वसिद्धधर्थ 
मिथ्याथोन्तरकल्पनारूपा मिथ्याध्यवसितिरित्युभयथासभवात्‌ सदेहः | 


एबम्‌-- 


५ स्थितिश्वेतीकृतेर्जले ०] 


सिक्त स्फटिककुम्भान्तःस्थितिश्वेतीकृतजलः । 
मौक्तिक चेल्लता सूते तत्पुष्पेस्ते सम यशः (!? 
इत्यादिष्वपि संमावनामिथ्याध्यवसितिसंदेहसंकरो द्रष्टय' ॥ 
मुखेन गरलं मुख़न्मूले वसति चेत्फणी | 
फलसंदोहगुरुणा तरुणा कि प्रयोजम्‌ १ ॥ 
अन्न महोरणगवृत्तान्ते वस्येसाने राजद्वाररूढखलवृत्तान्तोडपि प्रतीयते | तत्र 
कि वस्तुतस्तथामृतमहोरगदृत्तान्त एव अस्तुते5प्रस्तुतः खलवबृत्तान्तस्ततः प्रतीयत 
इति समासोक्तिः। यहा-प्रस्तुतखलवृत्तान्तप्रत्यायनायाग्रस्तुतमहोरगदृष्तान्त- . 





होगा । झत. सहृदय पाठक इस निर्णय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ सम्भावना कलंकार है 
या सिध्याध्यवसिति, फलूतः यहाँ भी सदेह सकर है । 
ठीक इसी तरह निम्न उदाहरण में सम्भावना तथा मिथ्याध्यवसिति का सकर देखा 
जा सकता है ;-- 
( कोई कवि राजा की प्रशंसा कर रहा है। ) 


हे राजन, यदि स्फटिकमणि के धर्डों में रखने के कारण सफेद्‌ चने जल से सींचा 
गया मोती ( का बीज ) किसी बेल को पेदा करे, तो उस बेछ के पुष्पों के समान श्वेत 
तुम्दारा यश है । 

यहाँ “यदि ऐसा फ़ूछ हो तो तुम्हारे यश की तुछना की जा सकती दवै? इस प्रकार 
समभावना अलकार है, या 'मोत्ती से कभी बेल नहीं पेदा होती, न ऐसी बेल के फूल ही, 
अत' तुम्हारे यश के समान पदार्थ कोई नहीं है? यह मिथ्याध्यवसिति लकार ? ड्स 
प्रकार अनिश्रय के कारण यहाँ सी संदेह सकर है । 

फलसमूह से छुके हुए ऐसे दत्त से क्या फायदा, जिसकी जड़ में मुँह से जहर उगलता 
हुआ साँप निवास करता है 

इस पय में महासप के बर्णन के द्वारा राजद्रवार में रहने वाले दृष्ट घ्यक्तियाँ 
के वृत्तान्त की ब्यजना की गई है। यह पता नहीं चछता कि प्रस्तुत विषय कौन-सा है, 
सर्पवृत्तान्त या खलब्बत्तान्त, या दोनों ही प्रस्तुत हैं ? यदि सर्पव्रत्तान्त को प्रस्तुत मानकर 
खलबृत्तान्त को अग्रस्तुत माना जाय तो यहाँ समासोक्ति अलछकार होता है, क्योंकि यहाँ 
अस्तुतत के वर्णन के द्वारा चुल्य ध्यापार के कारण अग्रस्तुत खलवृत्तान्त की थ्यंजना हो रही 
है। पर साथ ही यह भी सदेह होता है कि कही यहाँ अप्रस्तुतप्रशसा न हो ? सभव है, 
फवि ने राजदरवार में भ्रविष्ट ख्ों को देखकर अप्रस्तुत ( सर्पच्चत्तान्त ) के द्वारा अस्तुत 
( खलदृत्तान्त ) की ब्यंजना कराई हो। साथ ही ऐसा भी सभव है कि यहाँ दोनों पक्च 
भस्तुत हों, तथा किसी कवि ने प्रस्तुत सर्प का वर्णन करते हुए किसी समीपस्थ दुष 
भ्यक्ति के रहस्य का उद्घाटन भी किया हो, तथा कवि का रचय दोनों का प्रस्तुतरूप में 
धर्णन करना रहा हो । यदि त्तीसरा विकहप हो तो फिर यहाँ दोनों पत्तों के प्रस्तुत होने के- 
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एकसिमिन्वाचके>लुप्रवेशो वाच्ययोरेवालझ्लारयोः स्वारसिको वाच्यप्रतियोगिकत्वा- 
छाचकस्येति सत्वाथोलझ्भारयोरप्येकबाचकालुप्रवेशसंकरमुदाजहार-- 
सत्पुष्करणोतितरन्नशोभिन्यमन्द्सारव्धसदह्नवाद्ये | 
उद्यानवापीपयसीव थस्पामेणीदशो नाव्यगृहे रमन्ते | 





एुकवाचकानुअवेश संकर अर्थालंकारों का भी माना है। उनके मतानुसार एकवाचकाजुप्रवेश 
जर्थालकारों का ह्टी शोमाधायक हो पाता है, क्योंकि वाचक ( पद्‌ ) तो वाच्य ( अथ ) का 
प्रतियोगी अर्थात्‌ सबधी होता है। भाव यह है कि जब आचार्य एकवाचकाजुप्रवेश सकर 
भानते हैं तो 'वाचकः पद के द्वारा वे चाच्य ( अर्थ) का सकेत करते जान पढ़ते हैं, क्योंकि 
घाचक तो वाच्य से सदा संबद्ध रहता है। रुय्यक ने यही सानकर भ्षर्थालकार्रों का भी 
एकवाचकालुप्रवेश सकर माना है तथा उसका उदाहरण निम्न हैः-- 

टिप्पणी--ससष्टि वाछा रूपक तथा अनुप्रास का उदाहरण अलकारचद्विकाकार वैथनाथ ने 
यहू दिया है -- 

सो णस्थि एत्थ नामे जो एय महमहन्तलाअप्ण।॥ 
तठरुणाएँ हिझ्अकछुटिं परिसप्पंति णिदारेइ 0 

( इस गाँव में ऐसा कोई नहीं, जो जगमगात्ते सौंदर्यवाली, युवर्कों के हृदयलण्ठडनरूप इस 
नायिका को घूमने से रोक सके ) । 

यहाँ 'णस्थि-पुत्थ! में अनुप्रास हैं, 'तरुणाण हिअअल्लुिं? में रूपक? यहाँ ये दोनों एकपद्गत 
नहीं हैं, अत ससय्ृष्टि है | 

रुय्यक ने एकवाचकानुप्रवेशसकर के प्रकरण में श्सके तीन भेढ मानते हैं --(१) अथीलकारों 
का एकवाचकानुप्रवेश, (२) शब्दार्थाडकार का एकवाचकानुप्रवेश तथा (३) शब्दालकारों का 
एकवाचकानुप्रवेश । 

तृतीयर्तु प्रकार एकवाचकानुप्रवेशसकर. । यन्नकस्मिन्वाचकेध्नेकालंकाराजुप्रवेशः, न 
श सन्देहः । यथधा-- 

मुरारिनिर्यता नुन नरकप्रतिपन्थिनी । 
तथापि मू््नि गगेव चक्रधारा पतिपष्यति 0 


अन्न सुरारिनिर्यतेति साधारणविशेषणहेतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनीति किष्टविशेषण 
समुत्यश्रोपमाप्रतिभोत्पत्तिदेतु: छेपश्रेकस्मिन्नेवशब्देडलुभ्रविष्टी, तस्योभयोपकारिस्वात्‌। अन्न 
यथार्थश्लेपेण सहोपमाया संकरस्तथा शब्दुश्लेपेणादि सह रश्यते | यथा-- 

'सत्ुष्करच्योतितरंगशोमिन्यमद्मारव्धसदुंगवाणे । 
उद्यानवापी पयसीव थस्यासेणीहशो नाव्यगुदे रमन्ते ॥? 

स्न्न 'पयसीव नाव्यग्रदे रमनन्‍्ते” इस्येतावतेव समुचितोपमा निष्पन्ना सत्पुरुषयोति- 
तरग इति शब्दश्लेपेण सहेकस्मित्रेव शब्दे सकीर्णा। शब्दालकारयोः पुनरेकबाचकाजु- 
प्रवेशेन सकर. पूर्व॑मुदाह्तो 'राजति तटीयम? इत्यादिना। एकवाचकानुप्रवेशेनेव 'ात्र 
सकीण्णत्वम्‌ । ( अलकारसर्व॑स्व प्‌ २५५ ) 

'जिस नगरी में हिरनियों के समान नेन्नचाली सुन्दरियाँ सुन्दर सदंग से सच्नव्द 
रगभूमि से सुशो मित तथा धीर एवं गंभीर स्दग तथा वाद्ययन्त्रो की ध्वनिवाले नाव्यग्रह 
में इसी तरह रमण करती थीं, जेसे सुन्दर कमरों से सुशोमित तरग बाली उद्यानवापिययां 
( बगीचे की वावलियों ) के पानी में जलक्रीडा करती थीं।? 
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अन्न लाव्यगृह-चापीपयसोः सत्पुष्करेत्यादिविशेषणे शब्दसाम्यं श्लेषः, 
असन्दसाख्घे” त्यादिषिशेषणेष्थेसाम्यमुपसा, तदुसयमेकस्मिन्निवशब्देअनुप्रवि- 
गमिति तद॒पि न मनन्‍्यामहे | सत्युष्करेत्यादिविशेषशेषपि श्लेषमित्तिकाभेदा- 
यवसायरूपातिशयोक्तिलभ्यस्थ॒घमसाम्यस्यैत॒तत्रेवशब्दप्रतिपाद्यतया शब्द- 
ग़म्यस्य तद्मतिपायलात्‌ | छेषमित्तिकाभेदाध्यवसायेन घर्मसाम्यमतानब्वीकारे 
अहदो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयस्ब॒स्म! इत्यादिग्टिष्वविशेषणसमासोक्ष्युदा- 
(रणे विशेषणसाम्याभावेन समासोच्यसावप्रसन्नात्‌ । शब्द्साम्यस्वेवशव्द- 
(तिपायत्वेडपि तस्योपमावाचकत्वस्येव प्राप्त्या श्लेषषाचकत्वासावाध् | शब्द्‌- 
ऐेड्यैतों वा कविसंमतसाम्यप्रतिपादने स्बविधेष्प्युपमालझ्लारस्वीकारात्त । 





इस उदाहरण में पूर्वपक्षी, जो केवर शाब्दालंकार तथा अर्थालुकार का ही एकवाचकानु- 
देश संकर मानता है, छेप तथा उपसा का एकवाचकानुप्रवेश संकर सानेगा | उसके सत 
रे यहाँ नाव्यम्ृद्द तथा वावलियों का जल ( चापीपय ) दोनों के लिए 'सत्पुप्करथोतित- 
गद्योमिनिः यह विशेषण दिया गया है, जिसका नाव्यग्रह के पत्त में 'सुदर झदंग से 
उदब्द रगमूमि से सुशोमित' तथा वापीपय के पच्ठ में 'खुंदर कमरों से सुशोभित त्तरंग 
एक? जर्थ होता है, जतः यहाँ शब्दुसाम्य होने के कारण श्छेष ललकार है। इन्हीं के लिए 
अमन्द्सारव्घर्द्गवाद्ये! ( जिससें गंसीर ध्वनि से स्वदृग तथा वाद्य बज रहे हैं ) विशेषण 
हा प्रयोग हुआ है, जो अर्थसाम्य के द्वारा उपसा की प्रतीति कराता है। ये दोनों 
हव्दालंकार छेप तथा स्घोंलकार उपमा एक ही वाचक शब्द “इवः के द्वारा अतीत होते 
£, झत यहाँ शब्दार्धथालंकार फा ही एकवाचकाजुप्रवेश है। जप्पयदीछ्षित इस मत को 
हीं सानते ( तद॒पि न सन्‍्यामहे )। उनका सत यह है कि 'सस्पुष्कर० इत्यादि पद में 
ते किए विशेषण पाया जाता है उससे शेपानुम्राणित पमेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति 
पछंकार की प्रतीति होती है, यह जतिशयोक्ति जिस सर्थसराम्य की प्रतीति कराती है, 
रही 'इव! शब्द के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, पूर्वप्षी के सतालुसार शब्दसाम्य नहीं । 
स्योकि 'इच! वाचक शब्द शब्दुसाम्य की कसी अतीति नहीं करा पाता। यदि पूर्वपच्ती 
डैपानुप्राणित अमेदुनिशरणरूपा जतिशयोक्ति से धर्मंसास्थ की प्रतीति वाछे मत को 
चीकार न करेगा, तो कई ऐसे स्थल होंगे जहाँ क्लंकारम्तीति न हो सक्केगी। उदाहरण 
हे लिये 'अहो रागवती सन्ध्या जह्दाति स्ववमस्व॒रम! । ( ६ ) करे यह लालिमापूर्ण सन्ध्या 
वर्य आाकाश को छोड़ रही है; ( २) भरे यह प्रेमसरी नायिका स्वयं दख का त्याग कर 
दी है, इस उक्ति में क्ि्ट विशेषण के द्वारा समासरोक्ति की प्रतीति कराई गई है। 
परदि यहाँ केवछ शब्दुसाग्य ही माना जायगा तथा अर्थसास्य फी अपेत्ता न की जायगी 
ते भ्रेमा्दनायिकागत अग्रस्तुत छूत्ान्त की प्रतीतिन हो सकेगी, तथा यहाँ समासोक्ति 
पलंकार न सानने का अंग उपस्थित होगा। जिस प्रकार इस उदाहरण में शब्दसताम्य 
है कारण अर्थसाम्य की अतीति सानना होगा, वैसे ही “सत्पुप्कर० इत्यादि उदाहरण में 
पी सानना होगा। यदि यह कहा ज्ञाय कि पहाँ 'हव! शब्द शब्दसाम्य का बाचक है, तो 
इव शब्द के द्वारा शब्द्साम्य की प्रतीति होने पर भी “व! यस्तुतः उपसा ( जर्याल्कार ) 
हा ही चाचक शब्द है, कप ( शव्दालंकार ) का नहीं। कवि चादे शब्द के द्वारा साम्य 
प्रतीत कराये या अथे के द्वारा, दोनों ही स्थर्लों में उपमा जलकार ही सानना होगा । 
टिप्पणी--सत्युष्करधोतितरंग झत्वादि पथ के सवध में अप्पवदीक्षित रच्यक के मन से 


३०० कुचलयानन्द- 
>----_य्श्श्टश्ख्च््ं््््््््व््स्‍स्‍्त 
अन्यथा-- 








ध्यथा प्रह्मदनाघन्द्र: प्रतापात्तपनों यथा | 
तथेव सो5भूदन्वर्थो राजा प्रकतिरक्षनात्‌ ॥! ५ 
इत्यत्राप्युपमा न स्यात्‌ | न छात्रान्वर्थनामरूपशब्दसाम्यं विना किद्िदर्थ- 
साम्यं कविविषक्षितमस्ति । त प्मायत्रैकस्मिन्नर्थ प्रतिपामाने अलझ्लरह्रयलक्षण- 
योगादलझ्डारह्यप्रतीतिस्तत्र तयोरलझ्लारयोरेकवाचकानुप्रवेशः ।। 
यथा ( नेषध० ३॥६ )-- 
42:33 588 /5/ अल 
शशिदृपदुपक्लूप्तरालवालंस्तरूणाम्‌ । 
विफलितजलसेकप्रक्रियागौरवेण 
व्यरचि स हतचित्तस्तत्र भेमीवनेन ।। 





पतुष्ट नहीं। इसी प्रसंग में पहले टिप्पणी में यदूघ्ृत रुव्यक के मत से स्पष्ट है कि अलकार- 
सर्वेस्वकार 'सस्पुष्करधोतितरग? श्त्यादि पथ में शब्दार्थोडकार का, उपमा तथा शब्दश्छेष का 
एकवाचकालुप्रवेशसकर मानते हैं । जब कि दीक्षित इस पद्य में इलेपमित्तिक अध्यवसाय (अतिशयोक्ति) 
तथा उपमा इन दो अर्थालकार्ों का एकवाचकालुप्रवेशसकर मानते हैं । दीक्षित जी ने 'इति 
तदपि न मन्यामहे? के द्वारा र्थ्यक के मत से ही अरुचि प्रदर्शित की है । 

सिद्धान्तपक्षी घुन' अपने मत को पुष्ट करता कद्दता है, यदि पूर्वपत्ती इस मत को न 

मानेगा तो निम्न उदाहरण में उपमा अलकार की प्रतीति द्वी न हो सकेगी । 
वससार को प्रसक्ष रखने के कारण ( प्रह्मदन करने के कारण ) जेसे चन्द्रमा यथार्थ 
नामा है तथा संसार को तपाने के कारण तपन ( सूर्य ) यथाथनामा है, वेसे ही वह 
राजा दिल्लीप प्रकृति का रक्षन करने के कारण यथार्थरूप में राजा था ।? 

टिप्पणी--“चन्द्र” शब्द की व्युत्पत्ति 'चद्रिाह्नादने! धातु से हुई हैं--चन्द्यति इति घन्द्र', 
जो लोगों को आछ्टादित करे । इसी तरह तपन? शब्द की च्युत्पत्ति तप? धातु से हुई है 'तपति * 
इति तपन” जो ताप करे, तपे । 'राजा? शब्द की च्युत्पत्ति 'रज! थातु से हुई है 'रक्षयति 
( प्रजा: ) इति राजा? । इस प्रकार च्युत्पत्तिलम्य अर्थ के अनुसार स्वभाव वाले होने के कारण 
तत्तत्‌ चन्द्रादि अन्व्थ ( यथार्थ ) हैं 

इस उदाहरण में अन्वर्थनामरूप शब्द्साम्य के बिना कोई धर्थसाग्य फवि को अभोष्ट 

नहीं है। अत- कोरे शब्दालंकार-भर्थाठकार का एकवाचकानुप्रवेशसकर मानने वाला 
मत झर कोरे अर्थालुंकारों का एकवाचकाजुप्रवेश सकर मानने वाला मत दोनों ही ठीक 
न होने के कारण हम एकवाचकानुप्रवेश सकर किन्हीं भी उन दो भलकारों का मानते हैं, 
जहाँ एक अर्थ की प्रतीति के समय दो अलकारों के लज्षण घटित होने के कारण दो 
सलकारों की एक साथ प्रतीति हो । 

जेसे, 

'ज्रेपधीयचरित के द्वितीय सर्ग का पद्य है। दूमयन्ती के उस उपवन ने, जिसमें- 
चन्द्रमा की किरणों के आलिंगन ( स्पर्श ) से चूते हुए रस से भरे, चन्द्रकातमणियों के वने 
बृ््चों के आालवाल के द्वारा छक्षों की जलसेकक्रिया व्यर्थ हो गई थी, हस का मन हर लिया 
-( छस को हतचितच बना दिया ) 7? 


सहझरालड्भारर ३०१ 





अन्न हि प्रतिपाद्ममानो5थेः समृद्धिमदस्तुवणेनमुदात्तसिति लक्षणानुसारा- 
दुदात्तालझ्ाररूप:, असस्बन्धे संबन्धकथनमतिशयोक्तिरिति लक्षणादतिशयोक्ति- 
” रूपश्च। न च सर्वत्नोदात्तस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपत्व॑ं निर्णीतमिति न विविक्ता- 
लझ्जारह्यलक्षणससाबेशो5स्तीति वाच्यम्‌ दिव्यलोकगतसंपत्समृद्धिवणेनादि- 
घ्वतिशयोक्त्यस्पृष्टस्योदात्तस्य शौर्योदायदारिद्रघादिविषयातिशयोक्तिवणनेषू- 
दात्तास्पष्टाया अतिशयोक्तेश्व परस्परविविक्ततया विश्रान्तेः तयोश्रेह्दथवशसंपन्न- 
समावेशयोनद्वान्ञिमावः | एकेनापरस्यान॒ुत्थापनात्‌ खातन्ट्यपारतन्त्यविशेषा- 
दशेनाश्व । नापि समग्राघान्यम्‌ ; ये: शब्देरिह संबन्धि वस्तु प्रतिपायते तरेव 
तस्येब वस्तुनोउसंबन्धे संबन्धरूपस्य प्रतिपाद्ममानतया भिन्नप्रतिपादकशब्द- 
व्यवस्थितार्थेभेदाभावात्‌ । नापि संदेहसकछूरः एकालक्लारकोल्यां तदन्या- 
लड्भारकोटिग्रतिक्षेपाभावात्‌ू । ,तस्मादिहोदात्तातिशयोक्त्योरेकबाचकानुप्रवेश- 
4 लक्षण: सझुरः । 


इस पद्य के द्वारा भतीत अर्थ में एक भोर सम्दद्विशाली वस्तु का वर्णन होने के कारण- 
उद्दात्त झरुकार तथा असंयंधे संवंधरूपा भतिशयोक्ति की प्रतीत्ति हो रही है। यहाँ उपचन 
की सद्रद्वि के वर्णन में उदात्त अलंकार है (सस्द्विमहस्तुवर्णनमुदात्तम ), तथा 
दमयंती के चन में असंबद्ध वस्तुओं का भी संबंध बनाना जतिशयोक्ति है। कुछ छोग 
शायद यह शंका करें कि जहाँ क्ति सम्रद्धिशाली वस्तु का वर्णन होता है, वहाँ सर्वत्र 
“असंवंधे संवंधकथन” होता ही है, वहाँ तिशयोक्ति सदा रद्दती है, फलत* यहाँ दो 
अलंकारों-ठदात्त तथा अतिद्ायोक्ति के लक्षण घटित नहीं होते । पर यह इझांका करना 
ठीक नहीं। क्योंकि कई स्थानों पर उदाच अलंकार '“असंबंधे संचंधरूपाः भवतिशयोक्ति 
के बिना भी देखा जा सकता है, यथा स्वर्गादिलोक की संपत्ति तथा समृद्धि का [वर्णन 
करते समय उदात्त अलंकार तो होता है, पर वहाँ अतिशयोक्ति का स्पर्श नहीं ह्वोता | 
इसी तरद्द कई स्थलों सें अतिशयोक्ति होती है, पर उद्धात्त नहीं, यथा शुरता, उदारता, 
द्रिद्वता आदि के वर्णनों में उदात्त अलकार से अस्पृष्ट ( रद्ित ) अतिशयोक्ति पाई जाती 
। अतः स्पष्ट है कि दोनों अलंकार परस्पर असंपृक्त होकर भी स्थित रह पाते हैं। इस 
पद्म ( विधुकर आदि ) में ये दोनों अलूंकार केवल छर्थवश् के कारण ही एक साथ हैं। 
अतः ये एक दूसरे के अंग या अंगी नहीं हैं। क्‍योंकि यदि इनमें अंगांग्रिसाव होता तो 
! एक अलंकार दूसरे का उत्थापक ( सहायक ) होता तथा उनमें पक स्वतंत्र ( अंगी ) 
होता दूसरा परतन्त्र ( अंग ), पर यहाँ न तो कोई किसी का सहायक ही है, न इनसे 
स्वातन्न्य-पारतन्म्य का परस्पर अस्तिस्व ही दिखाई देता दै। इसी तरह इन दोनों 
अलंकारों का समप्राधान्य भी नहीं माना जा सकता। समप्रधान अलूंकारों में प्रतिपादक 
शब्द तथा भतिपाद्य अर्थ अछग कल होते हैं। यहाँ जिन दाब्दों के द्वारा समद्विशादी घस्तु 
की प्रतीति होती है, ठीक उन्हीं शब्दों से उसी वस्तु के असंबंध में सबधरूप की अतीति 
द्ोती है। भाव यद्द है, जिन दाब्दों से उदात्त की प्रतीति होती है, उन्हीं से अतिशयोक्ति 
3 भी प्रतीत दो रही है। अतः यहाँ प्रतिपादक शब्द तथा प्रतिपाध अर्थ के अभिन्न होने के 
कारण समग्राधान्य सकर न हो सकेगा। इसी तरह यहाँ सदेह संकर सी नहीं है, क्योंकि: 
संदेह संकर में चिच्बूत्ति एक अछंझार को मानने पर उसे अन्य फोटि के झलकार में फेंक 
देती है, अर्थात्‌ सदेद्द सकर में एक अलंकार का निश्चम नहीं हो पाता यहाँ यह बात 


२६ कुत्० 
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१२३ सड्डरसड्भरालड्वारः 
कचित्सक्ृराणासपि सझुरो दृश्यते | यथा-- 
मुक्ताः केलिविसूत्रह्दरगलिताः समाजेनीमिह ता: 
प्रातः भाह्न णसीजझ्नि मन्‍्थरचलद्वालाडबरिलाक्षारुणा: | 
दूरादाडिसबीजशझ्लितधियः कषेन्ति केलीशुका 
यहिद्वद्ववनेषु भोजनूपतेस्तत्त्यागलीलायितम्‌ | > 


अत्र तावहिदुषां संपत्समद्धिवर्णनमुदात्तालझ्ारस्तन्मूलको 'बालाहपप्रिलाक्षा- 
रुणा! इत्यत्र तदूगुणालझ्लारस्तत्रेव वच्यमाणश्रान्त्युपपादकः पदार्थद्देतुककाव्य- 
लिड्ालझ्लास्थ्रेति वयोरेकवाचकानुप्रवेशसक्ूरः | तन्मूलः 'शक्लितघियः” इत्यत्न 
आन्तिमदलझ्डारस्ताभ्यां चोदात्तालझारश्वारुतां नीत इति तयोश्व तस्य चाज्नान्नि- 
भावेन सझुरः | एवं विह्द्वेहवेभवस्य देतुमतो राज्षो वितरणविलासस्य छेतोश्वा- 
भेदकथनं देत्वलझ्कारः। स च राज्ञो वितरणविल्ञासस्य निरतिशयोत्कषोमि-' 
उ्यक्तिपयेवसायी । एताबन्मात्रे कविसंरम्भश्रेदुक्तरूपोदात्तालझ्भारपरिष्छृते हेत्व- 
लक्ारे विश्रान्तिः | वर्णनीयस्य राज्ञः कीदशी सम्पदिति प्रश्नोत्तरतयां निरतिश- 


मलिक जाइए अनार ॥तााात८ा्रऋणाभान्रााण ला प्रभात ाानानााानाानानाणणणाा। 
नहीं, क्‍योंकि दोनों की स्पष्टत निश्चित प्रतीति होती है। इसलिए यहाँ उदात्त तथा 
झतिशयोक्ति का एकवाचकानुप्रवेश सकर है। 


१२३ सकरसकर अलकार 
जेसे 
कहीं कहीं सकर भलकारों का भी सकर पाया जाता है, जेसे-- 


धयह भोजराज के स्याग की लीला है कि विद्वानों के घरों में, सुरतक्रीडा के समय टूटे 
हुए हार्रो से बिखरे हुए, झ्षाह्ू्‌ के द्वारा एक ओर हटाये हुए वे मोती, जो प्रातःकाछ के 
समय आगमन में धीरे धीरे चछती हुईं वालाओं ( रसणियों ) के चरणों के छाज्ञारस के 
कारण छाछ हो गये हैं, दाडिम के वीज की आति से युक्त चुद्धि थाले केलिशुककों के द्वारा 
खींचे जा रहे हैं । 


यहाँ विद्वानों की सपत्ति तथा सम्त॒द्धि का वर्णन है, अत उदात्त अलकार है, इसी में 
“वालाओं के चरणों की छाक्षा से छाल? इस उक्ति में तद्‌गुण अलूकार है, तथा वहीं आगे 
कहे जाने वाले आति अलकार की प्रतोति कराने वाला पदार्थ हेतु काब्यछिंग अछकार 
भी है। इन तद्गुण तथा काब्यलिंग दोनों का एकवाचकानुप्रवेश सकर है। इन्हीं के द्वारा 
शकितधियश इस पद से आंतिमान्‌ अलकार प्रतीत हो रहा है । यह सकर तथा आतिमान्‌ 
दोनों मिलकर उदात्त जलकार की शोभा बढ़ाते हैं, अत' ये दोनों उदात्त अलकार के अग 
हैं, इस प्रकार अगागरिमाव सकर है। इसके अतिरिक्त इस पद्य में विद्वानों के घर का 
वेमव रूप हेतुमान्‌ ( कार्य ) तथा राजाभोज के दानवेभवरूप हेतु ( कारण ) का अमेद 
कथन ( वह वेभव त्याग लीला का कार्य है, यह न कहकर, वह स्वय तुम्हारे स्याग की 
लीला है, यह कहना ) हुआ दै, अत यहाँ द्वेतु अछफ्रार भी है। यह हेतु अछकार राजा 
सोज के दानवेभव के अत्यधिक उत्कर्ष की अभिव्यक्षना कराता है। यदि कवि का भाव 
यही है, तो उपर्युक्त उदात्त अलकार के द्वारा पुष्ट हेतु झलकार में विध्रान्ति हो जाती 
है। पर ऐसा भी हो सकता दै कवि कवि का भाव यह न रहा हो, किसी व्यक्ति ने कवि से 


सझराल्क्वार: ह्ले०ये 
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येश्वयेवितरणरूपाप्रस्तुतकायेमुखेन तदीयसम्पदुत्कष्रशंसने सा कविसंरम्मश्रेत्‌ 
फ़्ायनिबन्धनाभ्रस्तुतप्रशंसालझारे विश्रान्तिः। कायस्यापि त्वेन अस्तु- 
तत्वाभिग्नाये तु प्रस्तुताडुरेडपि विश्वान्ति: । अन्न विशेषानध्यवसायात्त्‌ संदेहसझूरः । 
किच. बविद्वदूगृहवैभववर्णनस्थासंबन्धे सबन्धकथनरूपतया5तिशयोक्तेरुदात्ता- 
लक्षरेण सहैकवाचकालुप्रवेशसझुरः | निरतिशयवितरणोत्कर्षेपयेबसायिनो हेत्व- 
लद्शारस्याप्यद्रुतातथ्यौदायेवर्णनात्मिकयात्युक्त्या सहैकवाचकालुप्रवेशसहूरः | 
तन्मूलकस्याप्रस्तुतम्रशसालझारस्य भ्रस्तुताह्लुरस्य वा राजसंपत्समृद्धिवर्णनात्मको- 
दात्तालझारेण सहेकवाचकालुप्रवेशसझूरः। वाचकशब्द्स्य प्रतिपादकमात्रपरतया 
व्यक्लकसाधारण्यात्‌ | एपां च त्रयाणामेकबाचकालुप्रवेशसद्ूराणां समप्राघान्य- 
सदुरः | न छोतेषां परस्परमन्यत्राज्नत्वमस्ति। उदात्तादिमात्रस्येव हेत्वलझ्रादि- 
चारुतापादकत्वेनातिशयोक्तिसहुरस्या्तयानपेक्षणात्‌ । एवमन्र शछोके चतुणो- 
सपि सद्कुराणां यथायोग्यं सक्ुरः | एवमन्यत्राप्युदाहरणान्तरास्यूद्यानि ॥ 





वर्णनीय राजामोज की दानशीलता के सवध में प्रत्ष किया हो, और कवि भतिद्नय दानवेभव 
के अनुसार कार्य का वर्णन कर उसके द्वारा राजा की प्रस्तुत समृद्धि की प्रशसा करना 
पाहता दो, यदि कवि का साव यह रहा हो तो अप्रस्तुत कार्य के द्वारा भस्तुत कारण फी 
व्यजना वाली अग्नस्तुतम्रशसा माननी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कवि के लिए 
विह्व॒त्ससद्धिरूप कार्य का वर्णन द्वी अस््तुत रहा हो, फिर तो यहाँ भ्रस्तुतांकुर झलूंकार 
होगा। हस प्रकार यहाँ हेतु, अग्रस्तुतप्रशसा तथा भ्रस्तुतांकुर भलकार में से कौन सा 
अलझ्भार है, इसका निश्चय नहीं हो पाता, अत्तः यहाँ संदेहसंकर है । 


इसके अतिरिक्त इस पद में एक ही अर्थ के अन्तर्गत विद्वानों के गृहवेभव का वर्णन 
करते हुए असबधे संबंधकथनरूपा अतिशयोक्ति का उदात्त अलंकार के साथ एकवाचकाञु- 
प्रवेश सकर भी पाया जाता है । यहीं नहीं, राजा के अत्यधिक दान देने के उस्कर्ष की 
प्रतीति करानेवाछा हेतु अरूंकार भी उसकी अद्भुत उदारता तथा आतिथ्य का चर्णन करने 
वाली धत्युक्ति के साथ एकवाचकानुप्रविष्ट है, अतः हेतु एवं अत्युक्ति का एकवाचकाजुमवेश्ञ 
संकर भी पाया जाता है। इस अलूुकार के द्वारा श्रतीत अग्रस्तुतप्रदंंसा या प्रस्तुतांकुर 
अककार का पुनः राजसम्धद्धिवर्णनामक उद्ात्त अरूंकार के साथ पुकवाचकानुपवेश संकर 
होता है। इस सवंध में पूर्वपक्षी यह शका कर सकता है कि राजा की सपत्ति तथा समृद्धि 
की पतीति तो ध्यक्षनागत है, अतः उसके भवाच्य ( वाच्यातिरिक्त ) होने के कारण उसका 
वर्णन करने वाले उद्वात्त भरूंकार के साथ एकवाचकाजनुप्रवेश केसे हो सकता है? इसी 
शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं. कि 'वाचक! झाव्द का सर्थ यहाँ केवल 'मुख्या तृत्तिः 
( अमिधा ) वाले शब्द से न होकर अर्थप्रतोति मात्र कराने चाले शब्द से है, अत' इसमें 
च्यक्षक भी समाविष्ट हो जाता है। इस काव्य सें ऊपर जिन तीन एकवाचकाजुमबैद्य संकरों 
का उल्लेख किया गया है, वे सघ प्रधान है, अत. इनसें समप्राधान्यसकर पाया जाता है। 
ये किसी एक दूसरे के अग नहीं है। कोई यह शका कर सकता है कि उदात्त अलंकार को 
पहले द्वेतु अलंकार का अंग साना गया है, अत उदात्तातिशयोक्ति संकर अलूंकार सी 
उदात्त का अग हो जायगा १ इस शका का समाधान करते हुए कहते हैं कि केवल 
उदात्तादि अलकार ही द्वेतु अकुंकार ( भौर अप्रस्तुप्शसा ) भादि की शोसा के कारण ” 


३०४७ कुबल्यानन्द्‌ः 


उपसंहार: ' 

अमु कुबलयानन्द्मकरोदप्पदीक्षितः । 

नियोगाहेेह्ुटपतेनिरुपाधिकरपानिधे: ॥ १७१॥ 
चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः | 

हृद्मः कुबलयानन्दी यत्मसादादभूदयम्‌ ॥ १७२॥ 

इति श्रीमद्द्नेतविद्याचार्यश्रीमद्धरद्जकुलजलधिकौस्तुभ- 

श्रीरद्नराजाध्वरीन्द्रवरसूनो: श्रीमद्प्पय्यदीक्षितरुय 

क्तिः कुब॒लयानन्दः समाप्तः || 


अ+->+>>्मणन्‍अरचि कट रि- कि। 








हो जाते हैं, क्योंकि भतिशयोक्ति संकर की उसके अगरूप में कोई कावश्यकता नहीं होती । 
इस प्रकार इस पथ में चारों प्रकार के सकरों फा परस्पर सकर पाया जाता है। इसी प्रकार 


अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। 
१७३--शप्पयदी छित ने निर्व्याज कृपा के समुद्र श्री वेंकटपति के भादेश से इस कुंच- 


-लयानन्द की रचना फी है। 
१७२--शरदागमसभव चन्द्रालोक नामक अन्थ सर्वेध्कृष्ठ है, जिसके कारण कुघछूया- 
नन्द सुन्दर चन सका। ( छारत्‌ ऋतु के जागमन वाला ( शरत्कालीन ) चन्द्रमा का 
काश विजयी हो, मिसके कारण यह कुमुदिनी का सुन्दर विकास हो सका । ) 


पन्द्रालोके वियति वितते निम्मल्युद्विताने, 
जातः प्रेम्णा किल कुबकयानन्द उस्फुल्नशोसः । 
मध्वाधारा स्फुटपरिसला 'साकरन्‍्दी? व तस्य 
व्याख्या सेपा भवतु सुक्षदां सम्यगास्वादनीया ॥ 
नयनेन्दुश्न्ययुग्मे वर्ष श्रीविक्रमाछ्ुदेवस्य । 
पूर्णा दीपावल्या थ्याख्येयं कुचलयानन्दे ॥ 


श्रीमदप्पयदीज्षित की कृति कुषलयानन्द समाप्त हुआ ॥ 


'“९७:३/९७७३७४७००-- 








१२ अघुन क्षौद्रस्य आधार यसस्‍्यां सा। 
२ मकरन्दस्य इय 'माकरन्दी” परागसरणि , मकरन्दततिरितति | 
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